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२] [ क्सिरि अन्तगडदसाश्रो 
र्मशास् आर ददशां 


महिमाशाली होकर भी साधारण धर्मं शास्त्र मानव जगतत का उत्तना कल्याण नही 
र पाते जितना कि उनसे श्रपेक्षित है । जिनके गायक या रचवयितास्वय ही सरागी, 
मोगी एव अज्ञान युक्त है, वे ग्रन्थ मला मानव का श्रभिलपित उपकार कहा तक करः 


सक्ते दहै? श्रत वीतराग, भ्राप्त पुरुषोको वाणी या तदनुकुल सत्पुरुषो की वाणी ही 
मानव-कल्याण मे समर्थं मानी गरईदहै। 


्रनादिकाल की नियत मर्यादारै कि तीर्थकर भगवान को जब केवलज्ञान की 
आप्ति हो जातीदहंतववेश्रूत धमे नौर चारित्र घर्म की देशना देकर चतुविध सघ की 
स्थापना करते हैँ ! उस्र समय उनके परम प्रमुख शिष्य गरधर प्रत्यक्षदर्शी तीर्यकरो की 
अर्थं रूपी वाणी को ग्रहण कर उसे सूत्ररूपमेगरूथतेदहै जेसे चतुर माली लता से भिरे 
इए फलो को एकत्र कर हार बनाता है श्रौर उससे मानव का मनोरजन करता है, 


गणधरो ासगूये गये (रचे गये) वे प्रमुख सूज-शास्नदही द्वादशागी के नाम से 
कहि जाति है! जैसे कि कहा है-- 


ग्रत्य भास्‌ अरहा, सुत्त गथति मखहरा निखउण ! 
सासणस्स॒हियट्ढाएु त्रो सुत्त पवत्तद् 11 


भ्रथत्‌ तीर्थकर भगवान श्र्थं रूप वाणी बोलते हैँ मौर गणधर उसको ग्रहण कर 
शासन दित के लिए निपुणता पूर्वैक सूत्र की रचना करते हैँ तव सूत की प्रवृत्ति होती है । 
शब्दरूप से सादि सान्त होकर भी यह्‌ द्वादशागी श्र त अर्थं रूप से नित्य एव श्रनादि ्ननन्त 
कहा गया है । जसा कि नन्दी सूत्र मे उल्लेख है-- 


“से जहा नामएु पच अत्थि काया न कयाइ नासी न कयाद्न भवह, न क्याद्‌ न 


भविस्सइ, भुनि य, मवद य, भविस्सइ य, धुवे नियणए सासणए अक्खषए अव्वए श्रवद्धए णिच्च 
-एवमेव दुवालसगे गिपिडगे न कयादइनासी 1" 


भरात्‌ पचास्तिकाय की तरह कों भी एेसां सभय नही था, नही है" भौर नही होगा 
जवकि हादर्शागी श्रू त नही था, नही है या नही रहेगा 1 श्रत: यह द्ादशागी नित्य दै । 
जंसाकि पहले कह गष हु कि शब्द रूप से द्वादशागी सादि सान्त दै 1 भरत्येक तीर्थकर के 
समय मरखघरो दासा इसकी रचना होती है । फिर भी श्र्थेरूप से यह्‌ नित्य है 1 इस भ्रकार 
महषियो ने शास्व की श्रपौरूषेयता का भी समाधान कर दिया है। उन्होने भर्थरूप से 
-शास् ज्ञान को नित्य श्रपौरूषेय एव शब्द रूप से सादि पौरुषेय कहा है 1 


श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार श्रव भी दादशायी के ग्यारह श्रम शास्र विद्यमान 
दै श्नौर सुधर्मा स्वामी की वाचना प्रस्तुत होने से इनके रचनाकार भी सुघर्मा स्वामी मने 


उद्गार ] [ ३ 
गए है 1 प्राचाराग १, सूत्रृताग २, स्थानाग ३, समवायायं ४, विवाह प्रज्ञप्ति ५, ज्नाता- 
चर्म कथा ६, उपासक दशा ७, भ्रतङृत दशा ८, श्रनुत्तेरौपपातिक दशा ६. प्रष्न व्याकरण 
१०, श्रौर विपाक सूत्र ११1 इनमे प्रन्तकृत दशा का श्राठ्वा स्थान है 1 उपाग, मूल. छेद 
मनौर प्रकीणं सूतो कौ श्रवेक्षा प्रधान होने से इनको अरग शास्न माना गया है । 


नाम श्रौर महत्व 


प्रस्तुत शास्त्र “्रतमडदसा'” के नएम की सार्थकता स्वय इसके भ्रध्ययन से विदित हो 
जाती है । यद्यपि मोक्षगामी पुरषो कौ गौरव गाथा तो म्न्य शास्त्रोमे भी प्राप्त होती 
है, पर इस शास्त मे केवल उन्ही सत सतियो के जीवन परिचय है, जिन्होने इसी भव से 
जन्म-जरा-मरण रूप भवचक्र काश्र त कर दिया श्रथवा श्रष्ट विध कर्मो काश्नन्तकरजो 
किद्ध-बुढ-मुक्त हो गए । सदा के लिए ससर लीला का श्रन्त करते वाले श्र तगड' जीवो 
की साधना दशाका वर्णन करनेसे ही इस्तका "ग्र तमडदसाश्रो' नाम रक्खा गयाहै। 


इसके पठन पाठन श्रौर मनन से हर भव्य जीव को श्रन्त क्रिया की प्रेरणा सिलती 
है, श्रत यह्‌ परम कल्याणकारी ग्रन्थ है । उपासक दशामे एकं भवसि मोक्ष जाने वाते 
श्रसमणोपासको का वर्णन है, किन्तु इस श्राठने अरग अन्तकृत दशा' मे उसी जन्म मे सिद्ध 


गति प्राप्त करने वाले उत्तम श्रमणो काव्णेनदहै! ग्रत परम-मगलमयहैम्रौर इसी 
लिये लोक जीवन मे इसका महत्वपुणं स्थान ह । 


बरणेन शेली 


ग्रन्थो की रोचकता को उनकी वर्णन शेलीसे भी आक्नेकी प्रथादहै।! अच्छी से 
अच्छी वाते भी श्ररोचक ठग से कहने पर उतना भ्रसर नही डालती जितना कि एक 
साघारण बात भी सुन्दर ने व्यवस्थित ठग से कहने पर श्रोवृ-चित्त को श्राकृष्ट कर 
लेती है । प्रस्तुते श्रन्थ की वर्णेन शैली भी ज्यचस्थित है 1 इसमे प्रत्येकं साधक के नगर, 
उद्यान, चैत्य-न्यत रायतन, राजा, माता-पिता, घर्मचियं, धमंकथा, इहलोक एव परलोक 
की ऋद्धि, पाणिग्रहण श्रौर दाति प्रीत्तिदान, भोगो का परित्याग, भत्रज्या, दीक्षाकाल, 
शरतग्रहण, तपोपधान, सलेखना श्रौरः श्नन्त क्रिया स्थान का उल्लेख कियां गया है 1 


श्रन्तगडदशा मे वणित सराघक पात्रो के परिचय से प्रकट होता है कि श्रमण भगवान 
महावीर के शासन मे विभिन्न जाति एव श्रोणी के व्यक्तियो को साधना मे समान 
भ्रधिकार प्राप्त था 1 एक श्रोर जहा वीसियो राजपुत्र-राजरानी ग्रौर गाथापत्ति साघना- 
पथमे चरण से चरण मिला कर चल रहै ह, दूसरी ओर वही कतिपय उयेक्लित्त वमं वाते 
नौर मनुष्य घाती तक भी ससम्मान इस साधना कषेमे श्राकर समान रूप से आगे बद 
रहे है । कमेक्षय कर सिद्ध-वुद्ध एव मुक्त होने मे किसी को कोई रुकावट नदी, वाधा नही। 
हरि को भजेसोहरिको होई वाली लौकिक उक्ति अक्षर चरितां हई है । कितनी 


1 { चिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
समानता-समता श्रौर श्रात्मीयता भरौ यौ उन्‌ सू्कारोके मनमे ग्वय की दष्टिसे 
अतिमुक्त जैसे बाल मुनि श्रौर गज सुकुमार जसे राजघ्रासाद के दुलारे गिने जने वले भी 
इस क्षे मे उतर कर सिद्धि प्राप्त कर गये 1 शास्त्रकार की वहु रचना शली विव के 
मानव मात्र को कल्याण साधना मे पूणेरूप से प्रेरित एव उत्साहित करती है 1 


परिचय 


समवायाग मे “ग्रन्तमडदसा"” का परिचय इस प्रकार मिलता है-श्नन्तगड्दष्ा मे 
अन्तक्ृत भ्रात्माश्नो के नगर, उदयान, चैत्य-ज्यत्तरालय, वनखड, राजा, माता पिता, सम- 
नवसरण, घर्मचाये, घर्मकथा, लौकिक ग्रौर पारलौकिक ऋद्धि, भोग, परित्याग, प्रन्नज्या, 
श्रुतग्रहण, उपधान~तप, प्रतिमा, वहुत भकार की क्षमा, भ्रा्जव, म्दिव, शौच न्र्‌ 
सत्य सहति १७ प्रकार का सयम, उत्तम ब्रह्मचर्य, श्रकिचनत्ता, तप चक्रिया श्रौर स्मिति 
गुप्ति तथा अ्रघ्रमष्द योग, उत्तम सयम आ्ाप्त पुरुषो के स्वाघ्याय-घ्यान का लक्षण, चार 
अकार के कर्मक्षय करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति, जिन्टोनै सयम का पालन किया- 
'पाद्योपगमन सथारा श्रौर जहा जितने भक्त का छेदन करना था वहं करके अन्तकरत मुनिवर 


अज्ञान रूप श्रन्धकार से मुक्त हो सवे श्न ष्ठ मुक्तिपद प्राप्त कर गये, रसे श्नन्याच्य वर्णन 
-भी इसमे विस्तार के साथ कहे गए है । 


[॥ 


अन्तकृतदशा सूत्र की परिमित वाचना एव सख्येय अनुयोग दार ह, यावत्‌ सख्येय 
सम्रहणी दहै 1 अगः की अपेता यह्‌ आ्आठ्वाञ्रग है इसके एक श्रत स्क्घ-दश शअ्रघ्ययन म्नौर 


सात वेह । दश उदह्‌गन कालञ्नौर दश ही समुदेशन काल बतलाए ह! (सम०पृ° २५१ 
डेदराबाद वाला) 


नन्दी सू्-गत परिचय से समवायाग के इस परिचय मे यह विशेषता है किं यहा 
समा, श्राजंच, मादेव, शौच श्नादि यत्ति धमं का स्वरूप बताने के साथ स्वाध्याय नौर 
-ल्यान का लक्षण मी बताया गया है 1 सम्भव है ्राज का ्रन्तगडदशा' कोई सिच्च वाचनं 
कादौ 1 इसमे स्त्री पुरूष, बालक रौर वद्ध साधको को कठोर साधना गायी यङ है । 
महामुनि गज सुक्रुमाच के ्रातमच्यान का भौ वर्णेन है 1 पर उसमे ध्यान की विशेष परिपाटी 


या लक्षण का पुथक कोई उल्लेखे नही भिलता 1 कदाचित सक्षेपीकरण के समय देवद्धिगणी 
ने कम कर दिया हो, अथवा प्राप्त वाचना मे इसी भ्रकार का पाठहो। 


अच्ययन श्रौर्‌ चग का परिचय भौ समचायाग सूत्र मे भिन्न भ्रकार से है) नन्दीकार 
नहा “भ्रन्तगडदसा"' का एक श्रत स्कन्ध, श्राठ व्ण अौर श्राठ ही उदेशन काल 
तते ह, वहा समवार्याम मे एक श्रत स्कन्ध, दश अ्रच्याय तथा ७ वे वत्तलाएु ईह 1 
आ्राचार्यश्नी ्रमोलक चषिजो मन्ने दश अध्याय काएक वर्ग नौर सात वर्गं यो ्ाठ व 
किचि 1 पर उद्ंशन काल दश कद है, जवकि नन्दी सू्नमे श्रु उद्ेशणन काल बत्तलाए है! 


उद्गार 1 4 
इससे प्रमाणित होता है कि समवायाग सूत्र निदिष्ट "ग्नन्तगडदसा' वतमान श्रन्तमडदसा' 
से कोई भिन्न था। वतमान मे उपलन्ध सूत्रही नन्दी सूत्र मे निदिष्ट ग्रन्तगडदसा हे । 


भ्र॑तगडदसा क्छी तपः साधना 


भ्रन्तकृदटशा सूत्र के वणेनो पर गहराई से चितन कियाजाय तो साधना क्रे्नकौ 
निविष सामभ्रिया उपलन्ध होती है। 


सामन्य तौर से सयम श्रौर तप कौ विमल साघनासे मुक्तिकी प्राप्ति मानी गयी 
दहै । सथम का साधन ज्ञानपूर्वेक ही होता है, श्रत उसके लिए जीवाजीवादि का तत्व ज्ञान 
श्रावश्यक भाना गया है । विषय कषाय को जीतने के लिए ज्ञान या घ्यान का वल पुष्ट 
साधन है नौर तप, ज्ञान घ्यान का साधन है, म्रथवा ज्ञान ध्यान स्वय भी एक प्रकार का 


तप है 1 फिर भी व्यवहार दप्टि से यह जिज्ञासा हौ सकती है कि ज्ञान साधना से मुक्ति 
-होती दहै? या ध्यान से श्रथवा कठोर तप साघनसे या उपशमसे? 


भ्रन्तगडदसा सूत्र के मननसे ज्ञात होता है कि गौतम श्रादि, १८ मुनियो के समान 
१२ भिक्षु प्रतिमा एव गणरत्न-सवत्सर तप की साघना से भी साधक कमे क्षय कर मुक्ति 
मिला लेता है । भ्ननीक सेनादि मुनि १४ पूवे केज्ञानमे रमण करते हए सामान्य वेले २ 
कौ तपस्या से कमं क्षय कर मुक्ति के प्रधिकारी वन गए 1 श्रजु नमाली ने उपशमभाव-क्षमा 
की प्रघानता से केवल छहं मास वेले २ की तपस्या कर सिद्धि मिलाली। दूसरी श्रोर 
प्रतिमुक्तं कुमार ने ज्ञान-पूवेक गुण-रत्न-तप की साधना से सिद्धि मिलाई श्रौर गजं 
सुककमाल ने बिना शास्र पडे श्रौर लम्बे समय तक साधना एव तपस्या किए विना ही 
केवल एक शुद्ध ध्यान के बलसे ही सिद्धि प्राप्त करली । इससे प्रकट होतादै कि ध्यान 
भी एक वडा तप है । काली भ्रादि रानियो ने खयम लेकर कठोर साघना की श्नौर लम्बे 
समय से सिद्धि मिलाई । इस प्रकार कोई सामान्य तप से, कोई कठोर तपसे, कोई क्षमा 


की प्रघानता सेतो कोई श्रन्य केवल श्रात्म ध्यान की अग्निमे कर्मोको भक कर सिद्धि 
के ्रधिकारी बन गए 1 


मथितां यह्‌ दै कि शास्नो का गम्भीर घ्रभ्यास श्रौर लम्बे काल काकठोर तप चाहे 
होयान हो, यदि कमं हल्के है रौर ्रात्मध्यान मे मन श्रडोल दैतोश्रत्प कालमे भी 
मुक्ति हौ सक्ती है 1 


विविध प्रकार के तप 


म्रन्तगडदसा सूत्रमे ध्यान की साघनाकात्तो स्पष्ट रूपं नही मिलता, पर तपस्या के 
अनेको प्रकार उपलन्ध होते ह । सर्वं पथम १ २ भिक्ष प्रतिमाग्रो का वर्णनं है, जिनका 


£ {[ ्सिरि अन्तमडदसाश्रो 
चिस्तृत उल्लेख दशा्र्‌ त स्कध मे मिलता है! दूसरा गुण रत्न सनत्सर तप है जो गौततमकुमार 
शादि मुनियो केद्वारा माधा गयादहै1 इसके लिए संलाना से प्रकाशित भ्रन्तगडदसा के 
टिप्पणमे ेसा लिलाहै कि प्राचीन घारणा के अ्ननुप्तार इसका श्नाराधना काल चछतुवद्धः 
याने = मास है, परन्तु भगवती सूत्र शतक २ उश १ मं खदक सुनिके अधिकारमे 
इसका रूप इस प्रकार उपलस्व होता है । जंसे-पहले महीने एकातर उपवास का पास्णा 
करना, दूसरे महीनेमे दोदो उपवासका पारणा करना, तीसरे महीने तीन तीन 
उपवास का पारणा करना, चौये महीने ४-४ उपदासर का पारणा, पाचवे महीने 
मे ५-५ का-छठे महीने मे ६-६ का-इस प्रकार बढते हुए श ध्वे महीने मे १६।१६ उप- 
चास का पारणा करना, दिन को उत्कट आसन से अआतापना लेना श्नौर रत्तमे वीरासन 
से खुले वेदन डास रादि कै परिषह सहना 1 यह्‌ इस तप का स्वरूप वताया गया है 1 


तीसरा तप है रत्नावली- इसमे एक उपवास से लेकर ऊचे १६ तक की तपस्या 
चाव उतारसिकीजातीदहै । मध्यमे वेले रौर श्रादि अन्त मे उपवास,वेला तेला की 


तपस्याकी जातीदहै । चारो परिपाट्योमे चार वर्ष ३ मासभ्रौर ६ दिन तप के ओर 
३५२ पारणा के दिन होते है} 


चौथातप है कनकावली--रटनावली के समान ही इसमे भी उपवास से १६ तक तप 
करा चटढाव उतार होता है । श्रन्तर केवल इतना है कि इसमे ३ स्थान वर रत्नावली के षष्ठ 
तप के बदले अष्टम तप किया जाताहै 1 चारो परिपाटी मे ४ वषं ९ मास श्रौर २६ दिन 


कातपञ्रौर ३५२ पारणे होतेहै 1 एक परिपाटीमे १वषेदो मासञओौर १४ दिन का 
तपं तथा ८ पारणे होते हैँ 1 


पाचवा तप है लधुसिह्‌ निण्करडित--इसमे जैसे शेर अभे पीद्े कदम रखता दै, वसे 
ही उपवास प्ते लेकर ५ तक की तपस्यामे प्राये बढना श्नौर पौषे हटना ! इस भकारः ४ 
परिपायियां कौ जाती है \ एक मे ५ मासश्रौर ४ दिनके तप एव ३३ पारणे होते है 1 
चारके १ वषे = मास १६ दिनकेतप श्रौर १३२ पारणे होते हैँ । 

ञा तप महास निष्कीडित-- इसमे ऊचे से ऊचे १६ तक का तप होता है 1 
साधना काल ६ वषे २ मासश्रौर २ दिनमे५ वषं ९ मास श्रौर = दिनः तप के तथा 
२४४ पारणे होते है] 


सातवा तप सप्त सप्तसिका भिस्तु रतिम, आठ्वा अष्ट अरष्टमिका भिन्न भरत्तिमा 
नवमा नवे नचमिक्रा भिक्षु परत्तिमा अर दशवा दश दशभमिका भिक्षु मतिमा है 1 वि 


ये चारो तप साधुश्नो क्तो अ्पेक्षास्चे कटे गए ह 1 इन चासो पत्तिमाश्नो से भोजन कीः 
दात्ती कौ अपेक्ला तप का भ्राराघन किया जातां दै 1 सप्त सप्तमिका न्ने प्रथम सप्ताह मे 
एक दत्ति भोजन की व एक दत्ति जल की, दूसरे सप्ताह मे दो दो, याववु सातवें सप्ताहमे 
सात दत्ति भोजन की, मौर सात ही जल 


की ग्रहण की जात्ती है ! इसके तप दिन ४& होते 


६ 1 [ त्तिरि अन्तगडदसाश्रो 
विस्तृत उल्लेख दशाश्न्‌ त स्कघ मे मिलत्ता है। दूसरा गुण रत्न सवत्सर तप है जो गौतमकुमार 
श्रादि मुनियो केद्वारा माधा गया है 1 इसके लिए सलाना से परकाशितत अ्रन्तगडदसा के 
रिप्पण मे रेसा लिखा है कि प्राचीन धारणा के भ्ननुषार इसक्रा अराधना काल ऋतुवद्ध 
याने = माप्त है, परन्तु भगवती सूत्र शतक २उद्‌श शमं खंदक मुनिके अधिकार मे 
इसका रूप इस प्रकार उपलन्ध होत्ता है 1 जेसे-पहले महीने एकातर उपवास का पारणा 
करना, दूसरे महीने मे दोदौो उपवास्षका पारणा करना, तीसरे महीने तीन तीन 
उपवास का पारणा करना, चौथे महीने ४-४ उपवास का पारणा, पाचचे महीने 
मे ५-भ का-छठे महीने मे ६-६ का-इस प्रकार बढते हुए श ध्वँ महीने मे १६1१६ उप- 
वास का पारणा करना, दिन को उत्कटं भ्रासन से श्राततापना लेना श्रौर रातमे वीरासन 
से खुले बदन डास रादि के परिषह्‌ सहना ! यह्‌ इस तप का स्वरूप वतायां गथा है । 


तीसरा तप है रत्नावली--इसमे एक उपवास से लेकर ऊचे १६ तक की तपस्या 
चदढाव उत्तारसे की जाती है । मघ्यमे वेले श्रौर श्रादि श्रन्त मे उपवास, चेला तेला की 


तपस्या को जातीहै। चारो परिपायियोमे चार वषं ३ मासश्रौर ६ दिन तप के श्रौर 
३५२ पारणा के दिन होते है 


चौथा तप है कनकावली--रत्नावली के समान ही इसमे भी उपवास से १६ तक तप 
का चेढाव उतार होता है \ अन्तर केवल इतना है कि इसमे ३ स्थान पर रत्नावली के षष्ठ 
तप के बदले ्रष्टम तप किया जता है) चारो परिपाटी मे ४ वषं € मास्त श्नौर २६ दिनं 


कातपश्रौर ३५२ पारणे होतेहै1एकपरिपाटीमे १वषदो मासञ्रौर १४ {दिनि का 
तप तथा र< पारणे होते है । 


पाचवा तप है लघुसिह निष्करोडित--दइसमे जैसे शेर प्रागे पीच्चे कदम रखता है, वैसे 
ही उपवास से लेकर ५ तक की तपस्या मे भ्रागे बढना श्रौर पी हटना ! इस भकार ४ 
परिपािर्यां की जाती है । एकमे ५ मासश्रौर ४ दिनके तप एव ३३ पारणे होते है 1 
चारके १ वषं ८ मासे १६दिनकेतप प्रौर १३२ पारणे दोते है 1 

रा तप महासिह्‌ निष्क्रीडित--इसमे ऊचे से ऊचे १६ तक का तप होता है 1 
साधना काल ६ वषे २ मासभ्रौर १२ दिनमे ५ वषं ६ मास श्रौर ८ दिन तप के तथा 
२४४ पारणे होतिरहै। 


सापतवा तप समप्त्‌ सखप्तमिका भिक्षु प्रतिमा, आख्वा अष्ट अरष्टमिका भिक्षु परत्तिमाः 
नवमा नव नवमिका भिक्षु प्रतिमा ओ्रौर दशया दश दशमिकता भिक्षु पत्तिमाहै 1 


ये चारोत्तप साधुश्रो की श्रवेश्षासे कै गए दै । इन चारो पतिमाश्रो मे मोजन कीः 
दाती को श्रपेक्ना ततप का आराधन किया जाता 


ता है 1 सप्त सप्तमिका मे प्रथम सप्ताह मे 
एक दत्ति भोजन की व एक दत्ति जल की, दूसरे सप्ताह मे दो दो, यावत स्रातवे सप्ताहमे 
सात दत्ति भोजन कौ, ग्रौर सातदहीजलकी ग्रहण की जाती है ! इसके तप दिन -४& होते- 


उद्गार] ५.५ 


ई 1 एसे श्रष्ट श्रप्टमिका के द दिन, तव नवभिका के ८९१ दिन श्रीर्‌ दण दणि के 
१०० दिन होते है । दिनके प्रमाणसे प्रचमभ्रष्टकम ९ दरत्तिश्रीर ्राटवैमे श्राठ दत्ति 


इस प्रकार नव नवमिका मे नव दिन रौर दशमसिकामेदग दिनसे एक एफ दति बटानी 
चाहिए \ 


= 


उपवास तक ५ लाइन की जाती है 1 एक परिपाटी मे ७५ दिन का तपश्रीर्‌ २४ पारणे 
दोतते द \ इस प्रकार चार परिपाटीमेतपकी पूण च्राराथनाकी जातो है । 


ग्यारहुवा तप लघु सर्वेतोभद् प्रतिमा है इममे श्रनानुपूर्वी रम से १ उपवान मे < 


बारहवा महास्वेतोभद्र तप है, इसमे एक उपवास से ७ उपवाम तक पूय कयित 
अकार से किये जति है । एक परिपारी मे १६६ दिन तप रौर ४६ पारणे होतेह । 


तेरहवी मद्रोत्तर प्रतिमा है इस तप मे ५।६।७।८६ इम प्रकार ग्रनानुपूर्वा से पाच 
प॑क्तिमे तपस्या की एक परिपाटी पूणे होती है । जिसमे £ मास २० दिनका स्मय लगता 
है| तपके दिन १७५ श्रौर २५ पारणे होते है। 


चौदहवां श्रायविल वधमान तप है । इसमे १ से १०० तक भ्रायविल वढाये जाते 
है 1 पारणा के दिन बीच में उपवास किया जाता है । श्रायविलके कुल दिन ४०५० श्रौर 


१०० दिन के उपवास होते है । साधारण सा दिखने पर भी यह तप वडा महत्वणाली भ्रौर 
कठिन है । 


पन्दरहवा मुक्तावली तप है । इसमे ऊचेसेऊचा १६ तककातप होताहै। एक 


परिपाटीमे २८५ दिनकातपम्रौर ६० पारणेहोतेहं। चारो परिपाट्या ३ वपं श्रौर 
१० मासमेपूणं की जाती है । 


पयु षरण मे श्रन्तगड का वाचन 


बहुत बार यह्‌ जिज्ञासा होती है कि पयू षण मे भ्रन्तगड का वाचन भ्रावष्यकं 

जाता है? अन्य किसी सूत्र का वाचन क्यो नही किया जाता ? वात ठीक है त ती 

-मागलिक ह श्नौर उनका पवे दिनो मे वाचन भौ हो सकता है, कोई दोष कौ वात नही है । 
विचार केवल इतना ही है कि पर्वाधिराजके इन श्रत्प दिनो मे वैसे सूत्र का वाचन 
दोना चाहिये जोश्राठही दिनोमे पररा हो सके शौर प्राम साधनाकीप्ररणादेने मे भी 
पर्याप्त हो, अग या उपाग शास्त्र मे एेसा कोई अरग सूत्र नही जो इस मर्यादित 

पूरा हो सके । श्रनुत्तरौपपातिक दषा दै तो वह्‌ भ्रति लधु होने के साथ इतनी पर व 
अस्तुत नही करता । फिर उसमे वणित साधक भरनुत्तर विमानकेही अधिकारो होरे १ 
कै नही 1 परन्तु श्नन्तकृतदशा मे ये दोनो बात है, वह अरति लघु या हीते है, मोक्ष 
नही है, साय ही उसमे एसे ही साघको की जीवन गाथा है जो तप व मराकार मे 
सूर्णानद के भागी वन चुके है। श्रन्तकृतदशा के उरश समुरेण का न क 

५ दिन 


=] [सिरि अन्तगडदसाभ्नौ 


का है नौर पयुंषणं का श्रष्टान्हिकि पव भी श्रष्टगुणो की प्राप्ति एव ब्रष्ट कर्मो की 
क्षीणता के लिये है ! रत. पयूपण मे इसी का वाचन उपयुक्त है ) प्रस्तुत सूत्र मे छोटे वड़े 
से साधको की जीवन गाथा बताई है जिनसे ्रावालं वृद्ध सव नर नारी प्रेरणा लें 
सकं श्रौर अपनी योग्यत्ता के श्रनुसार साधना कर आत्माका विकास कर सके । यही खास 
कारणदहै किं पूर्वरचार्यो ने पयूषण के अरष्टान्हिक पवंमेभ्राठ वर्गे वाले इस मगलमय शास्त 
का वोघप्रद वाचन निश्चित किया । 


जैसे मगल हेतु एव एेतिहासिक परिचय प्रदान करने को कल्पसूत्र मे महावीरादिके 
पच कल्याण श्रौर्‌ पटावलो का वाचनं आ्आावक्यक माना गयारहै, वैसे ही लगतादैकिश्रातम 
साघनामे प्रं ररा प्रदान करने के लिए अन्तकृतदशा का वाचन भी श्रारम्भ किया गया हो । 
वीर निर्वाण ६६३ के समय कल्प सूत्र का सामूहिक वाचन होने लगा था सभव है उस समय 
साधना प्रेमी सतो ने यह सोचकर कि कल्पसूत्र मे केवल तीर्थकर भगवानु की गुण याथा है । 
चतुविध सघ को साधना के लिये वैसी प्रेरणा दायक सामग्री नही है अत॒ इसका वाचनं 
भ्रावश्यक माना हो, थवा तो समाज मे श्राडम्बर श्रौर जन्म महोत्सव की भक्ति श्रादि 
की ग्रोर वदते मोड को बदलने के लिथे श्रन्तङृतदशा का वाचन चालू किया हो । इतना 
सुनिश्चित हे कि पर्वाधिराज मे श्रन्तगडदशा का वाचन सहेतुक एवे उपयोगी हैं । 


प्राप्त टीका श्नौर धकाशन 


भ्न्तगडदशा परे कुछ टीका ग्रथ है, जैसे-भ्रमयदेवसूरि त सस्कृत टीका, प्राचीन 
टन्वा, पडित रत्न श्री घासीलालजी महाराज कत सस्कृत टीका 1 हिन्दी, गुजराती, 


अनुवाद मौ प्राप्त होते है । इस सूत्र के अनेक स्थानो से मूल टीका रौर अनुवाद के प्रकाशन 
हो चुके है 1 उनभे-- 


१-सवेप्रथम राय धनपतसिह्‌ वहादुर का टीका श्रौर गुजराती टज्वा सहित अतिशुदध 


नही होने पर भी इसका वडा उपयोग हुभ्रा, कागज साधारण होने से वहु अधिक स्थिर 
नही रह्‌ सका । 


२्-्रागमोदय समिति सूरत से सशोधित्त, 


सयुक्त भकाशम-घ्रन्तकृतदशा भौर 
भनुत्तरोपपातिक सटीक ! 


२-पूज्य श्रमोलखऋषि जी महाराज कृत हिन्दी अनुवाद, लाला ज्वाला परसादलजी 
कीश्रोर से, हैदरावाद का प्रकाशन 1 


४-पडित रत्न श्र घासीलाल जी महाराज कृत सस्छृत टीका आर हिन्दी गुजराती 
अनुवादे सहित, ग्रहुमदावाद । 


५-उपाल्याय श्री प्यारचन्द जी महाराज कत हिन्दी भाषा भ्ननुवादं सहित । 


उद्गार | | ६ 
६-पड़ति धैवरचन्द जी वायिया द्वारा च्रनूदित मून ्नुवाद, मेलाना । यर पुरनक्राकार 
एव सरल है 1 


७-मुत्तागम समिति "गुड्गाव' ्रौर श्रमोल जन ज्ानानय धूलियामे प्रद्ाणित्त मुल 1 
यूलिया की प्रति प्राय शुद्र एव सुवाच्य होने कै माय वि्णिष्ट शव्द कोप सहित रै । टमके 
ग्रतिरिक्त एक दो गुजरानी सस्करण भी होगे 1 


उपरोक्त प्रकाणशनो से मूल श्रौर मस्कृत-भापी विदानो की जिनासाकौतो पूति लो 
जाती है, किन्तु शुद्ध मूल के साथ ब्दानुलक्षी श्रथं की जिज्ासा रखने वाने प्राटको की 
भ्रावश्यकता पूणं नही होती । इधर पयुंपग के दिनोमे प्राय सर्वत्र इसका वाचन होता 
दे । इसी भ्रावश्यकता को पूणं करने कं लिये सूत्र का मूल सणोधन के माथ भाषानुवाद भी 
तैयार करना श्राव्य हुश्रा । श्रव तक के ्रनुवादो कौ श्रपेश्ना इममे यह साम व्यान रखा 
गया है कि श्रनुवादो मे कोई श्वास शब्द चछुटने नही पाये, सरलता के निए प्रथं भी सामने 
वैज पर इस्ौलिए दिया दहै कि पाठ्कमूलकोभ्रोर ध्यान रख करपढे तो सहनमे बोध 
प्राप्त कर सके 1 इसके श्रतिरिक्त परिशिष्ट मे शब्द फोश देकर उसमे विशिष्ट पदो फा सरल हिष्दी 
श्रं करने का प्रयास किया गथा है । समास युक्त श्रौर सम्बन्धित पदो को एक साथ देकर लिला है 1 
करीव २ सम्पूरणं शन्दो को लेमे का प्रयास किया गया है, फिर भौ समय की ग्रत्पता आर कार्य की 
गुरुता से सम्भव है कोई पद च्रूट गया हो श्रथवा श्रथ मे कही स्वलनाहो तो सून पाठक 
ध्यान से पढकर उसे सुधार ले । श्रथ श्रौर पाठ-शुद्धि मे निम्न पुस्तको का उपयोग किया 
दै-१ उपाध्याय श्री प्यारष्वन्द जी महाराज दारा अनूदित पच्राकार प्रति, २ सैलाना से 


प्रकाशित पुस्तक, ३ प्राचीन हस्तलिखित प्रति, ४ श्रागमोदय समिति से प्रकाणित सटीक 
अरन्तकृतदशा भ्रौर ५ भगवती सूत्र का खधक प्रकर । 


सूत्र को पाडूलिपि तैयार करने मे जैन रतन विद्यालय के मास्टर जगदीशचन्द्र मौर 
विद्यालय के स्नातक श्री रतनलाल वाफणा ने पूरा सहयोग दिया, रौर शब्द कोष का 
चयन करने मे मास्टर चादमलजी कर्णावट श्रौर पारसमल जी श्रसून' का सहयोग भूलाने 
योग्य नही है । विद्यालय के स्नातक बादलचन्द जी श्रोस्तवाल तथा दो विद्याथियो का 
लेखन मे हादिक सहयोग भी अवश्य स्मरररीय है । चिद्यालय के मास्टर श्रौर इन चिदया- 
थियो ने रुत सेवा के इस पुनीत कायं मे योगदान देकर श्रवष्य श्रुत सेवा के साथ श्रपने 
लिए पुण्य लाभ उपाजन किया है । शब्द कोष मे कई पद पुन रावृर 


वृत्त भी हौ गये है । 
उपयोग पूवेक कार्य करने पर भी वीतराग-वाणी से कही विपरीत लिखा हो, तो 
हादिक पश्चात्तापं के साथ रै अ्रपने उद्गार समाप्त । 


केरता हू । 
श्रावण पूर्णिमा 


उपाध्याय गजेन सनि 
स २०२० 
पीपाड शहर 


(सन्‌ १६६५ मे प्रकाशित प्रथम सस्करण से उद्धृत्त) 


१० ] [ सिरि म्न्त्डदसाग्रो 


(इस दवितीय स्कर के सम्बन्य पे) 


यह सस्करण जैसा भी है पाठ्कोके हाथो मे है । इसमे प्रयास्त किथा गया है कि पाठको 
को श्रौर भी सरलता से मूल पाठ काब्र्थंज्ञात हौ जाय ! कालम प्रणाली को श्रपनाने के 
पीछे मी यही भावना निहित है यदपि इसमे सस्रत छया भी ददी गर्ईटै। इन सव 


कारणो से प्रथम आवृत्ति कौ तरह इसमे शव्दकोप के लिये ्रतिरिक्त परिशिष्ट देने की 
श्राव ष्यकता नही रही । 


परिशिष्ट मे उन उन शब्दो का टिप्पण के तौर पर विस्तृत ब्र्थं भी दे दिया गया है 
जिन को मूल पुस्तक मे श्रक्रित क्रिया गवाह । 


सामान्य जानकारी रखने वाचे सस्कृतज्ञ को मी सरलतासे शव्द का श्रथ जातहो सके 
इस्त इष्टि से व्याकरण सम्बन्धी कु सामान्य नियमो जैसे विसमे सधियो प्रादि की दृ 
रखदी गई ह 1 श्राशा ह विद्टज्जन उसे इसी भावना सें लेगे । 


प्रस्तुत सस्करण मे कालम पद्धत्ति श्रपनाने के कारण पृत्तक का कलेवर वेढा है एव 
साथदही कामजकाखचंभी । फिर भी श्रगर इस पद्धति से जिक्लासुश्रोको सरलता 
भ्ननुभव हईतो हम श्नपने श्रम को साथे समभेगे । 


श्राशा है जिज्ञासु विद्वज्जनो को यह्‌ परिचतित्त एव परिवेद्धित सस्करशं विशेष 
रुचिकर, सरल एव सुवोध लगेगा । 
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उत्याएनिका। 


श्री न्तग दाग सूत्र 


( आ्राठवा श्रगशास्न ) 


उत्यानिका (पू्वं-पीरिका) 


सूज १ 


[ हिन्दी खया ] [ हिन्दी चरथं ] 


उस काल उस समयः उस काल उस समय भ्र्थात्‌ इसी म्रव- 


सपिणी काल के चतुर्थं भ्रारकं के ्रन्तिमि 
न नामकी र थी, समय मे, जबकि भ० महाचीर विचर रहे थे, 
(जो) वर्णनीय थी । वर्णन करने योस्य नगरियोऽ मे श्रादणे एव 
वहीं चम्पा नगरी मे 


प्रतीक स्वरूप चम्पा नाम की नगरी थी । उस 
उत्तर पुव दिशा भगमेः चस्पानगरी कै ईशान कोणमे पूर्णभद्र नामक 


~ चैत्य था । वहा का वनखण्ड वर्णनीय भ्र्थात्‌ 
नि मन को प्रफुट्लित कर देने वाला, नयनाभिराम 
(यहं) चन खण्ड (भ ) वंनीय था । | ओर वडारम्य था ! उस चम्पा नगरीमे 
उस चम्पा नगरी मे 


कौशिक नामक राजा. था, जोक्षै्ोकी 

कौरिएक नाम का राजा था । मर्यादाशओ्रो को बनाये रखने वाले महाहिमवान्‌ 

< पवेत के समान सुसम्य, मानव समाज की 

(जो) भहा स मर्यादाग्नो का सरक्षकं ग्रौर वर्णन करने योग्य 
के समान वरेनीय या । एक सुशासक के सभी गुणो से सम्पन्न था 1 


| 


[ मूल सूत्र पाठ | 
तें कालेरं तेरणं समएगशं 
श्रज्ज सुहम्मे थेरे जाव 
` {हि ्रखगार-सर्ाहि सदधि 
संपरिवुडे 
पुव्वाणुरपुव्व चरमाणे 
गामाणणुगामं इडज्जमारे 
सुहसुहैणं विहरमारे 
जरेव चम्पा रयरी 
जेरेव पुण्णभद्‌ चेइषए 
तेरेव समोसरिए 1 
परिसा रिग्गया^ 
जाच परिता पडिगया 1१" 


तें कालेणं तें समरएखं 
श्रज्ज सृुहम्मस्स श्र॑तेवासी 
रज्ज जब्र जाव 
पज्जुवासमाणे 

एवं वयासी-- 

जई रणं भते ! 

समरेखं भगवया महावीरेरं 
भ्राद्गरेणं जाब 

संपत्तेशं 

सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसारगं 
श्रयमहूं पण्णत्ते 

अ्रट्ठमस्स रणं भते! श्रंगस्स 
श्रतगडदसाण समरणेरं 


[सिरि श्रन्तगडदसश्रो 


मुज २ 


[ सस्कतं छाया | 


| काले तस्मिन्‌ सम्ये 
आयं सुधर्मा स्थविरः यावत्‌ 
पंचभिः श्रणगार-शतेः सद्धं 
संपरिव्रत्तः 
ूर्वानुपूर्व्याः चरबु 
ग्रामानुख्रामं द्रवच 
सुखं सुखेन विहरमारणः 
यन्नैव चम्पा नगरी 
यत्रैव पुर्णंभद्र ॒चेत्यः 
तन्नैव समवसुतः । 
परिषद्‌ निगेता 
यावत्‌ परिषद्‌ प्रतिगता । 


तस्मिचु काले तस्मिन्‌ समये 
श्रा्यं-सुधर्मरणः श्रन्तेवासी 

भरायं जम्बु यावत्‌ 

पयु पासीनः 

एवं अ्रवादीत्‌- 

यदि खलु भदन्त ! 

श्मखेन भगवता महावीरेण 
श्रादिकरेण यावत्‌ 
(सिद्धगतिनामघेयं स्थान) सभ्राप्तेनं 
सप्तमस्य भ्रगस्य उपासकदशाना 
भ्य अर्थः प्रज्ञप्त. 

श्रष्टमस्य खलु भदन्त । श्रगस्य 


श्रन्तक्कटणन भवन्यनतगिच्य 


उस्यानिका 1 


[ हिन्दी खाया | 
काल उस समय 
श्राय सुधर्मा स्थविरं यावत्‌ 
पाच सौ साधुश्रो के साय 
धिरे हए 
पूवं परम्परानुसार विचरते हुए 
ग्रामानुग्रषम चलते हए, 
सुखपूवेक विहार करते हुए 
जहां चम्पा नगरी थी, 
जहां पुरशंभद्र चेत्य था, 
बही पधघारे 1 
परिषद्‌ राई, 
यावत्‌ परिषद्‌ लौट गई 1 


उस काल उस समय 


श्रयं सुधर्मा स्वामी के श्रन्तेवासी | 


श्राय जम्ब स्वामी धावत्‌ 
सेवा उपासन! करते हुए 
इस प्रकार बोले- 

“हे धुज्यं ! यदि 

श्रमरए भगवान्‌ महावीर 


(धरर की) आदि करने वाले याचतु 


[ हिन्दी प्रथं |] 

उस काल उम समयमे श्र्थात्‌ इस भ्रव 
सर्घिणी के चतुथं श्रारकः के ्रन्तिमि ममयमे 
स्थविर ब्रां सुधर्मा स्वामी पराच सौ साधुग्रा^ः 
के परिवार सहित पूवं परम्परा प्र्थात्‌ तीर्थ 
कर परम्पगाके ्रनुसार विचरते तथा णकः 
ग्राम से दूसरे प्राम मे सूखपूर्वक विहार करते 
हुए, उस चम्पानगरी क पूर्णभद्र नामक 
उद्यान मे पधारे । नागरिको के समूट्‌ 
र्यं सुवर्मा की सेवा मे उपस्थित हुए । 
दर्णन, वन्दन के पश्चात वे सभाके स्पमे 
वैठे । परिपद्‌ ने श्रा्यं सुधर्मा का उपदेण 


सुना । उपदेश सुनकर जन-समूह्‌ भ्रपने- 
श्रपने स्थान को लौट भया 1 













उस काल उस समयमे अयि सुधर्मा 
स्वामी के अ्रन्तेवासी शिष्य भ्रायं जम्बू स्वामी 
ने श्रपने गुरु को सविधि सविनय वन्दन-चमनं 
के पश्चात्‌ उनको पयुं पासना करते हुए इस 
प्रकार पृदा--"हे भवभयहारी भगवस्‌ । 

यदि घमं कीभ्रादि करने वालि विशेषण से 


। लेकर सिद्धगति नामकं स्थान को प्राप्त 
(सिद्धगति नास स्थाने को) प्राप्त (प्रभु) 


ने सात्तवें भ्रंग शास्त्रे उपासकदशा का 
यह्‌ भाव प्रतिपादित किया है (तो) 
हे भगवन्‌ ! श्रावं श्रग शास्र 
अरन्तगडदशा का (उन) श्रमरणने 


विशेषण से श्रलकृत श्रमर, भगवांस्‌ महार 
ने सातवे श्रग शास्त्र उपासक-दशा का यह्‌ श्रथ 
निखूपित्त किंयाहै, तो हे पूज्यवर अव श्राप 
सु यह्‌ बताने की कृपा कौजिये कि ससार 
से मक्त हए उन श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 


६ ] 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्कृत छाया | 


जाव संपत्तेणं यावत्‌ (सिद्धर्गात) संप्राप्तेन 
के श्रदरु पण्णत्तं ? कः अथः प्रज्ञप्तः ? 


सुत्र ३ 

पमो वग्गो प्रथम वगम्‌ 
एवं खलु जम्ब ! समरणेणं | खलु जम्बु ! श्रमरणेन 
जाव संपत्तेणं यावत्‌ (सिद्धर्गति) सम्प्राप्तेन 
अट्‌ठमस्स श्रगस्स श्रष्टमस्य श्रंगस्य 
श्र॑तगडदसारं अन्तकृटुशाना 
्रट्‌ठ वर्गा पण्यणत्ता । ष्टौ वर्गाः प्रज्ञप्ताः । 
जइ रण भते ! यदि खलु भदन्त ! 


समरेरणं संपत्त रं श्रमणेन यावत्‌ (सिद्धर्गात) संप्राप्तेन 
अरट्ठमस्स श्रगस्स 


श्रष्टमस्य श्रमस्य 


भ्रतगडदसारण अन्तकृहुशानां 
अट्ठ वर्गा पण्रएत्ता श्रष्टौ वर्गाः प्रज्ञप्ताः, 
पटढमस्स रणं भते ! 


प्रथमस्य खलु भदन्त । 
वगेस्य अ्न्तकृदुशानां 


श्रमणेन यावतु (सिद्धगति) संप्राप्तेन 
कति श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि ? 


एवं खलु जम्बु ! 

श्रमरणेन याबतु (सिदधर्गात ) संप्राप्तेन 
अष्टमस्य श्रगस्यं 

भ्रन्तक्रद्शानां 

प्रथमस्य वर्गस्य 

दश शरध्ययनानि मरज्तप्तानि 1 

तद्‌ यथा 


चरगस्स ` गडदसारं 
समरेरणं जाव संपत्तेरणं 
कड रज्या पण्णत्ता ? 
एवं खलु जंबू ! 

समरणेरणं जाव संपत्तेशं 
भरट्‌ठमस्स श्रगस्स 
अरतगडदसारण 

पटढमस्स वग्गस्स्‌ 

दस श्रञ्भ्छयरणा पण्यणत्ता । 
तं जहा 


वर्ग, प्रथम श्रध्ययन ] 


[ £ 
[हिन्दी छाया] [हिन्दी प्रथं] 

१. गौतम, २ समुद्रः ३ सागरः १ गौतम कुमार, २ समद्र कुमार, 

४ गम्भीर भी, ४५ स्तिमित भी हए | ३ सागर कुमार, ४ गम्भीर कुमार ग्रौर 

९ श्र ,७ कास्पिल्य, ८. निश्चयही | २ स्तिमित कुमार, ६९ प्रचल कुमार 

्रक्षोभ ९. प्रसेनलित, १०. विष्णु । | ७ काम्पिल्य कमार, ८ अक्षोभ छरमार 


€ प्रसेन जित श्नौर १० विष्णु कूमार। 


सुत्रं 
यदि निश्चय ही हे भदन्त ! | प्रायं जम्बू-- हे पूज्य । यदि भ्रमण 
श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त (प्रभु) ने | महावीर ने श्रा्वे श्रग॒ शास्त्र 
आठवें अरग श्रम्तगङ्दसा के अन्तगडदशा के प्रथम वग के दस श्रघ्ययन 
प्रथम वभ के के है, जैसे गौतम प्रादि, तो हे भगवन्‌ 
दस अध्ययन कहे है, अन्तगडदशाग सूत्र के प्रथम प्रघ्ययन का 
जो इस प्रकार रहै श्रमण यावत्‌ मृक्ति प्राप्त प्रभे क्था भावे 


न्णौ से लेकर विष्णुक्ुमार लक | कहा है † डपा करके व्लाषुं + 
(तो) हे भदन्त ! पथम का 

प्रन्तगडदर्शाग के अध्ययनं का 

श्रसखं यावत्‌ मोक्षप्राप्त (प्रभु) ने 

क्या भाव प्रतिपादित क्या है ? 


इस प्रकार निश्चय करके हे जम्बू ! भ्रायं सुधर्मा-“इस प्रकार हे जम्बू 1 
उस काल उस समय उस काल उस समयमे हारिका नाम कौ एक 

नगरी थी । वद्‌ बारह योजन लम्बी, नौ 
दारिका नाम कौ नगरो थौ \ योजन चौडी, स्वय कूवर के कौशलं से निभित, 
(वह्‌) १२ योजना लम्बी (जीर) 


स्वणेकेकोटसे धिरी हई भौर अनेकं प्रकार 

नौ योजन चिस्तीणं (यनि चौड़ी) के १ ध वेड्यै, पद्य, 
शे रागादि) मणियो से जटित, कगुरो बाली 

५ (त व क र शोसनीय एव रस्यन्त रमणीय थी 1 नगरियौ 
स्वर काचर यत पर्क मय, | मे वह वैश्रमण की नगरी के समान, 
पाच वणं ` ˆ की से मंडित कशूरोवाली | प्रमुदित एव क्रीडायुक्त होने से प्रत्यक्ष देव- 


१० 1 
[मूल सूत्र पाठ] 


सुरम्मा । 


श्रलकापुरो-संकासा 
पमुहय-~-पक्कीलिया 
पञ्चक्ं देवलोगमूया 
पासाइया दरिसिणि्ना 
अ्रभिरूना पडिरूवा । 


तीसे शं बारवेरईए खयरीए 
बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसिभाए 
एत्थ णं रेवयएु खास पन्वएु होत्था 
वण्णाश्रो 

तत्थ रं रेवयए पव्वए 

रंदरवरगे रामं उच्नाखे हौत्था । 
वण्यश्रो, सुरप्पिएरणामं 

ज यये होत्था 

पोराखेसे ख एगेरं 

वरणखंडेरण परिकखित्ते 

असोभवर पायवे 

तत्थ णं बारबरईए रयरीए 

कण्डे णाम वासुदेवे 

राया परिवसड 

महया हिमवन्त-राय वण्यणश्रो 


से णं तत्थ ससुदट्‌विजय पामोक्खारं 
दसण्हु दसारारणं 
बलदेव पामो एणं 


[सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[सस्करृत छाया] 
सुरम्याः ॥ 
अलकापुरी-सकाशा 
प्रमुदिता प्रकीडिता 
प्रत्यक्षं देवलोकभता 
प्रासादीया दशंनीया 
श्रसभिरूपा प्रतिरूपा 1 


सूत्र ५ 


तस्या द्वारावत्याः नगर्या 
बहिरत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे 
श्रत्र खचु रेवतको नाम पर्धतोऽसभत्‌ 
वरणंकः 
तत्र खलु रेवतके पर्वते 
नन्दनचनं नाम उद्यानमासीतु 1 
वरणंक › सुरभ्रियनास 
यक्षायतन म भवतु ! 
पुरातने तत्‌ खलु एकेन 
वनखडेन परिक्षिप्त 

गिकवर पादपः 
तन्न खलु दारावत्थां नगर्या 
कृष्णो नाम वासुदेवः 
राजा परिवसत्ति 
महता हिमिचन्तराजवरणंकः । 


स॒ खलु तन्न समसुद्रविजय भसु 
दशानां दशार्हारपम्‌ 
बलदेव भ्रमुलानास्‌ं 


प्रथम वर्ण, प्रथम श्रध्ययन] 
[हल्दी खाया] 
सुरभ्य 
कुबेर कौ नगरी के सदृश 
प्रमुदित भ्रौर प्रकीडित 
साक्षात्‌ देवलोकं तुल्य 
प्रमोदजनक, दशनीय 
नित रई सर्वत्तिमि थी 1 


सुन्र 
उस द्वारिका नगरी के 


बाहर ईशान कोण से 

यहां रेवत्तक नाम का पवेत था, 

जो वरेन करने योग्य था । 

उस रेवतक पर्वत पर 

नन्दनवन नासक उद्यान था 

जो बरणेनीय था, जिसमे सुरप्रिय नास | 
यक्षायतन था, 

जो प्राचीन था, जो एक 

वनखण्ड से चिराहुश्राथा। 

(उसमे एक) श्रेष्ठ अशोक वृक्ष था 1 
वहां निश्चय करके (उस) हारिकामे 
कष्ण नाम के वासुदेन 

राजा रहते थे 1 

चे महच्‌ हिमवन्त पर्वत क्री 

तरह मर्यादापालक थे १५ 
वहां दारिका मे समुद्र विजय 


दस दशाहं अर्थात्‌ पूज्यनीय पुरुष, 
बलदेव प्रमुख, 


[ ११ 
[दिन्दी प्रथ | 


लोक के समान एव मन को प्रफुतिलित करने 
वालीथी 1 उसकी दीवारो पर गाजहस, 
चक्रवाक, सारस, दायो, घोडे, मयुर, मृग, 
मगर, रादि पणु-पक्षियो एव ग्रन्य ग्रनेक 
प्राणियो के चिव वने हुए थे । विरिष्ट ्रमा- 
वारण सौन्दये से युक्त होने से वह्‌ अभिरूपा 
थी श्रौर जिसके स्फटिक निर्मित दीवारो पर्‌ 
प्रतिविम्ब स्वेदा प्रतिफलित होते रहने से, 
जो प्रतिरूपा भी थी 1 

भ्‌ 


“एसी उस द्वारिकानगरी के बाहिर ईशान 
कोणमे रेवतक नामका एक पर्व॑त्तथा, जो 
वरन करके योग्य था 1 उस रेवत्तक पर्व॑त 
पर नन्दनवन नामक एक उद्यान था, जो 
भी व्णेनीयथा । उस उद्यान मे सुरभ्रिय 
ताम का एक यक्षायत्तन था, जो प्राचीन 
था ¦ वह्‌ उद्यान चारो श्रोर एक वन खण्डसे 
चिराहुम्राथा गनौर उसमे एक श्रेष्ठ जाति 
का श्रशोक का वृक्ष था । उस दारिका नगरी 
मे श्रीकृष्ण नाम के वासुदेव राज्य करते ये, 
जो हिमवान पवेत कौ भाति मर्यादा पुरुषो- 
त्तम थे 1 उनके राज्य का वरन कौणिक के 
राज्य के वर्णन कौ भाति समना चाहिये ।” 
(नगरियो एव राज्यो के वणेन को विस्तार 
पूरव॑क समभने की जिज्ञासा वालो को श्रौप- 
पातिक सूत्र का प्रवलोकन करना चाहिए 1) 


“एसी द्वारिका नगरी मे समुद्र विजयजी 
भादि दस दशाहं भ्र्थात्‌ पूज्य पुरुप निवास 
करतेथे । महावीर कहे जाने वाले बलदेव 


१२] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


पंचण्हुं महावीरारणं 
पञ्जुण्रण पामोक्लारणं 
श्रदुुद्ुरं कुमार कोडीरं 
संब पामोक्लारणं 

सद्रीए दुह्‌ त साहस्सीखं 
महासेरण पामोक्खारं 
छप्पण्साए बलबरगसाहर्सीरणं 
वीरसेरण पामोक्लारणं 
एगवीसाए वीरसाहस्सीरणं 
उग्गसेर पामोक्खारणं 
सोलसण्हुं राथसाहस्सीरणं 
रूप्पिरणी पामोक्छारं 
सोलसण्हुं देवीसषहस्सीर 
श्रणंगसेरणा पामो रं 
भ्ररणेगारणं गणियासाहस्सीरं 
अ्रण्णेप्त च बहुं 

ईसर जाव सत्थवाहाणं 
वारवरईए्‌ रायरीए 
श्रदभरहस्स य सम्मत्तस्स य 
्राहेवच्चं जाव विहरई \ 


सूज 
तत्थ रं बारवर्दए रयरीए 

भ्रधगवण्ही रामं राया परिवसह 

महया हिमवन्त वण्ठाश्मनो । 

तस्स खं भ्रघगवण््हिहुस्स रण्रणो 
धारिणी रामं देवी होत्या, वण्णश्रो 


[ सिरि श्रन्तंगडदसाश्नौ 
[ सस्कृत छाया | 


पंचानां महावीरा 

म्न प्रमुखानां 
श्रदधंचतुष्कारणां कुमार कोरीनां 
शाम्ब प्रसुखाना 
षष्ट्या दुर्दान्त साहस्रीरणाम्‌ 
महासेन प्रमुखानां 
षट्पञ्चात बलवगंसाह्ख्रीरणामु 
वीरसेन प्रमुखानाम्‌ 
एकविशति वीरसाहसरीखास्‌ 
उग्रसेन प्रमुखानां 
षोडशानाम्‌ राज साहस्रीरणाम्‌ 
रक्मिरगी प्रमुखानामस्‌ 
षोडशानाम्‌ देवीसाहस्रीरणास्‌ 
श्रनंगसेना प्रमुखानां 
अनेकासाम्‌ गखिकासाहुस्रीरणगस्‌ 
प्रन्येषां च बहूतासु 
ईश्वर यावत सार्थवाहानास्‌ 
द्वारावत्याः नगर्याः 
्रधंभरतस्य च समस्तस्य च 
श्राधिपः्यं यावतु विहरति । 


द 


तत्र खलु दारावत्यां नगर्या 
श्मन्धकल्ष्िण नाम राजा परिवसति 
महता हिमवान्‌ बरणंकः 

खलु शअ्रन्धकच्ष्णेः राज्ञः 
धारिरणीनामा देवी श्रमववु, वरणः 


१४] 


[मूल सूत्र पाठ। 


[सिरि श्रन्तगडदसाश्चौ 
[सस्रत छाया | 


तए खं सा घारिखी देवी श्रण्णया कयाइं| ततः सा धारिणी देवी अन्यदा कदाचिद्‌ 


वंसि तारिसगंसि 
सयारिज्जंसि एवं जहा महाबले - 


सुभिरणदंसरण-कहरणा 

जम्मं बालत्तरं कलाश्रो य 
जोष्वरण-पाशिम्गहुशं 

कता पासायभोगाय 

रवर गोयमो रामेण 
ग्रद्‌खुण्हूं रायवर कन्नाणं 
एगदिवसेरं पाणि 
गिष्हुवेति, श्रहूहु्रो दाम्नो । 


तस्मिन्‌ तादृशके (कृतपुण्योपसेव्ये ) 
शयनीये एवं यथा महाबलः-- 


स्वप्नदशन कथनमु 

जन्म बालत्वं कलाश्च 

यौवनं पारिग्रहुणम्‌ 

कान्ता प्रासाद भोगाश्च 
विशेषः गौतमो नाम्ना 
श्रष्टानां राजवर कन्यानाम्‌ 
एकस्मिन्‌ दिवसे पाणि 
ग्राहयन्ति, अ्रष्टौ श्रष्टौ दाय । 


सूत्र ७ 


तेरं कालेरणं तेरणं सम्येरं 

ररह श्ररिदुणेमी भ्राङगरे 
विहूरद 

चरउव्विहा देवा अ्रागया, 

कण्हे वि रििग्गए 

तए शं से गोयमेकुमारे 

जहा मेहे तहा खिग्गए, 

धम्मं सोच्चा रिसम्म 

जं णवर देवाणुप्पिया ! 

श्रस्मापियरोौ श्रापुच्छामि 

देवाणुप्पियाणं अरतिए पल्वयामि । 


एवं जहा मेहे जाव श्रणगारे 
जाए, इरियासमिए जाव इरणमेव 


तस्मिद्‌ काले तस्मिच्‌ समये 
अहंच श्ररिष्ठनेमी श्रादिकरो 
यावतु विहरति 

चतुविधा देवाः आगताः 
क्ष्णः अपि नितः 

ततः खलु सः गौतम कुमारः 
यथा मेघः तथा निर्गतः, 

धमे शन्‌ त्वा निशम्य 

यदू नवरं देवाचुत्रिया 1 
मातापितरौ अपुच्छामि 
देवानु्रियाखाम्‌ अन्तिके परन्रजामि 1 


एवस्‌ यथा मेघः यावत्‌ शअ्रणगारो 
जातः, ईर्यासिमितः यावतु एतदेव 


वर्म, प्रथम श्मल्ययन] 


{हिन्दी खाया] 
तदनन्तर बह्‌ धारिणौ रानी किसी दिन 
कदाचित्‌ पु णन्‌ के योग्य 
शय्या पर सोई हुई थी जसे महाबल । 
स्वप्न दशन, उसका कथन, 
जन्म, बाल लीला, कला ज्ञानः 
यौवन, पाणिग्रहण 
रम्य प्रासादं एवं भोगादि 
विशेष गोतमं नामः 
श्राठ उत्तम राजकन्याएं 
एक हो दिन्‌ पाणि- 
ग्रहण, ्राठ २ का दहेज । 


उस काल उससमय 

श्रादिकर अर्हन्‌ श्ररिष्टनेमिं 

यावत्‌ £ रते) 

चार भकार के देवे श्रये ) 
श्रीकृष्णएजी भी निकले । 

इसके बाद वहु गोतम कुमार मी 
मेघ कुमार की सरह निकले । 
धर्मोपदेश सुनकर वे धारणं करके 
(वे बोले) हे देवानुप्रिय । मे यथा र 
मात्ता पिताकोपूहताह (भ्रौर) 
देवानृप्रिय के समीप प्रत्रज्या लेता हूं । 
इस प्रकार मेधक्‌मार के समान 


{ १५ 


[हिन्दी अर्थ] 

कै योग्य शय्या पर सोई हुई ची, जिक्रका 
वणन महावल के प्रकरण मे वणित वर्णन के 
समान समः लेना चाहिये । जसे कि उस 
धारिणी राणी का स्वप्न देखना, पत्ति को 
निवेदन करना, वालक का जन्म नेना, 
वात्यकाल वीतना अ्रौर कलाचार्यो 
के पास शिक्षण लेना, युवावस्था को प्राप्त 
होना, योग्य कन्याभ्रो से उसका पाणिग्रहण 
होना, रमणीय प्रिद मे रहना एव 
सासारिक भोगो को भोगना आदि 1" 

“महाबलकरुमार के वणेन से यहा इतना 
विशिष्ट है कि उसकुमारका नाम्‌ गौतम- 
कुमार रक्खा गया, श्राठ उत्तम कुलीन राज- 
कन्याभ्रोकेसाथ एक ही दिनि मे उसका 
पाणिग्रहण कसया मया एव उसि दहेज के 


रूप मे भ्राट-प्राठ हिरण्य कोटि प्रदानि की 
गर | 


सूज ७ 


उस कालं उस समय मे श्रिहन्त श्रि 
ष्टनेमि भगवाद्‌ घर्मतीथं की भादि करने 
| यावत्‌ विचरते हए उस द्वारिकानगरी 
मे पघारे ! भगवान्‌ के समवसर्ण मे चार 
प्रकारके देव श्रये) श्री कृष्ण भी उन्हे 
वन्दन केरने को निकले । गौतमकूमार भी 
ज्ञातासूज मे वसित मेचकूुमार की तरह प्रभू 
का धर्मोपदेश सुनने को निकले । धर्मोपदेश 
सूनकर एव उसे श्रपने हदय पटल पर ्र्कित 
करके गौतमकुमार प्रभू से बोले -'हे 
श्रमो । म अपने माता पिता को पूषछकर प्राप 
देवानुप्रिय के पास श्रमण दीक्षा +श्रमीकार 
करुगा ।'* 

इस प्रकार ज्ञातासूत्र मे वशित मेघ 
कुमार कै समान यावत्‌ गौतममारभी 


यावत्‌ (वे मौतमकूमार ) अखमार हो गये| श्रमणधमं मे दीक्षित हो गये । 


(एव) ईर्या समिति आदि को एवं 


१६ ] 
[मूल सूत्र पाठ] 


रिग्गंहु पाक्यं पुरभ्रो 
काउ विहरइ । 


तए णं से गोयमे श्रणगारे 
श्रण्णया कयाइं 

श्ररहृश्रो अरिहु-णेमिस्स 
तहारूबाणं थेराखं 

प्रंतिए समाइयमाइयाइं 
एव्कारस श्रगाइं भ्रहिज्जड, 
श्रहिन्नित्ता बर्हि चउत्थ 

जाव श्रप्पाण भवेमाणे विहर इ । 
तए रणं श्ररहा श्ररिदुरेमी 
अण्णया कयाइं बारवडईभ्रो रयरीश्रो 
रंदरणवशणाश्रो उञ्नाराग्रो 
पडिरिकं इ, पडिरिक्ठमित्ता 
बहिया जरवय विहारं विहर इ । 


[सिरि अ्रन्तग्डदसाश्रो 
[ सस्करृेत छाया] 
नेग्रन्थ्यं प्रवचनं पुरतः 
करत्वा विहरति । 


तत. खलु स॒ गोतमः श्रनगारः 
अन्यदा कदाचित्‌ 

अहतः श्ररिष्टनेमेः 

तथारूपाम्‌ स्थविरारगम्‌ 
अन्तिके सामयिकादीनि 

एकादश श्रगानि श्रघीते, 

्रधीत्य बहुभिः चतुथभक्तादिभिः 
यावत्‌ श्राटमानं भावमानः विहरति । 
ततः खलु श्रहव्‌ श्ररिष्टनेमि 
अन्यदा कदाचित्‌ हारावत्या नगर्या 
नन्दनवनात्‌ उद्यानातु 
भ्रतिनिष्कमति, प्रतिनिष्कस्य 

बहिः जनपदं विहार विहरति \ 


सूरय 


तए रणं से गोयमे श्ररगारे 

अण्णया कयादं जरणेव 

श्ररहा श्ररिद्ुरेमी तेरेव उवागच्छंड 
उवागच्छित्ता भरहं श्ररिटूर्नेोमि 
तिवखुत्तो आयाहिरं पयाहिणं करेइ, 
करित्ता, वंद, रएसंसडः 

बदित्ता र्म ! एवं वासी - 
इच्छामि रं भन्ते ! 

तुर्भहि अब्भणुम्णाए्‌ समारणे 
मासियं भिक्छुपडिसं 


: खलु सः गौतमः अ्ननगारः 
न्यदा कदाचित्‌ यत्रैव 
श्रहुच्‌ अरिष्टनेमि तत्रैव उपागच्छति 
उपागत्य श्र्हन्तस्‌ अररिष्टनेभिस्‌ 
चरिःकृत्वा ज्ञिणप्रदक्षिरां करोति, 
कृत्वा बंदते, नमस्यति, 
वंदित्वा नमस्यित्वा एवमवादीतु 
इच्छामि खलु भदन्त 1 
युष्माभिः अभ्यनुज्ञात. सनु 
मासिकीम्‌ भिक्षुप्रतिमाम्‌ 


प्रयम वमे प्रथम ब्रघ्ययन ] { १० 


( हिन्दी छाया | [ हिन्दी अर्थं ] 
निग्र स्थ प्रचचन को श्रपते रगे वे ईर्या समिति श्रादि गणो वलि यावतत्‌ 
रखकर विचरते ह ¦ इसी वीतराण नि््रन्थं शासने को म्रपने 


ध ग्रागे रखकर भगवान की प्राज्ञाश्नो का पालन 
इसके खाद निश्चय ही गौतम म्रणगार | करते हृए विचरने लगे 1 


ने श्रत्य किसी दिन तदनन्तर उन गौतम अ्रणागार ने ्रन्य 


श्रहुन्त श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ कं किसौ दिन श्ररिदन्त ग्ररिष्टनेमि भगवान्‌ के 
तथा-रूप (गुरणसम्पन्न गीतार्थं) । गुण सम्पन्न मौता्थं स्थविरो के पाम, 
ट सामायिक रादि ग्यारह श्रगो का स्मव्ययन 
कं पास सामायिक आदि 


किया) ्रघ्ययन करके बहुत मे उपवास 
११ श्रगो का अध्ययन क्रिया ) श्रादि तपश्चरण द्वारा ग्रपनी भ्रात्मा को 


श्मध्ययन करके बहुत से उपवासादि हारा| भावित करते हुए एव उसकी शुद्धि करते हए 


धावत्‌ श्रपनी श्रात्मा को भावित वे प्रामानुग्राम विहार करने लभे । 
करते हुए विहार करने लगे । तप्पश्चात्‌ ्ररिहन्त प्ररिष्टनेमि भगवान्‌ 


8 ने भ्रत्यदां किसी दिन उस ्ारिका नगरी के 
तदनन्तर निश्चय से अर्हुन्त श्ररिष्टनेमिने 


"` | नन्दनवन नामक उद्यान से प्रस्थान किया । 
्रन्यदा किसी दिन ह्प्दिकानगरी के | वदा से प्रस्थान करके वाहूर जनपद मे 
नन्दनवन उद्यान से विचरण करने लगे । 


प्रस्थान किया, प्रस्थान करके 
बाहर जनपद मे विचरने लगे 1 

सूत्र ८ 
इसके बाद वह्‌ गौतम श्रणगार इसके वाद वह गौतम श्रणगार भ्रन्यदा 
श्रन्यदा किसी विन जहां व र जह = भगवान्‌ 
भ्ररिहन्त अरिष्टनेमि थे वहीं भ्राये ! सा 


उन्हयेने ्रिहन्त अरिष्टनेमि (नेमिना) 
आकर (उन्होने) म्ररिहन्त श्ररिष्टनेमि को| को तीन बार दक्षिण कौ तरफ ते प्रदक्षिणा 
३ बार दक्षिण-तरफ से प्रदक्षिणा की ॥| कौ प्रदक्षिणा करके वन्दन नमस्कार किया । 


भ्देक्षिणा करके बन्दन नमस्कार किया ।| तन नमस्कार करके चे ्रभुसे इस भकार 
वन्दन नमस्कार करके एसे बनोले- 

“हे भगवन्‌ } मे चाहता हूं 

आपको श्राज्ञा प्राप्त होने पर 

मासिको भिक्षु प्रतिमा 


२८ | 
[मूल सूत्र पाठ] 

उवसपज्नित्तां विहरित्तए । 

एवं जहा खंदभ्रो, 

तहा बारस भिक्खुपडिमाओ फासेड, 
फातित्ता गुखरयणां वि 

तवोकम्मं तहेव फासेह, 

खिरवसेसं जहा खंदश्रो 

तहा चितइ, तहा आपुच्खंडः 

तहा येर्याह सदधि 

सेत्त॒ जं दुंरूहडः 

मासियाए सलेहरए बारस वरिसाडं 
'परियाए जाव सिद्धे । 


[ सिरि प्रन्तगडदसाश्रो 


[सस्करृत छाया] 
उपसं वहतुम्‌ । 
एवं यथा स्कदकः 


तथा दष्दश भिक्षुप्रतिमः स्पुशति 
सपृष्ट्वा मणरत्नमपि 

तपः कमं तथेव स्पृशति, 

निरवशेषं यथा स्कन्दकः 

तथा चिन्तयति, तथा श्रापृच्छति, 
तथा स्थविरः साद्धमु 

शचरुञ्ञय रोहति 

मासिक्या संलेखनया दादश वर्षाणि 
पर्ययः (दीक्षाकालः) याबतु सिद्धः 1 


सन € 


>) 


एवं लु जम्ब ! 

समरणं जान संपतते रं 

श्रटुमस्स अरगस्स स्रतगडदसारं 
पटठमस्स वर्गस्सं पठमस्स श्रज्भयरस्स 
अयमटहु पण्णत्त 1 


एवं खलु जब ! 

श्रमणेन यावतु संग्राप्तेन 

श्रष्टमस्य श्रगस्य अ्रन्तकरृहु यू 
प्रथमस्य वस्य प्रथमस्य श्रध्ययनस्य 
प्रयमथः प्रज्ञप्तः । 


प्रथमोऽध्यायः समाप्तः 


रयम वर्ग, प्रथम अ्नध्ययन | १६ } 


[दहन्दी दाया] [हिन्द त्रच] 
= घ तिल - श्वे 1 ११ चा्टता ट { 
प्मंगीकार करके विचरण करू | 4 = 2 क क ध 
४ ८ ग्रापकी म्राज्ना प्राप्त लु 
४५ भकार जंसे स्कधक ने साधन किया, पडिमा को ्रगीकार करके विचररा कट 1“ 
वैसे ही बारह्‌ भिक्षु प्रतिमाग्नोका | 


इस प्रकार जसे स्कन्धक मुनिने साधना 
(सौतमने भी) समाराधन क्रिया) | कीवैतेही मुनि गौतमकुमार ने भी वारह्‌ 


्राराधन करके गुण रत्न नामक भिक्षु पडिमाग्रो का प्रारावन करके गुणस्त्न 


तपकाभी वैसे ही श्राराघन स्तिया! | नामकतपकाभी उसी प्रकार ग्रारावन क्रिया! 
र्ण रूपेण स्कन्धक कौ तरह ही सम्पूरणं रूप से मूनि स्कन्धक कौतग्हदी 
प व त त मूनि गौतमकरूमारने भी वेसा ही चिन्तन 
9 ५ 


त किया ग्रौर उसी प्रकार भगवानूसेपूखछातया 
तथा स्थविर सुनियों के साथ स्थविर मुनियोकेसाथ वे दी जंसे मुनि 


वैसे ही शच्च जय पवेत पर चदे ; स्कन्धकेने कियावेभौ शत्रु जय पवत पर्‌ 
#ी संलेखणा से १२ वषं की | चदे । पर्वेत पर चढकर उन्होने एक मास 
र धत क क स को सलेखण को एव इस सलेखरापूरवक १२ 
दीक्ता पर्याय पूर्णं करके यानत्‌ सि हृए वपे की श्रपनी दीक्षा पर्याय पूणं करके यावत्‌ 
सिद्ध हुए । 
सूत्र € 
“इस प्रकार निश्चय से हे जम्बू ! म्रा्यसुघर्मां -"दस प्रकार हे जम्बू! रमण 
श्रमण यावत मोक्ष को प्रप्त प्रभु ने | भगवान्‌ यावव्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभु ने भराख्वे 
5 के श्रगशास्त्र श्रन्तमडदश्ा के प्रथम वर्ग के. 
प प्रथम श्र्ययन का यह्‌ भाव कहा है 
प्रथम वगं के प्रथम श्रध्ययन का 


यह्‌ भाव फरमाया हे \ 


्रथम्‌ अध्ययन समाप्त 


२० 1 [सिरि श्रन्तगडदताश्रो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ संस्कृत छाया ] 
एव जहा गोयमो तहा सेसा एवं यथा गौतमः तथा शेषाणि 
बण्ी पिया, धारिरी भायां चृष्णिः पिता धारिणी माता 
समुह सागरे गभीरे थिमिए समुद्रः सागर गम्भीरः स्तिमितः 
श्रयले कपिलं श्रक्लोभे श्रचल काम्पिल्यः ग्रक्षोभः 


यसेरणई चिण्टु एए एगगमा 


प्रसेनजित्‌ विष्णुः एते एकगमाः 
पठमो वर्णे, दस श्रज्छयरणा पण्रत्ता 1 


प्रथमः वर्भः दश श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि । 


दो चे दस मरध्ययन समाप्त 
प्रथम वभे समाप्त 


द्वितीय वगं-सूज् १ 
जड रणए भते ! 


यदि खलु भदन्त 1 
समरणं जाव सपत्तेणं पठमस्स श्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन प्रथमस्य 
वग्गस्स अ्रयमटु पण्णत्त, वर्गस्य अ्रयमर्थः प्तः 


दोच्चस्स रए भन्ते! 


द्वितीयस्य खलु भदन्त ! 
वरगस्स भ्रतगडदसारणं 


वर्गस्य श्रन्तकृद्‌शानाम्‌ 


समरेरं जाव संपत्त णं श्रमणेन यावत्‌ सप्राप्तेन 

करई अज्मयरणा पण्रणत्ता ? कति श्रध्ययनानि प्रनञम्तानि ? 
एवं खलु जनु ! एवं खलु जम्ब ! 

समरेर जाव संपत्तेरां श्रमरेन यावत्‌ (मूर्ति) संप्राप्तेन 
भ्रट भ्रञ्भ््यरा पण्रत्ता श्मष्टौ अध्ययनानि प्रज्ञष्तानि 

तं जहा-गाहा- तानि यथा-गाधा- 

भ्रक्लोभे सागरे खलु अक्षोभः सागरः खलु 

समुद्‌ हिमवत यल खमे य ! समुद्रः हिमवन्तः भ्रचल नामाश्च ! 
धररे यपुरशेचिय धररणश्च पुररणोऽपि च 


अभिचंदे चेव श्रदुमए अभिचनल्द्रश्चेव श्रष्टमकः 


रथम चर्म, २ से १० श्रघ्ययन, द्वितीय वर्ने] 


[हिन्दी छाया | 

इस प्रकार जसे गौतम वैसे बाको के 
वृष्णि पिता, धारिणी माता 
समुद्र, सामर, गस्भीर, स्तिमित, 
अचल, काम्पिल्य, श्रक्षोभ, 
भ्रसेनलित, विष्णु ये सब एक समान दै 
(इस प्रकार) प्रथम वभे श्रौर उसके 

दस श्रध्ययन कहे गये ह । 


[हिन्दी श्रथ] 

इस प्रकार मुनि गौतम कुमार कोतरह 
शेप ९ प्रव्ययन भी सममने चार्य । सवके 
पिता वृष्णि एव माता वारिणी शी । उनके 
नाम इस प्रकार ह -- 

“२. समृद्रकुमार, ३ सागरकुमार, 
४ गम्भीर कुमार, ५ स्तिमित कूमार, 
६ श्रचल कमार, ७ काम्पिल्य कमार, 
८ श्रक्षोभ कुमार, € प्रमेनजित, १० विष्णु 
कुमार” \ 

ये सव अध्ययन एक समान है) रागे 
कासवका वरणंने गौतम कुमार मुनि की 
तस्ह है! इस तरह यह्‌ प्रथम वर्गं श्रौर 
उसके दस म्रघ्ययन कह गये हे । 


दो से दस्र श्रध्ययस समाप्त 
प्रथम वर्गं समाप्त 


^'्‌दि निश्चय करके हे पूज्य ! 
श्रम यावत्‌ मोक्षि प्राप्त प्रभु ने पहले 
वं का यह्‌ भाव केहाहै 
तो भदन्त ! दूसरे 

प्मन्तगडदशांग के वणे के 

श्रमरण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभु ने 
कितने अध्ययन प्रतिपादित कयि है? 
निश्चय करके है जम्बू ! 

श्रमण यावत्‌ मोक्ष ब्रप्त प्रभुने 

आर श्रध्ययन कहे हैँ \ 

वे इस प्रकार है.--गाथा- 

१ अक्षोभ २ सागर 

२ समुद्र ४. हिमवन्त ५ अचल 

६ धरर ७. पुरण 

= भ्रभिचन्द्र 1" 


द्वितीय बगे-सून्न १ 


जम्बू स्वामी वोल्ले-“हे पूज्य 1 श्रमण 
यावत्‌ मुक्ति प्राप्त घ्रभुने प्रथम वर्गेका यह्‌ 
वर्णेन किया है । श्रव हि भगवन्‌ । अरतगडदशा 
के दूसरे वगे मे श्रमण भगवा महावीर ने 
कितने न्रघ्ययन फरमये है?" 


म्रायं सुधर्मा श्रीमुख से कहते है -""इस 
भरकर है जस्त । श्रमण यावत्‌ मृक्ति प्राप्त 
भभु ने दूसरे वगे के आठ ्रध्ययन फरमाये 
दै, जसे कि - प्रथम भ्रक्षोभम कुमार, दूसरे 


सागर, तीसरे समुद्र, चौथे हिमवान श्रौर 


पाचवे प्रचल कुमार.छे धरण, सातवे पूरण 
ग्रौर भ्राठने भ्रभिचन्द्र होते है ।"* 


२२ 

[मूल सूत्र पाठ] 
तेरं कालेणं तें समयेरं 
बारवर्ईएु णयरीए वण्हौ पिया 
धारिखी माया । 
जहा पठसो वग्गो, 
तहा सव्वे ्रहु श्रज्छयरा 1 


गुणरयरण तवोकम्म, 

सोलस वासां परियाश्रो 
सत्तं जे मासियाए सलेहाए 
जाव सिद्धा) 

एवं खलु जब्र ! 

समणेणं जाव संपत्तेण 
अटरुमस्स श्रंगस्स 

दोच्चस्स वग्गस्स 

सरयमटु पण्णत्त ॥ 


जड रं भन्ते! 
समरेरणं जाव संपत्ते णं 


्रहुमस्स श्रंगस्स दोन्चस्स बर्गस्स 


अयमहं पण्णत्तं , 

तच्चस्स रं भन्ते ! वग्गस्स 
समरेरणं जाव संपत्ते ण 
के श्रु पण्णत्त ? 


[सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[सस्कृत छाया] 


तस्मिव्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
द्रारावत्यां नगर्या वृष्णिः पिता 
धारिणी माता । 

यथा प्रथमः वगः 

तथा सर्वाणि भ्रष्ट म्रघ्ययनानि। 


गुररत्न तप. कमं 

षोडश वर्षाणि (दीक्षा) पर्यायः 
शन्ु जये (पवते) मासिक्या संलेखनयद 
यावत सिद्धाः । 

एवं खलु जम्बु ! 

शरमरेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

अष्टमस्य अगस्य 

हितीयस्य वगेस्य 

प्यम्थेः प्रज्ञप्तः । 


इति हितीय वगः 


ग्रथ तृतीय वभे-सुत्र १ 


यदि खलु भदन्त ! 

श्रमरणेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

अष्टमस्य श्रंगस्य दहितीयस्य वर्गस्य 
मर्थः प्रज्ञप्तः, 

तृतीयस्य खलु भदन्तं 1 व्गेस्य 

श्रमरषेन यावतु संप्राप्तेन 

कः अर्थः प्रज्ञप्तः ? 


तरलोय वर्मं] 


[हिन्दी खाया 
उस्र काल उत्त ससय 


[ हिन्दी मर्थ] 
उस काल उस समयम दारिकां नगरी 


दारिका नगरी में दृष्टि (राजा) पिता घे] +, इन ताता छता १ वृणि राजा पिता 


ओर धारिरी रानी माताथी। 
जैसे प्रथम वर्गं 

देसे सभी श्राठ अध्ययन । 

(सभी ने) गुरणरत्न तप किया, 
सोलह वषं की दोक्षा पर्याय पाली, 
शत्रु जय पर मासिकी संलेखना की, 
आर याचत्‌ सिद्ध हुए । 

इस प्रकार निश्चयं करके हे जम्बू ! 
श्रमण यावत्‌ मोश्-प्राप्त षभुने 
(इस) आठवें रंग शास्त्र के 

दूसरे वग का 

यह भाव कथन कियादहै) 


रौर धारिणी माता थो । जिस प्रकार प्रयम 
। वग कहा, उसी प्रकार ये सभी श्राठो 
। श्रध्ययन समभने चाहिये । 
| इनसभीने गणरत्न सवत्र तप किया । 
, सोलह वपं का चारित्र पालन कर, शत्रु जय 
' पर्वत पर एक मास की सलेखणा से यावत्‌ 
सिद्ध हए 1 
` इसप्रकार हिजम्ब्रू । श्रमण यावत्‌ मृक्ति 
। प्राप्त प्रभु ने ग्राठवे प्रम शास्त्र ग्रतगडदयाके 


| दूसरे वगे का यह भाव श्रीमुख से कटाहे । 
। 


श्राठ अध्ययन समाप्त 
दवितीय चग समाप्त 


तर्तीय वर्गे-सूत्र १ 


(नायं जम्बू) “यदि निश्चय करके 
हे परज्य ! 

श्रम यावत्‌ मोक्न प्राप्त प्रभुने 

आयवे रंग शास्त के दूसरे वे का 

यह्‌ भाव कथितं क्रिया है (तो) 

हे पूज्य (अब) तीसरे वं का 

श्रमरण यावत्‌ मोक प्राप्त प्रभुने 

क्या माव कहाहै? 


भ्राये जम्ब - “हे पूज्य 1 श्रमण यावत्‌ 
मुक्ति भाप्त प्रभ ने प्राठ्वें रग अ्रतकृदृशा 
के दूसरे वे का यह भाव कहादहै 1 अ्रवहे 
पुज्य । तीसरे वगे का श्रमण भगवानु महावीर 


यावत्‌ मुक्ति-पराप्तं प्रभु ने क्या भाव 
कहा है ? 


२४] 
[ मूल सूत्र पाठ | 
एवं खलु जब ! 
रेरं जाव संपत्त णं 
श्रहुमस्स श्रंगस्स तच्चस्सं वग्गस्स 
श्र॑तगडदसाण 
तेरस श्रञ्छयसणा पण्णत्ता, 
तजनहा- 
्रणीयसेखे, म्रणंतसेरे, 
अ्रजियसेरो, श्रखिहयरिऊ, 
देवसेखे, सत्त सेणे, सारो, 
गए, सुमुहे, दुम्मृहे, 
कूवए, दारुए, अररणादिदी 1 
जइ रण भन्ते ! 
समरेरण जाव संपत्त रं श्रदुमस्स 
भ्रगस्स श्र॑तगडदसारणं 
तच्चस्स वग्गस्स तेरस 
अच्भछयरणा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
अ्रणीयसेरो जाव श्ररादिषी, 
पटठटमस्स रण भन्ते ! 
्रज्भ्यरणस्स श्र॑तगडदसारणं 
समरगेरणं जाव सपत्तेण 


के श्रु पण्णात्ते ? 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृतं दाया | 
एवं खलु जम्बु ! 
श्रमणेन यावतु सप्राप्तेन 
श्रष्टमस्य अ्ंगस्य तृतीयस्य वर्मस्य 
श्रन्तक्रदुशानाम्‌ 


त्रयोदश अध्ययनानि भ्रज्ञष्तानि, 
तानि यथा- 


श्मनीकसेन , श्रनन्तसेनः, 
म्रजितसेन. अ्रनिहतरिपुः, 
देवसेन. शत्रुसेनः, सारः, 
गजः, सुमुखः, दुमु लः, 

कूपकं , दारुकः, अनादुष्टिः 1 
यदि खलु भदन्त ! 

श्रमरणेन यावतु संप्राप्तेन श्रष्टमस्य 
परंगस्य अन्तच्ृशानास्‌ 
त्रतीयस्य वर्गस्य जयोदशानि 
अध्ययनानि अज्ञप्तानिः 

तानि यथा-- 

अनीकसेनः यावतु अनादृष्टिः, 
प्रथमस्य खलु भदन्त । 
भ्रध्ययनस्य अन्तकृदुशानाम्‌ 
श्रमखेन यावत्‌ सप्राप्तेन 

क. स्र्थः प्रज्ञप्त.? 


चतय वमं 1 

[ हिन्दी शब्दार्थं 1 
इस प्रकार निश्चय करके हि जमद ! 
भ्रमर यावत्‌ मोक्ष प्राप्त (प्रथु) ने 
श्राखवें श्रं के तुतीय वरगेके 
्रन्तगडदशा के 
तेरह भ्रध्ययन कहि हैँ । 


जो इस प्रकार है- 

१ श्रनीकं सेन २ अनन्तं सेन 

३ श्रनितसेन ४ श्रनिहत रिपु 

५. देवसेन ६ शच्रुसेन ७ सारण 

८. गज सुकरमएल € . सुमुख १० दुमुख 
११. कूपक १२. दारुक १३. श्ननादृष्टि 


यदि निश्चय ही हे भदन्त 1 

श्रमं यावत्‌ मुक्त (प्रभु) ने श्राव्वें 
` अन्तगडदशा के 

तृतीय वं के तेरह 

जध्ययन कहे है, 


जो इस प्रकार है-- 

श्रनीक सेन से लेकर श्रनादृष्टि तक 

(तो)हे भदन्त! प्रथम्‌ का 
अन्तगडदशांग के श्रध्ययन का 

श्रमणं यावत्‌ मोक्ष प्राप्त (प्रभु) ने 

क्या भाव प्रतिपादित क्ियाहै? 


[ २५ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


श्री सुधर्मा स्वामी-“हे जम्बू । परमण 
| महावीर स्वामी ने ्राख्वे रग शास्व 
ग्रन्तगडदशा कै तीसरे वर्गे मे तेरह ग्रध्ययनो 
का वर्णेन कियाहै। वे इस प्रकार है- 


१ अनीक सेन २ अ्ननन्तं सेन 
३ श्रजित सेन ४ भ्रनिहत रिपु ५ देव सेन 
३ शत्रु सेन ७ सारण ८ गज सुकूमाल 


€ सुमुख १० दुमुख ११ कुपक १२ दारक 
ग्रौर १३ श्रनारष्टि ।“ 


श्री जम्बू स्वामी- “यदि निष्वय ही 
हे भगवच्‌ । श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभु 
महावीर ने आसवे श्रग शास्र अन्तगडदशा 
के तीसरे वर्गे मे “भ्रनिकसेन से अनादृष्टि 
तक" तेरह ्रघ्ययन कहेहै तो हे भगवन्‌ ! 
इस तीसरे वगे मे श्रमण भगवानु महावीर 


स्वामी ने प्रथम अव्ययन का क्या भाव 
प्रतिपादित किया दहै?" 


२६ | 


[ मूल सूत्रपाठ | 


{ सिरि अ्रनतगडदसाश्रो 


| सस्कृेत छाया | 


च 


एवं खलु जंद्ु ! 

तेरगं काले तेरं समएरं 
मदिलपुरे णामं खयरे होत्या, 
रिद्धत्थिभिय समिद्ध, वण्णओ । 
तस्सणं भदिलपरस्स खायरस्स बहिया 
उत्तर पुरत्थिमे दिसिभाए 
त्िरोवबरे रणामं उज्जाखे होत्था, 
वण्रणश्रो । जियसत्त राया । 
तत्थ भहिलपुरे एयरे रणागे 

रामं गाहावई होत्था, 

अडढे जाव ्रपरिभुए । 

तस्सरणं णागस्स गाहावडइस्स सुलसा 
रणामं भारिया होत्या, 

सुकुमला जाव सुरूवा । 

तस्स रणं रणागस्स गाहावइस्स 

पुत्ते सुलसाए भारियाए अ्रत्तए 
अ्ररणौयतसतेखे रामं कुमारे होत्था, 
सुक्‌ माले जाव सुरूवे 1 
पंचधाई-परिव्खत्ते । तंजहा 
लीरधाई, मल्नरण धाई, मंडरण धाई, 
कोलाबरण घाई, ` घाई । 

जहा दढपदण्णो जाव 
गिरिकम्दर-मल्लीखेव चंपकवर-पायवे 


सुहसुहेणं परिवडढडइ । 


एवे खलु जु ! 

तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये 
भदिलपुरं नाम नगर अभवत्‌ । 
ऋद्ध स्तिमितसम्रद्ध, वरकः । 

तस्य खलु भदिलपुरस्य नगरस्य बहिः 
उत्तर पौरस्त्ये दिग्भागे 

श्रीवन नाम उद्यान श्रमवतुः 

वरकः । जितशत्रुः नाम राजा 

तत्र खलु भटिलपुरे नगरे नाग 

नाम गाथापतिः अभवत्‌ । 

श्राद्यो यावत्‌ श्रपरिभूतः 

तस्य खलु नागस्य गाथापतेः सुलसा 
नाम भार्या भ्रभवतु, 

सुकमारा यावत्‌ सुरूपा । 

तस्य खलु नागस्य गाथापते 

पुत्र सुलसाया भार्यायाः श्रात्मजः 
श्ननीकसेन नाम कुमारः आसीतु, 
सुकुमारः घावत्‌ सुरूपः 1 

पचधाच्री परिक्षिप्त" ) तद्‌ यथा 
क्षीरधाची, मज्जन घातनी, मण्डन धात्री, 
ऋीडनधात्री, अङ्धुधाच्री 1 

यथा इढश्रतिन्ञः यावत्‌ 
गिरिकन्दरासीन चंपक वर पादप इवं 
सुखंरुखेन परिवद्धंते । 


सुज ३ 


तए तं अ्ररणीयसेरं कुमारं 
सादरेगं अरहुबास-जायं 


ततः खलु तं श्रनीकसेनं नाम कुमारं 
सातिरेकं अष्टवर्षं षु 


त्रुतीय वर्गं 1 


[ २७ 
[ हिन्दी शब्दार्थं | [ हिन्दी ग्रथ | 
इस प्रकार निश्चय से हे जम्बू ! शी सुषर्मा-“हे जम्बू उन काल उस 
| मे 'भेहिलपुर' नाम का नगर था 
उस काल चे श्रौर उस समय ने वह्‌ नगर उत्तम नगरोके सभीगरुणोसे युक्त 
“भददिलपुर' नाम का नगर था, (जो) | चन-धान्यादि से परिपूर्ण, भय रहित एव 
ऋद्ध, स्तिमित, समृद्ध व वशंनीय थ \ | भवनादि से समृद्ध वर्णन करने योग्य वा । 
उस भटिलपुर नगर के बाहर 
उत्तरपवं दिशा (ईंशानकोख) से 
श्रीवन नाम का उद्यन था, 
वणंनीय, ( बहांका ) जितशन्रु राजा था । 
उस भटिलपुर नगरं मे नार 
नम का गाथापति था, (जो) 
ग्रादूय यावत्‌ श्रपरिमूत था । 
उस नाग गायापति की सुलसा 
नाम की स्तो थीः 
(जो) सुकुमार यावतु सुरूपवती थो । 
उस नागं गाथापति के 
पुत्र सुलसा पत्नौ को कूक्षी से 
भ्रनिकंसेनें नाम का कुमार था, 
(जो) सुकोमल धावत्‌ रूपवान था । 
पांच घायमाताश्नो से चिरा 
हआ प्रतिपालित था । वे ये रहः 
क्षीरघान्री, सज्जनधाच्रौ, मडनघान्न, 
्रीडनधात्री, अ्रकधात्री । 
जसे हढभ्रतिज्ञ उसो प्रकार यावत्‌ 


गिरिकन्दरा मे लीन चस्पक वृक् के समान 
सुखपूर्वक बढने लगा 




















उस भदिलपुर नगर के वाहुर ईशानं 
कोणमेश्चरीवन नाम का उद्यान था। वह्‌ 
फलदार व फलो से वेष्ठित वृक्षो से युक्त 
था । वहा "जितशतरु' राजा राज करता या। 
उस नगरमे 'नाग' नाम का गाथापति रहता 
था । वह्‌ म्रत्यन्त समृद्धिशाली भ्रौरं प्रपरिभूत 


यानि जिसका कोई ्रपमान नही कर सके, 
एेसा था 1 


उस नाग गाथापति के सुलसा नाम की 
भार्या थी । जो सुकुमाल यावन्‌ भ्रत्यन्त रूप- 
वती थी । 

उस नाग गाथापति का पुत्र भ्रौर सुलसा 
भार्या का प्रगज श्ननीकसेन नाम का कुमार 
था । वह सुकोमल यावत्‌ शरीर से रूपवान्‌ 
आ । पाच धाय-माताग्नो से धिरा रहता था, 
जो उसका लालन पालन करती थी । 


जेसे-१ क्षीर धात्री यानि दूध पिलाने 
चालौ धाय, २ मज्जनघात्री-स्नान कराने 
वाली चाय, ३ मडनघात्री-ग्रलकार कराने 
वाली धाय, ४ क्रीडा धात्री-क्रीडा यानि खेल 
खिलाने वाली धाय, ओर ५ श्रक धाव्री-गोद 
मे खिलाने वाली धाय । हढ प्रतिज्ञ कुमार के 
समान यावत्‌ पहाड़ी गुफा मे लीन-सुरक्षित 
चपक वृक्ष के समान वहं सुखपूर्वक बढने 
लगा । 


तदनन्तर उस श्रनिकसेन कमार को 
साधिक आठ वषं का हुश्रा जानकर 


२८ | 

[ मूल सूत्र पाठ | 
श्रस्मापियरो कलायरिय जाव 
भोगसमत्थे जाए यावि होत्था 1 
तएणं तं अरणीयसेणं कुमारं 
उम्मुक्क-जालभावं जा खित्ता 
श्रस्मापियरो सरिसयारगं 
सरिसवयारगं, सरिसत्तयार, 
सरिसलावण्य रूवजोवण्य गुरणोव 
~-वेयारणं, सरिरमोहितो कुर्लाहितो 
्रारिद्धियारषं बत्तीसाए 
इडभवरकण्णगारं 
एग दिवसेणं पारि गिण्हार्वेति । 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
| सस्करेत छाया | 


अरम्बापितरौ कलाचार्यः यावत्‌ 
भोग समर्थो जातश्चापि श्रासोतु । 
ततः खलु तं अ्रनीकसेनं कमार 
उन्मुक्तवालभावं 

अम्बापितरौ सहशीनां 
सहंशवयस्काना, सहशत्वचाम्‌ 
सद्शलावण्यरूपयौवनगुणोप- 
पेतना, सहशेम्यः कलेभ्यः 
नीतानां दात्रंशत्‌ 
इभ्यवरकन्यकाना 


एकदिवसे खलु पारि प्रहरणं कूर्वाविन्ति । 


सूत्र ४ 


तएणं से णागे गाहाबई 
भ्ररणीयसेरस्स कुमारस्त इमं 

एयार्वं पीददारं दलयडई, त जहा- 
बत्तीसं हिरण्ण कोडीग्रो जहा 
महन्बलस्स जाव उरप्पपासायवरगए 
फुटमारणोहि सुङंगमत्थर्णाहि 

भोगभोगाईं, भु रं विहरइ 1 


तेशं कालेणं तें समएशं 

श्ररहा अरिडुरेमी जाव सदे, 
सिरिवरे उञ्नाणे श्रहापडिरूवं 
उग्गहुं जावे विहुरइ 1 

परिसा रिगिर्गया । 

तते खं श्ररणीयसेरएस्स कुसा 


ततः खलु सं नामः गाथापति 
अनीकसेनाय कूसाराय इदं 

एतद्‌ रूपं प्रीतिवानं ददाति, तदुयथा-- 
द्रान्निशतु हिरण्य कोटिकं यथा 
महाबलस्य थावतु उपरि 1दवरगते 
स्फुटद्डिः मुदंगमस्तकंः (ताड्यमान ) 
भोगभोगानु भूंजानः विहरति । 


तस्मिन्‌ काले तस्मिचु समये 
श्रहंच्‌ श्ररिष्टनेमी यावत्‌ समवसत-, 
श्नीवने उद्याने यथाप्रतिरूपमस्‌ 
श्मवग्रहस्‌ यावतु विहरति । 
परिषद्‌ निर्गता 1 
: खलु तस्य श्रनीकसेनस्य कुमारस्य 


शुतीय वभ 1 [ २६ 


{ हिन्दी शब्दार्थं | [ हिन्दी श्रथ | 


मातापितानेकलाचा्येके भेजा यावत्‌! _ र तरह व कुमारको अ वपं 
= से प्रधिक वय का होने पर मताः ने 
{- < ध 
मोग समथ ५ ् इ कलाचार्यं के पास भेजा, यावत्‌ बहु भोग समर्थं 
तब उस श्रनिकसेन कूपार को यवावस्था को प्राप्त हुपरा । 
बालभाव से मुक्त जानकर 


(भोग सिन (सलक | 
समान वयवाली, समान र वाली, 


मे प्रविष्ट हुश्रा जानकर, उसके म्रनुख्प 
समान लावण्य-रूप-योवन-गुरण समान वय वाली, समान त्वचा भ्रौर समान 


सर , समान बाली खूप लावण्य तथा तारण्य गण वाली, श्रपने 
म समान कुलो से लाई गई वत्तीस इम्य श्रेष्ठ्यो 
गई 
भानीत (लाई न )* बत्तीस को कन्याग्रो के साथ उसका एक ही दिनि मे 
शष्ठ इभ्य सेठां की कन्या के साथ पाणिग्रहणा सस्कार करवाया । 
एकं ही विन मे पारिग्रहुरण करवाते है । 
सुत्रं 
बह नाग माथापति पाणिग्रहण कराने के पश्चात्‌ उस नाग 
अनिकसेन कुमार के लिए एक गाथायति ने श्रनीकसेन कुमार को इस प्रकार 


~~ | का प्रीति-दान दिया, जैसे 
चस प्रकार काप्रीरिं नदेताहै 1 जेसे| चादौ, व | जसे कि वत्तीस करोड 
बत्तीस करोड चांदी सोना श्रादि * 1 


> मे उत्ते सका विवरण मह 

महाबल के प्रकरण भ उल्लेख है । ध । ण॒ महावल के समान 
यावत्‌ श्र ष्ठ भवनं मे ऊपर त 

जते हुए मृदंग यन्त्रो के साथ त्‌ ्रनक सेन उपर प्रासाद मे वजतीं 


इई मृदद्धो की तालो केसाथ उत्तम भोगो 
भोग भोगताहु्रा (वह ) विचरने लगा को भोगते हुए रहने लगा । ॥ 
उस काल उस समयसे 


उस कालं उस समय मे रिहत अ्ररिष्ट- 
श्ररिहन्त अरिष्टनेमि यावत्‌ पधारे, नेमि यावत्‌ भद्िलपुर पधारे । 1 ५ 
० ) ब न से यथा विधि श्रीवन नाम के उद्यान मे यथाविधि 
हं आदद को ्रा्ञा लेकर यावत्‌ भ्रवग्रहु-तृणादि की आज्ञा लेकर यावत्‌ 
परिषद्‌ श्राई । 


धमं श्रवण करने परिषद्‌ अग \ 
तब उस अ्रतिकेसेन कुमार ने 


२८ | 

[ मूल सूत्र पाठ | 
भ्रम्मापियरो कलायरिय जाव 
भोगसमस्थे जाए यावि होत्या । 
तएरं तं अरीयसेखं कुमार 
उम्मुक्क-बालभावं जाखित्ता 
श्रम्मापियरो सरिस्याशं 
सरिसरवयारं, सरिसत्तयारं, 
सरिसलावण्ण रूवजोवण्ण गुणोव 
-वेयारं, सरिरसेहितो कुर्लहितो 
्राखिद्धियारं बत्तीसाए 
इढ्भवरकण्णगारं 
एग दिवसेरं पाणि गिण्हार्वेति । 


[ सिरि श्रनतगडदसाश्नौ 

[ सस्करत छाया | 
श्मम्बापितसरौ कलाचार्यः यावत्‌ 
भोग समर्थो जातश्चापि श्रासीत्‌ 1 
ततः खलु तं अ्रनोकसेनं कुमारं 
उन्मुक्तबालभावं 
अम्बापितरौ सहशीनां 
सहशवयस्कानां, सहशत्वचाम्‌ 
सदृशलादण्यरूपयौवनगुरोप- 
पेतानाः सदृशेभ्यः कलेभ्यः 
आनीतानां दात्रिशतु 
इभ्यवरकन्यकानां 
एकदिवसे खलु पारि ग्रहणं कूर्वावन्ति । 


सूत्र ४ 


तएरषं से रागे गाहावई 

अ्रणीयसेरस्स कुमारस्स इमं 

एयारूवं पीडदारं दलयडई, तं जहा- 
#सं हिरण्ण कोडीश्रो जहा 

मह॒न्बलस्स जाव उप्पिपासायवरगए 

फएटुभार्णाह्‌ मुडंगमत्यर्एहि 

भोगभोगाईं, भरु जमा विहरइ । 


तेरं कालेरषं तेरं समएरं 
रहा श्ररिटुरेमी जाव समोसदे, 
सिरिवरे उच्जारे श्रहापडिरूवं 


उग्गह्‌ं विहरइ । 
परिसा रिषिर्गया \ 
तते णं अरणीयसेरस्स कुमारस्स 


ततः खलु सं नागः गाथापति 
अनीकसेनाय कुमाराय इदं 

एतद्‌ रूपं प्रीतिदानं वदाति, तद्यथा-- 
दात्रिशतु हिरण्य कोटिक यथा 
महाबलस्य यावत्‌ उपरि 1दवरगते 
स्फुटाः मुदंममस्तकंः (ताडयमाने ) 
भोगमोगान्‌ भूंजानः विहरति । 


तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 
अहंच भ्रिष्टनेमी याचतु समवसतः, 
श्नौवने उद्याने यथाप्रतिरूपसु 
श्रवग्रहुम्‌ यावत्‌ विहरति 1 
परिषद्‌ नि्गेता 1 
: खलु  अनीकसेनस्य कुमारस्य 


शुतोय वं 1 


[ २६ 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] [ हिन्दी ग्रथ | 
- । कुमार को म्राठ वर्षं 
कलाचार्यकरे पास मेजा यानत _ इस तरह अरनीकसेन कुमा 
भातापिताने ह । | से म्रधिक वय कादोने पर माता पित्ताने 
भोग समथ युवावस्या सर _ हंशरा + | कलाचा्ये के पास भेजा, मावत्‌ वह्‌ भोग समर्य 
तब उस अनिकसेनं कमार को युवावस्या को प्राप्त हुद्ा 1 
बालभाव से मुक्त जानकर 


कसेन कुमार को माता- 
( के) माता पिता (उस) सरली त व युवावस्था 
समान वयबाली, ससान ६ वाली, 


मे प्रविष्ट हुग्रा जानकर, उसके अनुरूप 
समान लावण्य-रूप-योवन-गुरण समान वय वाली, समान त्वचा श्रीर समान 


रूप लावण्य तथा तारुण्य गुण वाली, ग्रपने 
व समान कुलो से लाई गई वत्तीसर इभ्य श्रेप्ठ्यो 
श्रानीत (ला गई), त्तीस की कन्याग्नोके साथ उसकाएकदहीदिन मे 
भे ष्ठ इभ्य सेठो की कन्याजो के साथ | पारिग्रहर सर्कार करवाया । 
एक ही दिन मे पारिग्रहरण करवाते हँ । 
सुत्रं 
वह नाम मायापति पाणिग्रहण कराने के परश्चात्‌ उस नाग 
अनिकसेन कमार के लिए एक ने श्रनीकसेन कुमार को इस प्रकार 


„ ~ | का प्रीति-दान दिया, जसे कि वत्तीस करोड 
इस भ्रकार का प्रीतिदान देता है । जैसे | चादी, सोना आदि 1 
बत्तीस करोड चांदी सोना रादि ˆ ए 


त उल्ते इसका विवरण महावल के समान 
महाबल के भ्रकररण में उल्लेख है । समभना । 
वत्‌ शरेष्ठं भवन में ऊपर श 
४ की य यावत्‌ श्रनिक सेन ऊपर प्रासाद मे बजती 
बजते हुए सुदंग यन्त्रो के साथ 


हई मृदद्धौ की तालो केसाथ उत्तम भोगो 
भोग भोगताहुश्रा (वह्‌) रिं रने लगा 1| को भोगते इए रहने लगा 1 
उस काल उस समयमे 


उस काल उस समय मे अ्ररिहृत अरिष्ट- 
श्ररिह॒न्त अरिष्टनेमि यावत्‌ पधारे, नेमि यावत्‌ भदिलपुर पधारे । 
(ओर) श्नीवन उद्यान ने यथा विधि श्रीवन नाम के उद्यान मे यथाचिधि 
अवग्रह श्रादि कौ राज्ञा लेकर यावत्‌ भ्रवग्रहतृणादि की आज्ञा जकर यावत्‌ 
विचरते लगे । विचस्नै लगे । 
परिषद्‌ राई । 


धम श्रवण करने परिषद्‌ आई \ 
तब उस अनिकेसेन कमारने 


३० ] 
[ भूल सूत्र पाठ | 
तं महया जरद्‌ जहा गोयमे तहा; 
रणवरं सामाइयमाइयादं 
चोहुस पुव्वाईं अहिञ्जइ } 
वीसं बासाई परियाभ्रो, 
सेसं तहेव जाव सेत्तु जे पव्वए 
भासियाए संलेहणाए जाव सिद्ध 1 


एवं खलु जम्ब ! 

समरणेरं जाव सपत्तेणं श्रदुमस्सं 
श्रंगस्स श्र॑तगडदसारं तच्चस्स वग्गस्स 
पढमस्स अज्भयरणस्स भ्रयमटं पण्णत्ते 1 


[ स्िरिग्ननतगडदसाश्रो 

[ सस्करृत छाया } 
तं महञ्जनशब्दं यथा गौतमस्तथा, 
विशेषेरण सामायिकादीनि 
चतुर्दश पुर्वारि श्रधीते । 
विशति वर्षाणि दीक्नापर्यायः, 
शेषं तथेव यावत्‌ शच्रुञ्चये पर्वते 
मासिक्या संलेखनया यावत्‌ सिद्ध । 


एवं खलु ^ 1 

श्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन श्रष्टमस्यांगस्य 
श्रतकृहुशानां तरतीयस्य वर्गस्य 

प्रथसस्य भ्रध्ययनस्य श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः । 


इति प्रथमं श्रध्ययनस्‌ 


सूत्र 


जहा अ्रणीयसेखे, एवं सेसावि- 


{ ्रखंतसेखे भ्रजयसेरे ्रखिहयरिऊ 
देवसेणे सत्त सेर | 

छं श्रज्छयरणा एगगमा-वत्तीसश्नो दाश्रो, 

बीसं वासाइ परियाग्रो, 

चोदस पुव्वादं प्रहिज्जंति, 

सेत्तु जे जाव सिद्धा । 

छहुमज्भयरएं समत्तं । 


र 


यथा श्रनीकसेनः, एवं शेषान्यपि- 


२ ्रनंतसेनः, ३. अनलितसेन , 


४. अनिहतरिपुः, ५.देवसेनः, ६ शचरुसेनः। 


षडध्ययनानि एकगमानि, द्वान्निशतु दायः 
विशति वर्षाणि दीक्षापर्याय 
चतुदेशयपुर्वाखि श्रधीयते, 
शच्चुञ्ये यावत्‌ सिद्धाः । 

ध्ययने समाप्तम्‌ ३ 


इति दो ते च्‌ श्रध्यथन 


ततीय बे ] 

[ हिन्दी शब्दाथे | 
जन समुदाय का कोलाहल सुनकर 

श्गौतम' को तरह दीक्षादि ली) 

विशेष रूप से सामायिक आदि 
चौदह पुर्वं का ज्ञानं सीखा । 
बीस ` की दीक्षा पर्याय पाली । 
शेष उसी प्रकार यावत्‌ शच्रु जय पवेत | 
श्मासकौसलेखरणाकरके यावत्‌ सिद्धहुए्‌ 1 
इस प्रकार है जम्बु ! 
श्रमरप़ याचत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने भ्राव्वं 
भ्रंग अन्तछृदशा के तीसरे वगे के 
श्रथम अघ्ययन का यह्‌ भाव दर्शायाहे) 


[ हिन्दी अर्थं ] 


तदनन्तर उस भ्रनीकसेन कुमार के कणं 
रन्ध्रोमे प्रभु दर्नार्यं जाते हुए जन समूह्‌ 
का विपुल जनरव पडा। गीतम के समान 
कुमार अरनीकसेन ने भौ समवसस्ण मे जा, 
प्रभु का उपदेश सुन, माता पिता को भ्राज्ञा 
ले प्रमु चरणोमे दीक्षाग्रहणको । विशेष 
यह्‌ किं सामायिक रादि १४ पूर्वो का ज्ञान 
सीखा; २० वषे की श्रमण पर्याय का पालन 
किया। शेप उसी प्रकार यावत्‌ शत्रुजय 


पवेत पर जाकर एक मास की सलेखरा 
करके यावत्‌ सिद्ध हुए । 


उपसहदार--इस प्रकार हे जम्ब । श्रमण 
यावत मुक्ति प्राप्त भ्रभुने आर्ये ्रतगडदशा 
नामक म्रग शास्के तीसरे वर्गे मे प्रथम 
श्रघ्ययन का इस भाति वणेन किया है ।'" 


तीसरे वं का प्रथम अध्ययन समाप्त 


सूत्र ५ 


जसे अनिकसेन वेसे शेष दूसरे भी 1 जसे 
(श्रनन्तसेन, श्रजितसेन, ऋनिहतरिपुः 
देवसेन शच्रुसेन) ये 

छ श्रध्ययन एकं समान हैँ । (सबने) 


बत्तोस करोड़ का दहेज (लेकर), 
बीस वषं की दीक्षा पर्याय पालनकर 


चौदह पूर्वो का श्रध्ययन किया एव 
शच्चु जय पवेत पर यावत्‌ सिद्ध हुए । 


जिस प्रकार श्रनीकसेन कुमार का वर्णन 
किया गया, उसी प्रकार शेष श्रघ्ययन भी- 
२ शअ्रनतसेन, ३ श्रजितसेन, ४ ्रनिहत ऋष 
५ देवसेन ग्रौर ६ शतनरुसेन-- समना । 


थेखही अरघ्ययन एक समान दहै। इन 
सबको भी बत्तीस २ चादीसोने का दहेज 
मिला ! सवका २०/२० वषं का दीक्षा काल 
रहा 1 सबने चौदह्‌ पूवं का श्रध्ययन कयां 
एव सभी शत्रु जय पवेत पर यावत्‌ सिद्ध हुए । 


तीसरे बभे के २ से ६ अध्ययन समाप्त 


३२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 


[ सस्कृत छाया | 


सातवां अध्ययन 


जडं भन्ते ! उक्खेवो सत्तमस्स । 
तेणं कालेरं तें समएणं 

वारबईए यरीए जहा पढमे, 
रवरं-वसुदेवे राया, धारिणी देवी, 


सीहो सुमिणे, सारणे कुमारे, 
पष्णासओ 7, चोदस पुव्वाई , 
वी साईं परियाश्रो, 


| यदि खलु भदन्त] उर्क्षेपकः सप्तमस्य। 


तस्मिन काले तस्मिन समये 
द्वारावत्यां नगर्या यथा मे, 
विशेषेण वसुदेवो राजा, धारिणी देवी, 


विहः स्वप्ने, सारणः कुमारः. 
पंचाशत्‌ दायः, चतु ` पर्वाणि, 
{ तिवर्षाणि दी ययिः, 


सेसं जहा गोयमस्स जाव शेषः यथा गौतमस्य वु 
सेत्त॒ जे सिद्धे । शचरुञ्जये सिद्धः । 
इति सष ध्ययनस्‌ 
श्मष्टममध्ययनय्‌ 
जइरं भन्ते ! उक्खेनौ अ्रदुमस्स ! यदि खलु भदन्त! उस्क्षेपकः ॥ 


एव खलु जरु! तरं कालिं तें एणं 

वारवरईए रण्यरीए जहा पटठमे, 

जाव श्ररहा श्ररिट्रुणेमी सामी समोसे) 
तेरणं कालेरणं तें समएरगं 

भ्ररहग्नो अरिदुखेनिस्सछम्रते †, 
छ श्ररणगारा भायरो सहोयरा होत्था । 
सरिसया, सरिसत्तया, सरिसव्वया, 
रीलुप्पल- -गुलिय 

सिकुसुमप्पगासा, 


एवं खलु जम्बु! तस्मिच्‌काले तस्मिवूसमये 
द्वारावत्यां नगर्यां यथा प्रथमे, 
यावन्नहंनरिष्टनेमिः र समव . : ॥ 
तस्मिच्‌ काले तस्मिन समये 

अहतः श्रिष्टनेभेः षट्‌ अन्तेवासिनः, 
षट्‌ अनगाराः रः सहोदराः अभवन्‌ 
सदशकाः, सदुकूत्वचाः, सदृशवय :, 
नीलो -गवलगरुलिका 

श्रलसीकूसुमध्र 


तृतीय वगं |] [ ३३ 
{ हिन्दी शब्दार्थं | । [ हिन्दी भ्र्थं ] 
सातवां अध्ययन 
हे पूज्य ! सातवे का यह्‌ उत्क्षेपक है । उत्क्षेपक शब्द सातवे भ्रच्ययन का 
उस काल उस समय मे प्रारभिक वाक्यहे) भ्र्थात्‌ प्रायं जम्बू-"हे 
हारिका नगरी थी ! जसे प्रथम से \ | एज्य! रमणभगवान्‌ महावीर ने छठे म्रव्ययन 


काजो भाव कहा वह॒ सुना, श्रव सातवें 
विशेष-वसुदेव राजा.घारिणी रानी थौ ।| श्रघ्ययन का क्या श्रविकारहै ? छपा कर 
१ क्य ।"” 
स्वप्न मे रानी ने सिह देखा । उनके | क।हय ।. | ध 
भ्रायं सुघर्मा--'“उस काल उस समय मे 
सारण नाम काक्‌मारथा । 


ढारिकानगरीथी। व्हा का वर्णन प्रथमं 
पचास-पचास स्वर्ण रजत कोटि का श्रघ्ययन के समान समा जाय । विशेष वहा 


दहेज मिला । १४ पूर्वं सखे । वसुदेव राजा थे रौर धारिणी देवी उनकी 
बीस वषं दोक्षा पर्याय पाली । रानी थी । देवीने सिह का स्वप्न देखा 


उनके कूवर कानाम सारणा कुमार था। उसे 
शेष गौतम कौ तरह यावतु विवाह मे पचास पचास स्वं रजत कोरि 
शश्रु जय पर सिद्ध हए । का दहेज मिला । सारण कूमार ने सामायिक 


ग्रादि पूर्वोका भ्रध्ययन किया। वीस 
वपे तक दीक्षा पर्याय का पालन किया । शेप 
गौतम कुमार की तरह शत्रु जय पव॑त पर एक 
मास को सलेखना सहित यावत्‌ सिद्ध हए ।” 
नां श्रध्ययन समाष्त 
आरठ्वां अध्ययन 
हे पूज्य ! यह श्राव्यं का उत्क्षेपक है । | _ आयं जम्बु“ पूज्य । सातवे भ्ष्ययन 
इस प्रकार हे न्दर! उस काल उस समय भाव सुना, भ्रव आव्वे का क्याश्रधिकार 
पूर्वोक्त वर्णनवाली दारिका नगरी में 


यावत्‌ अहन्‌ भ्ररिष्टनेमि स्वामी पधारे। | आयं सवभ “इस भकार हे जम्बू । 


उस काल उस समयमे उस काल, उस क हारिका नगरी मे 

अहेन्त श्ररिष्टनेमि के छश्रन्तेवासौ शिषय| प्रथम अध्ययन गये वरन के श्रनु- 

छ अरणगार सहोदर भा ये । ५३ (० भ्ररिहत अरिष्टनेमि भगवान्‌ 

वे समान प्राकार ट 1 रूपवय बाले थे। न 

नोल कमल, सींग की गुली, नेभिनाय के भ्तेवासीस, सभय भे भगवान 
-शिष्य 

भरलसी के पुल के तुल्य भाईये। वे समान छ मुनि सहोदर 


चकार वाले, समान 


दे | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


सिरिवच्छं-कियवच्छा 

कूसुमक्‌ उल-भदुलया, णलकरुव्वरसमारपा। 
तएरं ते छ श्रणगारा जं चेव दिवसं 
मुडा भवित्ता श्रगाराश्नो अररगारियं 
पव्वइया, तं चेव दिवसं 

श्ररहुं अरिदुरीम वद॑ति, रमंसंति, 
दित्ता रामंसित्ता एवं वयासी- 
इच्छामो णं भन्ते ! तुमह 
्रन्भणुण्णाया समारणा जाक्ञ्नीवाए 
छह छु रं भ्रखिरि त्त रं तवोकम्मेणं 
श्रप्पाणं भावेमारणा विहरित्तए 1 
श्रहासुहं देवाएुप्पिया! सा पडिबन्ध 


[ सिरि अ्रन्तगडदसा्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


श्रीवत्साकरित वक्षसः; 

कुसुमक्‌ डलभद्र श्रलकाः नलकूवर 
समानाः।ततःखलु ते षडनगाराः्यस्मिन्ने व 
दिवसे मृडा भूत्वा अगारातु अनगारितां 
भरत्रजिताः, तस्मिन्न व दिवसे 

अर्हन्तं भ्ररिष्टनेमि वंदन्ति नमस्यन्ति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा एव अवदन्‌- 
इच्छामः खलु भदन्त) युष्माभिः 
अभ्यनुज्ञाता सन्तः यावज्जीवम्‌ 

ष्ठ षष्ठेन अ्रनिक्षिप्तेन तप कर्मणा 
श्रात्मानं भावयन्तः विहतुं म 1 

यथासुखं देवानुप्रिय! मा प्रतिबन्धं कुरुत 


तएणखतेच्मणगारा अरहया श्रिद्रुखोमिणा| ततःखलुते षडनगारा- श्रहेताश्नरिष्टनेमिना 


अब्भणुण्णाया समार जावञ्जीवाए 
छटु' खु रं जाव विहरंति । 

तएरं ते छं अरगारा श्रण्णया कयां 
छटुक्लमरणषपारणगंसि पठमाणए 
पोरिसोए सज्भायं करेति, 

जह गोयमसामी, 

जावे इच्छामो ख भते ! 
छखटुक्वमणस्स पाररणए तुर्म्भहि 
अन्मणुण्णाया समारा तिहि 
संघाडर्ण्ह वारवर्ए खयरीए 

जाव अडित्तए । 

अहा सुहं देवाणुप्पिया ! 

तएणं ते हं श्रणमारा 


श्रभ्यनुन्ञाताः सन्तः यावज्जीवम्‌ 

षष्ठं षष्ठेन याबत्‌ विहरन्ति । 

ततः खलु ते षट्‌ ग्रनगाराः 

अन्यदा कदाचित्‌ षष्ठक्षमणपारणायाम्‌ 
प्रथमाया पौरुष्यां स्वाध्याय कूवेन्ति, 
यथा गौतमस्वामी, 

यावतु इच्छामः खलु भदन्त । 
षष्ठक्षपणस्य पारणाया युष्माभिः 
श्रभ्यनुज्ञाताः सन्तः निभिः 

संघाटकैः दवारावत्या नगर्याम्‌ 

यावत्‌ अटितुम्‌ । 

यथा सुखं देवानुत्रिया। 

ततः खलु ते षडनगाराः 


त्रतीय वर्गं ] 
[ हिन्दी शब्दां ] [ हिन्दी ब्रथं ] 


श्रीवत्स से भरंकित चक्ष बाले थे। 
कुसुम तुल्य को कु'डल सम घु घरलि 
बाल वाले नल कूवर के समान थे, 
इसके बाद वे छ श्रणगार जिस दिने 
श्रागार से ्रणगार घमं में दीक्षित 
होकर जित हुए उसी दिन 
० श्ररिष्ट० को वन्दन नमन करतें 
बन्दन नमस्कार कर वे इस प्रकार बोले- 
“हे भदन्त { हम चाहते हैँ आपकी 
श्राज्ञा पाकर जीवन भर के लिए 
बेले-बेले का तप करते हुए एवं उससे 
अपनीआटमाकोभावितकरतेहुए विहरना। 
शे देवानुभ्रिय! तथास्तु। बदन करो।' 
तबवेदही मुनि श्रहुन्त अरिष्टनेमि की 
प्राज्ञा पाकर जीवन पयेन्त 
बेले-बेले का तपकरते हए विचरने लगे 
तब उन छ श्रणगारो नेश्रन्यदारि ग दिन 
बेले के तप के पारणो मे प्रथम 
प्रहर मे स्वाध्याय को । 
गौतम कमार को तरह 
यावत्‌ बोले ““हे भगवन्‌ ! हम चाहते है 
बेले के तप के पारणों मे श्रापकी 
श्माज्ञा पाकर तीन (दो-दो के तीन) 
सघाड़ो से हारिका नगरी मे 
यावतु मण करना 1" 
(तथास्तु देवाचुप्रियो 1 ° 
इसके बाद वे ६ श्ररगार 

















त्वचा ग्मौर श्रवस्थामे समान दिखने वा 
थे, शरीर का रग नीलकमल, सीग की गरली 
ग्नौर प्रलसी के पुल जेसाथा । श्रीवत्स से 
कित वक्ष श्रौर कुसुम के समान कोमल 
एव कुडल के समान धुघराले वालो वले 
वे सभी मुनि नल-कूुवर के समान थे। 


तव॒ (दीक्षित होने के पश्चात्‌) वे 
छहो मुनि जिस दिनिमु डित होकर प्रागारसे 
अ्रणगार धर्म मे प्रब्रजित हुए, उसी दिन 
्ररिहत भ्रिष्टनेमि को वदना नमस्कार कर 
इस प्रकार वोले -- 


"हे भगवन्‌। हम चाहते हैँ किं श्रापकी 
श्ाज्ञा पाकर जीवन पर्यन्त निरन्तर वेलेरे की 
तपस्या हारा श्रपनी श्रपनी न्रात्मा को भावितं 
(शुद्ध ) करते हुए विचरण करे 1" 


प्रभु ने कहा--“हे देवानुप्रियो ! जिससे 
तुमे सुख प्राप्त हो वही कायं करो, प्रमाद 
मतकरो 1" 


तव भगवान्‌ के एेसा कह्ने पर वे 
छो मुनि भगवान्‌ भ्रिप्टनेमि कौ श्राज्ञा 
पाकर जीवन भर के लिये वेले-बेले की 


ष करते हुए यावत्‌ विचरण करने 
लगे 1 


तदनन्तर उन हो मुनियो ने अ्नन्यदा 
किसी समय, वेले कौ तपस्या के पारो के 
दिन प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय की श्रौर गौतम 
स्वामी के समान यावत्‌ बोले-“हि भगवन्‌ 1 

हम वेले को तपस्या के पारणे मे ञ्रापकी 
भ्राज्ञा पाकर दो-दो के तीन सघाडो सेद्टारिका 


नगरी मे यावत्‌ भिक्षा हेतु भ्रमण करना 
चादत्ते हैँ 1 


३६ | 
[ मूल सूत्र षाठ 


्ररहया श्ररिदुणेसिरणा अन्भणुण्णाया 
समाणा श्ररहं भ्ररिद्ररेमि 

वंदति, खमंसंति, वंदिता, 
रामंसित्ता अरहश्रो श्ररिटुखेमिस्स 
भ्र॑तिया्नो सहस्संब- बरणाओ, 
उन्जाणाश्रो पडणिक्छमंति 
पडिणि ? र रिह संघाडणएहि 
श्रतुरियं जाव श्रन्ति । 

तस्थणं एगे संघाडए बारबरईए 
णयरीएु उच्च-णीय मन्कि-माइं 
कलाई धरसमुदाणस्स 
भिक्खायरियाए अडमाणे 
व॑सुदेवस्स रण्णोदेवर्ए देवीए 
मिहं अण्‌ प्पविटरं । 

तएरं सा देवड देवी 

ते श्रणगारे एल्माखे 

पासित्ता हह वुट्ढ चित्तमाशंदिया 
पोईमारणा परमसोमरणस्सिया 


हरिस ६ प्पमाशणहिथया 
भ्रासंणाग्रो श्रज्युटु इ, 
अब्ुद्त्ता सत्तटुपयाइ्‌ 
अण्णुगच्छद्‌ 

अणुगच््छित्ता तिचखुत्तो 
्रायाहिशं पयाहिरं करेइ, 
करित्ता वेदडइ्‌ शमंसड, 


[ सिरिग्नन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


रहता अ्नरिष्टनेभिना अभ्यनुज्ञाताः 
सन्तः भ्र्हन्तं श्ररिष्टनेमिम्‌ 
वंदन्ति, नमस्यन्ति, वन्दित्वा, 
नमस्थित्वा, अहतः भ्ररिष्टनेमेः 
्रन्तिकातु सहस्रास्नवनात्‌ 
उद्यानात्‌ प्रतिनिष्कामन्तिः 
प्रतिनिषक्रस्य तिभिः संघारकेः 
अत्व रितं यावतु भ्रटन्ति 

खलु एकः संघाटकः हारावत्याम्‌ 
नगर्याम्‌ उच्च नीच मध्यमानि 
कलानि गृहसमुदानस्य 
भिक्षाचर्यं श्रटन्‌ 
वसुदेवस्य राज्ञो देवक्याः देव्याः 
गुहे अनुप्रविष्टः ! 
ततः . सा देवकी देवी 
तौ श्ररणगारौ भ्रागच्छन्तौ 
दृष्ट्वा हष्टतुष्टचित्तानन्दिता 
प्रीतिमना परमसौमनस्यिता 


हषवशविसपंरह दया 
श्रासनात्‌ श्रभ्युकत्तिष्ठति, 
अभ्युत्थाय सप्ताष्ट पदानि 
्रनुगच्खंति । 

श्रनुगस्य निः कत्वा 
आदल्िरणप्रदक्षिरणां करोति । 
करत्वा, वन्दत्ति नमस्यति 


तृतोय वमे 1 [ ३७ 
[ हिन्दी शब्दार्थे ] 


अहनत अरिष्टनेमि से आज्ञा प्राप्त 
कर उन श्रहुन्त श्रिष्टनेभि भगवान को 


चन्दन करते हँ नमस्कार करते हे \ वन्दनं 
नमस्कार करके श्रहंन्त श्ररिष्टनेमि के 
पास से सहस्रास्न वनं नामक (उस) 
उद्यान से वे प्रस्थान करते है) 

प्रस्थान करके दो-दो मुनि तीन संघाड़ोमे 
स्वरा रहित यावत्‌ रमण करने लगे । 
इसके बाद एक संघाड़ा दारिका 
नगरी मे ऊच नीच मध्यम 

कलो के धरो मे सामूहिक 

भिक्लाचरो हेतु मण करते-करते 
चसुदेव जी की राणी देवकी देवी के 
भ्रासाद मे प्रविष्ट हूभ्रा । 

इसके बाद उस देवकी देवो ने 

उन दोनो सुनियो को राते हुए 


देख हुष्टतुष्टचित्त व श्रानन्दित हुई, रसिन से उठकर वह सात आ्राठ पग 
(उसके)जन मे प्रीति हुई (तथा | (कदम) मुनियगल के सम्मुख गई । सामने 
परम सौमनस्यवती हुई \ जाकर उस्ने तीन वार दक्षिण की मोर से 


हषे के काररण उसका हृदय नाचने लगा । 
आसन सरे उर्तीहै, 


उठकर, सात आठ कदम 

सामने जाती है 

सामने जाकर तीन बार दक्षि 
की तरफ से प्रदक्षिरणा करती है 
दक्षिणा करके वन्दना नमस्कार करतोहे 


हिन्दी ग्रथ ] 
















तव उन छह मूनियो ने भ्ररिहृत श्ररिष्ट- 
नेमि की भ्राज्ञा पाकर प्रभु को वदन 
नमस्कार किया । वदन नमस्कार कर वे 
भगवानु अरिष्टनेमि के पास से सट्स्राग्रवन 
उदयान से प्रस्थान करते टं ! उदयान से निकल 
करवेदोदोके तीन सधारको मे सहज गति 
से यावतु भ्रमण करने लगे 1 


उन तीन खधाटको (सघाडो) मेसे एक 
सघाडा हारिका नगरी के ऊच-नीच-मध्यम 
कूलो मे,एक धर से दूसरे घर,भिक्षाचर्याके हितु 
श्रमण करता हुम्रा राजा वसुदेव की महारानी 
देवकी के प्रासादमे प्रविष्ट हुश्रा। 

उस समय वह देवकी रानी उन दो 
मूनियो के एक सघाडे को शरपने 
यहा भ्राते देखकर हष्ट-तुष्ट चित्त 
के साथ अ्रानन्दिति हुई । प्रीतिवश उसका 
मन परमाह्‌ लाद को प्राप्त हरा, हर्षातिरेक 
से उसका हुदय कमल प्रफुल्लित हो उठा 1 


३८ | 

[ मूल सूत्र षाठ [ 
वन्दित्ता, रमसित्ता 
जेणेव भत्तघरे तेरेव 
उवगच्छड, उवागच्छित्ता 
सीहकेसरारं मोयगाखं थालं 
भरेड, भरिता 
ते अरणगारे पडिलाभेडइ 
पडिलाभित्ता व दइ, मंस, 
वन्दित्ता णमसित्ता पडिरि ञ्नड्‌। 


तयाणंतरं च एं दोच्च संघाडणए 
वारवर्ईए रयरीए उच्च जाव 
पडिविसज्ज इ । 
तयाणंतरं च रं तच्च ` उण 
उच्चरणीय जाव पडिलाभेह, 
पडिलाभित्ता एव वयासी- 
कण्णं देवाणुप्पिया 1 
कण्हुस्स वासुदेवस्स इमीसे 
वारवर्ईए खयरीए 
दुवालस जोयरं आयामाए 
रणवजोयरण वित्थिण्णाए 

खं देवलोग-भूर्याए 
समरणा शिरणंथा उच्चणीयमञ्भिमाइं 
क लाइ घरसमरुदारणस्स 
भिक रियाए अडमारणा 


[ सिरि श्र साघ्रो 

[ सस्कृत छाया ] 
वन्दित्वा नमस्ित्वा 
यत्र भक्तगृहुं तत्रेव 
उपागच्छति, उपागत्य 
सिहकेस रारा सोदकानां स्थालं 
भरति, भृत्वा 
तौ गारौ प्ररिं भयति 
प्रतिलाभ्य, व'दति, नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा प्रतिवि `यत्ति। 


सत्न ४ 


तदनन्तर च खलु द्वितीयः संघाटकः 
द्ारावत्या नगर्या उच्च यावतु 
प्रतिविस्ष ` ति) 

तदनन्तरं च॒ ततीयः संघाटकः 
उश्चनीच यावत्‌ प्रतिलाभयति, 
प्रतिलाभ्य ए अवदत्‌- 

कि खलु देवानु्रिया ! 

कष्टस्य वासुदेवस्य अस्यां 
द्ारावत्या नगर्याम्‌ 
द्रदशयथोजनायामायाम्‌ 

नव योजनविस्तीणयाम्‌ 

प्रत्यक्ष देवलोकभूतायास्‌ 

श्रमणाः निग्र न्थाः उच्चनीचमध्यमानि 
कुलानि गहसमुदा 

भिक्षाचययिं श्ररन्तः 


तृतीय वर्गं ] 
¶ हिन्दी शब्दाथे 1 


चन्दनाः नमस्कार करके 

जहां भोजनशाला थौ वहीं 

अती है 1 वहां भ्राकर 

{ह केसर वाले लड्‌ ओ के भाल को 
भरती है, भरकर 

उन दोनो मुनियो को प्रतिलाभ देतो है। 


३६ ] 
[ हिन्दी अधं ] 


उनकी प्रदक्षिणा की प्रदक्षिणा कर उन्हे 
वन्दनं-नमस्कार किया । वन्दन नमस्कार के 
पश्चात्‌ जहा भोजनशाला है, वहा राई 1 
भोजनशाला मे श्राकर कृष्ण के प्रसाद योग्य 
सिहकेसर मोदको से एक थाल भरा प्रौर 
थाल भर कर उन मृनियो को प्रतिलाभ 
दिया, प्रतिलाभदेने के पश्चात्‌ देवकी ने 

हे पुन वन्दन-नमन किया एव वन्दन 


तिलाभ देकर वंदना नमस्कारकरतौहै! | नमन कर उन्हे प्रतिविसजित किया अर्यात्‌ 
वंदना नमस्कारकरके(^ †जित्त करती है! | लौटने दिया । 


सूत्र ४ 


इसके बाद मुनियों का दूसरा संधाडा 
हारिका नमरो मे उस्च याचत्‌ नीचश्र!रि 
कुलो मे रमण करता हरा श्राया 
पूववत्‌ उसको भी रिं † किया । 

इसके बाद सुनियो का तीसरा संघाडा 
अया यावत्‌ उसे भी प्र्तिलाभ दत्तौ है! 
उसकी प्रतिलास देकर इस प्रकार बोली 
है देवानुत्रिय ! क्या 

कृष्णं वासुदेव की इस 

दारावती नगरो मे 

बारह योजन लम्बाई बाली 

नौ योजन विस्तार बालो 

प्रत्यक्ष देवलोक कूपिणी मे 

श्रसरष निग्रन्य ऊचे नीचे च मध्यम 
कुलो मे गृह समुदाय की 

निश्लाचर्या के लिए भ्रमरा करते हुए 


प्रथम सघाटक के लौट जाने के पश्चात्‌ 
उन सहोदर साधुश्रो के तीन संघाटको 
मेसे दूसरा सघाटकभी दारिका के उच्व- 
नीच-मध्यम आदि कूलो मे भिक्षां श्रमण 
करता हुभ्रा महारानी देवकीके प्रासादमे 
श्राया ) देवकी ने प्रथम सघाटक की भाति 
दूसरे मनि सघाटक को भी हृष्टतुष्ट हो सिह 


केसर मोदको का प्रतिलाभ देकर यावत्‌ 
विरसजित किया । 


द्वितीय सघाटक के लौट जाने के 
अनन्तर उन मुनियो का तीसरा सघाडभी 
दारका नगरी मे ऊच-नीच-मघ्यम कुलो मे 
भिक्लाथे रमण करता हूभ्रा महारानी देवकी 
के भ्रासादमे प्रविष्ट हूश्रा । देवकी ने पहले 
श्रये दो सधाटको के समान उस तीसरे 
सधघाटक को भो हृष्ट-तुष्ट हो यावत सिह 
केखर मोदको का प्रतिलाभ दिया ! प्रतिलाभ 
देकर महारानी देवकी इसं प्रकार बोली-- 


“ह देवानुप्रियो 1 क्या कृष्ए-वासुदेव 
कौ इस बारह योजन लम्बी, नव योजन 
चौडी प्रत्यक्ष स्वगपुरी के समानं दारिका 
नगरमे श्रमण-निग्रं न्य उच्च-नीच एव मध्यम 


४० || 
[ मूल सूत्र पाठ ][ 


भत्तपाखं रो लभंति ? 
जण्णां ताइं चेव कला 
भत्तपाखाए भुज्जो भुञ्जो 
ग्रणुप्पविसंति । 


तएणं ते श्रणगारा 

देवइं देवी एव वयासी- 
खो खलु देवाणुप्पिये ! 
कण्हुस्स दासुदेवस्त इमोसे 
वारवईए णयरीए जाव 
देवलोगसूयाए 

समरणं खिग्गंथा उच्चणोय- 
जाव श्रडमारणा 

भत्तपाखं खो लब्भमति 

खो चेव रं ताईं ताईं क लाड 
दोच्च पि तच्च पि भत्तपारणाए 
अणुप्पविसंति । 

एव खलु देवाणुष्पिए ! 

अम्हे भदिलपुरे खयरे रागस्स 
गाहावडदस्स पुत्ता सुलसाए भारियाए 
श्रत्तया छ भायरो 

सहोयरा सरिया जाव 

लक व्वरसभारणाः 

प्ररहश्रो श्ररिटुखेभिस्स 

श्र॑तिए धम्मं सोचा शिसम्स 
संसार भउ-व्विरगा 

मीया जम्ममरराश्रो, 


[ निरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्करृत दाया [ 


भक्तपानं न लभन्ते ? 

येन खलु तानि चेव कुलानि 
भक्तपानाय भूयोभूयः 
श्रचुप्रविशन्ति । 


सूत्र 


ततः खलु तौ श्रनगारौ 

देवकीं देवीं एवसु श्रवदताम्‌ 

न खलु देवानुप्रिये 1 

कृष्णस्य वायुदेवस्य अस्याम्‌ 
द्वारावत्यां नगर्या यावतु 
देवलोकभूतायाम्‌ 

श्रमरणाः निग्र न्याः उच्चनीचं 

यावत्‌ ्ररन्तः 

भक्तपानं न लभन्ते । 

नो चैव खलु तानि तानि कुलानि 

दित्तीयसपि तरतीयमपि भक्तपानाय 
अनुभ्ररिं न्ति। 

एवं खलु देवानुभ्रिये 1 

वयं भदिलपुरे नगरे नागस्य 

गाथापतेः पुत्राः सुलसायाः भार्यायाः 

आत्मजाः षट्‌ ्रातरः 

सहोदराः सहशकाः यावतु 

नल- . रसमाना 

अहुत अरिष्टनेमेः 

अरि ` धमं श्चुत्वा, निशम्य 

संसार भयोद्िग्नाः 

भीताः जन्स-मरशगस्याम्‌, 


ततीय वगं 1 


[ ४१ 
[ हिन्दी शब्दां 1 [ हिन्दी अर्थं ] 
है? | कलोके गृह-समुदायो से, भिक्षार्थं भ्रमण 
वा व ॥ करते हुए श्राहार पानी नही प्राप्त करते, 
जिससे कि उन्हीं कुलो जिससे कि उन्हे (श्रमणा निग्र न्यो को } ग्राहार- 
प्राहार पानी के लिएुबार बार पानी के लिये जिन कुलो मे पहले श्रा चुके 
प्रवेश करते हैँ! 


है, उन्ही कुलो मे पुन पुन श्राना पडता है?” 
सूत्र ५ 












इसके बाद उन दोनो मुनियोने 
दे गदेवी को इस प्रकार 
हे देवानुत्रिये ! एेसा नही है कि 
कृष्ण वासृदेव की इस 
द्वारिका नगरीमे जो यावत्‌ 
देवलोक के समान दहै 
रण निग्र न्य उच्च नीच श्रादि 

कुलो मे यावतु अमर करते हुए 
श्राहार पानी नही प्राप्त करते है 
ओर न ही उन-उन कुलो मे 

इसरी बार तीसरी वार श्राहार 
पानौ के लिए सुनि लोग भ्वेश करते हैँ । 
हे देवानू्रिये! बात इस प्रकार है कि-- 
हम भदिलपुर नगर में नाग 
गाथापति के पुत्र उनकी भार्या 
भ्रगजात छः भाई एक ही उदर से 
उत्पन्न हृए्‌ समान श्राति बाले यावत्‌ 
नलकूबर के समान है । 

(हमने) श्रे त अरिष्टनेमि भगवान से 
धमे सुनकर मनं मे घारर करके 
संसार के भय से उद्िगन 

जन्म व मर के भय से भीत 


देवकी देवी द्वारा इस प्रकार का प्रश्न 
पू जाने पर वे मुनि देवकी देवी से इस 
प्रकार बोले- “हे देवानुप्रिये ! रेप्ती वात तो 
नही है कि कृष्ण-वासुदेव की यावत्‌ प्रत्यक्ष 
स्वगं के समान, इस दारिका नगरी मे श्रमण 
निग्र न्थ उच्च-नीच-मध्यम कूलो मे यावतत्‌ 
भ्रमण करते हुए श्राहार-पानी प्राप्त नही 
करते । भ्रौरन मुनि लोग भी आराहार-पानी 


के लिये उन एक वार स्पृष्ट कूलो मे दूसरी- 
तीसरी बार जाते है। 


वास्तवमे बात इस प्रकार हे “षह 
देवानुप्रिये । भद्िलपुर नगरमे हम नाग 
गाथापति के पूत्र प्रौर नाग की सुलसा भार्या 
के भ्रात्मज छ सहोदर भाई है, पूर्णत 
समान आकृति वाले यावत्‌ नल दुबे के 
समान । हम छहो भाइयो ने अरिहत अ्रिष्ट- 
के पास घमं उपदेश सुनकर श्रौर उसे 
धारण करके ससारके भय से उद्धिन एव 
जन्ममरण से भयभीत हो मुडित होकर 
यावत्त रमण घमं की दीक्षा ग्रहण की । 


. ४२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 
मुडा जाव पव्वंइया । 


तए रशं श्रम्हेजंचेववि 

पव्वडया तं चेव दिवस 

श्ररहं अरिद्रुरणेमि वंदामो रामंसामो 
वदित्ता, र्म 1 

इमं एयार्वं ्रभिग्गहं 
श्रभिगिण्हामो 

इच्छामो रगं भन्ते ! 

तुमह भ्रज्भणएुण्णाया समारा 


जाव श्रहासुहुं । 


देवाणुप्पिया { तए णं 
अम्हे श्ररहया श्ररिटुखेमिरा 
श्रबभणुण्णाया समारा 
जावस्जनोवाए छहु' छु रं 


जाव विहरामो 
तं अम्हे भ्रज्न छटुक्वमरणपाररगंसि- 


प॒ ए पोरिसीए्‌ जाव 
अडमारा 

तव गेहं अणुप्पचिद्रा । 

तं णो खलु देवाणुष्पिएु ! 
ते चेव रं श्रम्हे । 


[ सिरि श्रनतगडदताग्रो 
[ सस्करत छाया ] 


मुं डाः यावत्‌ प्रत्र : । 


ततः खलु वयं यस्मिन एव दिवसे 
प्रत्रजिताः तस्मिचु एव दिवसे 

अहृन्तं अरिष्टनेमि वन्दामः नमस्यामः 
वन्दित्वा, नमस्यित्वा 

इमम्‌ एतद्‌ रूपस्‌ भ्रभिग्रहम्‌ 

ग्रभिगृहू रीमः 

इच्छाम खलु भदन्त ! 

युष्माभिः श्रभ्यनुज्ञाताः सन्तः 


यावत्‌ यथासुखम्‌ 1 


हे देवानुश्रिये! ततः खलु 
वयमु श्रहंता भ्ररिष्टनेमिना 
प्रभ्यनुज्ञाता सन्तः 

या वसु षष्ठषष्ठेरं 


यावतु विहरामः । 
तद्‌ वयस्‌ क्षमरपाररणके 
प्रथमायां पौरुष्यां यावत्‌ 

भ्रटन्त 

तव गृहं (गेहं) श्रनुप्रविष्टा. । 

ततु न खलु देवानुभ्रिये ! 

ते चैव खलु वयस्‌ । 


तृतीय वर्गे 
[ हिन्दी शब्दार्थ ] 


सुण्डित होकर श्राखिर प्रन्नज्या 
(दीक्षा), ग्रहण कर ली। 
तदनन्तर हमने जिस विन 
दीक्षा ग्रहुख की उसी दिन 
श्ररिहृन्त श्रिष्टनेमि की 
वन्दना की उन्हं नमस्कार क्या, 
वन्दना नभस्कार करके 
एक इस प्रकार के अभिग्रह को 
धारणा किंयाहै) 
हे भगवन्‌ ! निश्चय से हम चाहूते है 
श्रते भ्राज्ञा दिये गये होते हुए 
(बेले-बेले की तपस्या करना) 
(प्रभु ने कहा) तथास्तु-जेसा सुख हो 
हे देकानुभ्रिये ! तदनस्तर 
हम भगवन्‌ श्ररिष्टनेमि से 
श्राज्ञा दिये गये होकर 
जीवनभर के लिए निरन्तर 
बेले-बेले को तपस्या करते हुए 
विचरण कर रहे हैँ! 


[ ४३ 
[ हिन्दी भ्रं ] 


तदनन्तर हमने जिस दिन दीक्षा ग्रहृण 
कीथी, उसी दिनं भ्ररिहत श्ररिष्टनेमि को 
वदन-नमन किया श्रौर वन्दन नमस्कार 
इस प्रकार का यहु भ्रभिग्रहु धारण 
करने की श्राज्ञा चाहौ “हे भगवन्‌ । श्रापकी 
अनुज्ञा पाकर हम जीवन पर्यन्त वेलले-वेते की 
तपस्या पूरवेक श्रपनी श्रात्मा को भावित्त करते 
हुए विचरना चाहते हे 1“ 


यावत्‌ प्रभु ने कहा--देवानुप्रियो 1 
जिससे तुम्हे सुख दो वैसा ही करो, प्रमादन 
करो 1" 


उसके बाद भ्ररिहत श्ररिष्टनेमि की 
भ्रनुज्ञा प्राप्त होने पर हम जीवन भर के लिये 
निरतर बेले बेले की तपस्या करते हुए 
विचरण करने लगे 1 


तो इस प्रकार भाज हम चहो भाई- 
बेले की तपस्या के पारण के दिन प्रथम श्रहुर 
मे स्वाध्याय करने के पश्चात्‌-्रमु अरिष्ट 
नेमि की श्राज्ञा प्राप्त कर यावत्‌ तीन 
सवाटको मे भिक्षाये उच्च-मघ्यम एव निम्नं 


भरतः हम श्राज बेले के तथ के पारे मे| लौ मे भमण कसते हए तुम्हारे घर भ्रा 


भ्रथम प्रहर मे (स्वाध्याय करके) यावत्‌ 
विचररण करते हुए 


श्रापके घर मे प्रविष्ट हुए है । 


इस कारण नहीं ह हे देवानुश्रिये ! 
हम बे ही (पहले श्राये हए) 1 


पहुचे है \ तो देवानुप्रिये ! एेसी बात नही 
है किजो पहलेदो सघाटको मेनो मुनि 
तुम्हारे यहा भ्रयेथेचे हम ही है । वस्तुत 
हम दूसरे है 1" 


४४ | 

[ मूल सूत्र पाठ | 
अम्हे एं भ्रण्णे । 
देवई' देवीं एवं वय, 
वर्ता 


जामेव दिसं पाउञ्भए 
तामेव दिसं पड़गए । 


तएरगं तीसे देवईए देवीए 

अयमेयारूवे अज्छत्थिए 

जाव समुप्पण्णे । 

एवं . श्रहु पोलासपुरे रयरे 

अइमृत्तेणं कुमार समणेखं- 
शे वागरिया- 

तुमं खं णुप्पिएु { अटूपुत्ते 

पयाइस्ससि, सरिसषए 

रणलकुव्वरसमारे, 


रणो चेव रं भारहेवासे ्रण्रणाश्रो 
श्रो तारिसषए पत्तं 

पयाइस्सति । 

तं रणं मिच्छा इमं रं 

पच्चक्ठमेव दिर्सड्‌ 

भारहे वासे श्रण्णाओ वि ्रम्मयाश्रो 

एसिसए जाव पत्तं पयायाओ । 

तं गच्छामि रं अरहं अरिदुणोनि 

वदामि खमतसामि 

वंदित्ता, खमंसित्ता इमं 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


वयं खलु श्रन्ये । 

देवकीं देवीं एवं वदति, 
वदित्वा 

यस्याः दिशः प्रादुभ्रुता 
तस्यामेव दिशायाम्‌ प्रतिगताः । 


सुज्र 


ततः खलुः तस्या देवक्याः देव्याः 
भ्रयमेतदुरूप अध्यवसाय 

यावत्‌ समुत्पन्नः । 

एवं खलु अहं पोलासपुरे नगरे 
अरतिमूक्त कुमार ्रमरेन 

बालत्वे व्याक्ृता- 

त्वं खलु देवानुश्रिये ! श्रष्ट पुत्रान्‌ 
प्रजनिष्यसे, सदुशकाच्‌ यावतु 
नलकूवरसमानावु, 


न चेव खलु भारते वषं श्रन्याः 
अम्बाः तादृशकाच्‌ पुत्राच 
प्रजनिष्यन्ते । 

ततु खलु मिथ्या इदस्‌ 

प्रत्यक्षमेव दृश्यते 

भारते वषे ्रन्या श्रपिश्रस्बा 
ईद्शाव्‌ यावत्‌ पुत्रान्‌ प्राजनि । 
तद्‌ गच्छामि खलु अ्हन्तं अरिष्टनेमि 
वन्दासि, नमस्यामि, 

बन्दित्वा, नमस्यित्वा इवं 


सुततीय वग 1 
[ हिन्दी शब्दाथं | 
हम निश्चय ही दूसरे हे । 


[ ५५ 
[ हिन्दी श्रथ] 


भ 


उन मुनियो ने देवकी देवी को 


देवकी देवी को इस प्रकार सुनि कहते ह| इस पकार कहा घौर यह कहकर वे जिस 


कहकर 
जिस दिशासे प्रगट हुएुथे 
उसी दिशामे चले ग्ये) 


दिणासेश्रायेये उसीदिशा कीश्रोर चते 
गये 1 


सुतर 


तदनन्तर उस देवकी देवी के मन मे 
इस प्रकार का विचार 
यावत्‌ उत्पन्न हु्रा ! 
पोलासपुर नगर में मुके इस भ्रकार 
भ्रतिमृक्त कुमार भमर ने 
पन मे कहां था- 
हे देवानुष्रयि ! तु श्राठपुत्रोको 
देगी (जो) समान श्रारृतिवाले यावत्‌ 
कूवर केस (होगे) 
निष्यय ही भारत सें नही ्नन्य कोई 
वेसेपृत्रोको 

जन्म देगी । 

वह्‌ (कथन) निश्चय हौ सिथ्यादहै | 
भ्रत्यक्ष ही दिख रहा है, 

भारतवषं ते दूसरी भो माताभों ने 

पसे थावतु पुत्रो को जन्म दिया है । 
इसलिये मे अर्हृन्त भगवान 

स्ररिष्टनेनि के पास जाती हं । 

वन्दना नमस्कारं करती हुं \ 

चन्दना, नमस्कार करके इस, 


इस प्रकार की बात कह कर मुनियोके 
लौट जाने के पश्चात्‌ उस देवकी देवी को 
इस प्रकार का विचार यावत्‌ चिन्तापर 
ग्रघ्यवसाय उत्पन्न हरा -- 


“"पोलासपुर नगर मे श्रतिभूक्त कुमार 
नामकं श्रमण ने मेरे समक्ष वचपन मे इस 
प्रकार भविष्यवाणी कौथी किह देवानूभ्रिये 
देवकी । तुम परस्पर एक दूसरे से पणत : 
समान भ्राट पुत्रो को जन्म दोगीजो नलकूवर 
के समान होगे । भरतक्षे्र मे दूसरी कोई 
माता वैसे पुत्नो को जन्म नही देगी 1 


पर वह्‌ भविष्यवाणी मिथ्या सिद 

हई । क्योकि यह प्रत्यक्ष ही दिख रहा है 
किं भरतक्षेत्र मे श्रन्य माताश्रोने भी 
सुनिश्चितस्पेण एसे पुत्रो को जन्म दिया है । 
मुनि को बात मिथ्या नही होनी चाहिये, 
फिर यह प्रत्यक्ष मे उससे विपरीत क्यो? 
तो एसी स्थित्तिमे ै श्ररिहित भ्रिष्टनेमि 
भगवान कौ सेवामे जाञ, उन्हे वदन- 
नमस्कार करू ग्रौर बन्दन नमस्कारं 
करके इस प्रकार के कथन के विषय मे 
भ्रभुसेपृद्ूगी। 


४४ | 
| भूल सूत्र पाठ | 


अम्हे रं अण्ण । 
देवरई देवीं एवं वय, 
वत्ता 

जामेव दिसं पाउन्मूए 
तामेव दिसं पडिगएु । 


तएरगं तीसे देवईए देवीए 

अयनेयारूवे अज्छत्थिए 

जाव समृप्पण्णो । 

एवं खलु श्रं पोलासपुरे यरे 

श्रइमुत्तेणं कुमार समणें- 
णे वागरिया- 

तुमं खं देवाणुष्पिए ! अट्ुपुत्ते 

पयाईइस्ससि, सरिसए जाव 

रणलकुव्वरसमाणे, 


रणो चेव रगं भारहेवासे श्रण्ाश्रो 
अरम्मयाभ्नो तारिसए पुत्तं 

पयाइस्सति ! 

तं खं भिच्छा इमं रं 

पच्चक्खमेव दिस्तइ 

भारहे वासे श्रण्णाओ वि श्रम्मयाश्रो 
एसिसषए जाव पुत्तं पयाया । 

तं गच्छामि णं अरहं अरिद्ुर्णोमि 
वंदामि रमंसामि 

दित्ता, रमरि 1 इमं 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
| सस्कृत छाया | 


वयं खलु श्रन्ये ¦ 

देवकी देवीं एवं वदति, 
वदित्वा 

यस्याः दिशः प्रादुमुता 
तस्यामेव दिशायाम्‌ प्रतिगताः । 


सून 


ततः खलुः तस्या देवक्याः देव्याः 
श्रयमेतदुरूप अध्यवसाय 

यावत्‌ समुत्पन्नः । 

एवं खलु अहं पोलासपुरे नगरे 
ग्रतिसुक्त कुमार श्रमणेन 

बालत्वे व्याकृता- 

त्वं खलु देवानुत्रिये ¡ श्रष्ट पुत्राव 
भ्रजनिष्यसे, सदुशकान्‌ यावत्‌ 
नलक्‌वरसमानान्‌, 


न चेव खलु भारते वषं श्रन्याः 
अम्बाः तादुशकाच्‌ पुरान्‌ 
्रजनिष्यन्ते 1 

ततु खलु मिथ्या इदस 
प्रत्यक्षमेव दश्यते 

भारते वषे अरन्या ख्रपिश्रस्नां 
ईदृशान्‌ यावतु पुत्रानु प्राजनिषत | 
तद्‌ गच्छामि खलु अरहन्तं अरिष्टनेमि 
चन्दाभि, नमस्यानि, 

वन्दित्वा, नमस्यित्वा इदं 


श्र 


दतीय वग ] 
[ हिन्दी शब्दां | 
इम निश्चय ही दूसरे है । 


[ हिन्दी प्रथं ] 
उन मुनियो ने देवकी देवी को 


देवको देवी को इस प्रकार मुनि कहते है!| इस भकार कटा श्रोर यह्‌ कहकर वे जिस 


कहकर 
र दिशासेप्रगट्हृएुये 
उसी दिशामें चले गये) 


दिशासेभ्रायेथे उसीदिणशा कीग्नोर चले 
गये । 


सुत ६ 


तदनन्तर देवकी देवीकेमनमें 
इस प्रकार का विचार 
यावत्‌ उट ह्र । 
पोलासपुर नगर मे मुभे इस प्रकार 
अरि कुमार भ्रमरण ने 
पन मे कहा था- 
हे देवानुभ्रियि ! तु भ्राठ पुत्रों को 
जन्म देगी (जो ) समान श्राकृतिवाले यावत्‌| 
कूवर के समान (होगे) 
१ यही भारते मे नहीं अन्य कोई 
वेसे पृत्नोको 
जन्मे देगो \ 
वहु (कथन) निश्चय ही सिथ्यादहै | 
भ्रत्यक्ष ही दिख रहा हैः 
भारतवषं मे दूसरी भी माताओने 
एसे यावत्‌ पुत्रो को जन्म दिया दहै) 
इसलिये ते अर्हुन्त भगवान 
अरिष्टनेमि के पास जाती हं 1 
वन्दना नमस्कार करती हं । 
चन्दना, नमस्कार करके इस, 


इस प्रकार की वातं कह कर मुनियोके 

लौट जाने के पश्चात्‌ उसदेवकी देवी को 

इस प्रकार का विचार यावत्‌ चिन्तापूं 
्रघ्यवसाय उत्पन्न हु्रा - 


“पोलासपुर नगर मे भ्रतिमुक्त कुमार 
नामकं श्रमण ने मेरे समक्न बचपन मे इस 
प्रकार भविष्यवाणी कौथी किहं देवानुभ्रिये 
देवकी । तुम परस्पर एक दूसरे से पूणंत : 
समान भ्राठ पूत्रो को जन्म दोगीजो नलकूबर 
के समान होगे । भरतक्षे्त मे दूसरी कोई 
माता वैसे पुत्रो को जन्म नही देगी 1“ 


पर वह्‌ भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध 
हई । क्योकि यह प्रत्यक्ष ही दिख रहा है 
कि भरतक्षेव मे मअ्नन्य माताप्नो ने भी 
सुनिश््चितरूपेण एसे पुत्रो को जन्म दिया है । 
मनि की बात मिथ्या नही होनी चाहिये, 
फिर यह प्रत्यक्ष मे उससे विपरीत क्यो? 
तो एसी स्थितिमे मै अरिहत श्रिष्टनेमि 
भगवान की सेवामे जाऊ, उन्हे वदन- 
नमस्कार करू शओ्रौर चन्दन नमस्कार 
करके इस प्रकार के कथन के विषय मे 
रभु से पृद्धूगी। 


४६ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 
च रं एयाख्वं वागरणं 


पुच्छिस्सामि ति कटू. एवं सपेहेई, 


सपेहित्ता कोड बियपुरिसे 


सहावेई सहावित्ता एवं वयासो 


लहुकरण जारखप्पवरं जाव 
उवटु्ेति । 


जहा देवारंदा जाव पञज्जुवाइड । 


तए रं अरहा श्ररिदुणोमी 
देवरई देवीं एव वयासी- 
सेणुरं देवई ! इमे 
छ श्ररगारे पा्तित्ता 
श्रयमेयारूवे श्रज्जत्थिए 
जाव समुप्पम्जित्था, 

एवं खलु पोलास्पुरे 

यरे भरईमुत्त णं तं 

चेव जाव रिग्गच्छसिः, 


खिगच्दित्ता जेणोव 
मसं तियं हव्वमागया 
से एुरणं देवई देवी 
महु समद ? 
हंता { अत्थि । 
एवं खलु देवाणुप्पिएु ! 
वेरं कालेरं तेण समये 


[ सििसिग्रन्तगडदसाग्नो 

[ सस्कछरृेत छाया ] 
च खलु एतद्रूपं व्याकृतं 
प्रक्ष्यामि इति कृत्वा एवं संग्रेक्षते । 
संप्रेक्ष्य कोटुम्बिकपुरुषाव्‌ 
शब्दाययति, शब्दयित्वा एवमवादीतु- 
लघुकररं यानप्रवरं यावत्‌ 
उपस्थापयतु । 


यथा देवानन्दा यावतु पयु ते, 


सूत्र ७ 


ततः खलु श्रहुच्‌ श्रिष्टनेमी 

देवको देवीम एवम्‌ श्रवदत्‌- 

तत्‌ त्नं तव देवकि !¡ इमानु 
षडनगारान्‌ दृष्ट्वा 

एतद्र. पः श्रध्यवसायः 

यावत्‌ समुत्पन्नः 

एवं खलु पोलासपुरे 

नगरे श्रतिसुक्त न तत्‌ 

चैव यावतु निगच्छसि, 


निर्भेत्य यथेव 

प्रन्तिकिशगी गता; 
तव्‌ सरुनं देवकि देवि ! 
श्रयम्‌ अर्थः समर्थं ? 
हन्त ! अ्रस्ति । 
एवं खलु देवानुत्रिये 1 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 


तृतीय वं | 
[ हिन्दी शब्दाथं | 


इस प्रकार के उक्ति वैपरीत्य को 

पचध गौ एेसा मन मे विचार करती है) 

रि एर कर अमत्यादि पुरषो को 

बुलवाती है, बुलाकर एसे कहा- 

शीघ्रगति वाले यानघ्रवर 

को यावतु शीघ्र उपस्थित करो 1 

(यान हारा वहां जाकर) देवानन्वा 
की तरह उपासना करतो ह 17 


{[ ४५७ 
[ हिन्दी भ्रथं ] 


इस प्रकार सोचा । एेसा सोचकर देवको 
देवी ने श्राज्ञाकारी पुरूपो को बुलाया ग्रौर 
वुलाकर एेसा वोली -“लयघु कर्णवाले (णीच्- 
गामी) श्रेष्ठ रथ को उपस्थित करो 1” ब्राज्ञा- 
कारी पुरुपो ने रथ उपस्थित किया । देवकी 
महारानी उस रथम वैठ कर्‌ यावत्‌ प्रभके 
समवसरण मे उपस्थित हुई श्रौर देवानंन्दा 
द्वारा जिस प्रकार भगवान्‌ महावीर की 
पयु पासना किये जने का वर्णेन है, उसी 
प्रकार महारानी देवकी भगवान्‌ भ्ररिप्ठनेमि 
कौ यावतत्‌ पयुं पासना करने लगी । 


सुतर ७ 


तदनन्तर श्ररिहन्त श्ररिष्टनेमी ने देवकी 
देवो को इस प्रकार कहा-- 

तो निश्चय ही हे देवकि ! तुभे इन 
खः अनगारोको देखकर इस 

प्रकार का सतिश्नरम 

यावतु उत्पन्न हौ गयाहै) 

इस प्रकार पोलासपुर 

नगर भे अतिमुक्त कुमार ने सुभे 
एसा कहा था श्रौर उसो प्रकारं 

यावत्‌ चन्दन को निकली, 

निकलकर जसे ही 

शौध्रता से मेरे पास चलौ श्राई हो । 
तब क्या निश्चय ही देवकि देवि ! 
यह्‌ श्रथ तुम्हारे दारा सर्मथित है ? 
हे भगवन्‌ । एेसाहीहै। 

इस प्रकार हे देवानुप्रिये ? 

उस काल उस समयमे 


तदनन्तर अहत्‌ अरिष्टनेमि देवकी को 
सम्बोधित्त कर इस प्रकार बोले-“हे देवकी, 
क्याइनदछ साधुग्रोको देख कर वस्तुत 
तुम्हारे मन मे इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हुश्रा कि पोलासभुर नगर मे श्रतिमुक्त 
कुमार ने तुम्हे प्राठ श्रप्रतिम पूत्रो को जन्म 
देने का जो भविष्यकथन किया था, वह 
मिथ्या सिद्ध हुश्रा 1 उस विषय मे पृच्छा 
करने के लिये तुम यावत्‌ वन्दन को निकली 
ओर निकलकर शीघ्रतासे मेरे पास चली 
भ्राई हो, हे देवकी । क्या यह बात ठीक है? 
देवकी ने कहा--हा भगवन्‌ । एेसा हीहै।” 
भमु की दिव्य ध्वनि प्रस्फुरित हुई 
देवानुभ्रिये । उस काल उस समय मे भदिल- 
पुरनगरमे नाग नाम का माथापति रहा 


करता था, जो श्राद्य (महान्‌ ऋद्धिशाली ) 
था। 


चरृतीय वगे ] 


३६ 1 
[ हिन्दी शब्दाथे 1 { हिन्दी भ्रथे 1 
क्षिणा कर उन्ह 
चस्दन के उनकी प्रदक्षिणा की 1 प्रद 
५ व बही वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन नमस्कार के 
ब १ स पश्चात्‌ जहा भोजनशाला है, वहा आई 1 
0 है 1 वहां भ्राकर 


भोजनशाला मे श्राकर कृष्ण के प्रसाद योग्य 
¶ह केसर बाले लड जो के थाल को | सिदहकेसर मोदन्णे से एक थाल भरा श्रौर 


क 91. 
उन दोनो मुनियो को प्रतिलाम देती है! | - ~ भुन वन्दन-नमन क्या ` एव वन्दन 
प्रतिलाभ देकर वंदना नमस्कार करतौहै\ | नमन कर उन्हे परतिविर्सजित किया भर्थात्‌ 
वंदना नमस्कारकरकेि ६ करती | लौटने दिया । 
षु 
इसके बाद मुनियो का दूसरा संघाङ्ा 
दारिका नगरी से उच्च यावत्‌ नौच्नाि 
कलोमे मरण करता हुश्रा श्राया 
पूर्वेवत्‌ उसको भी विरसा. ह 1 | 

इसके बाद मुनियो का तीसरा संघाडा 
श्राया यावत्‌ उसे भौ प्रतिलाभ देती है । 
उसको प्रतिलाभ देकर इस प्रकार बोली 
हे देवानुभ्रियि ! क्या 

षर वासुदेव को इस 

दारावती नगरी मे 

जरह योजन लम्बाडईं वालो 

नौ योजन विस्तार वाली 

प्रत्यक्ष देवलोक रूपिरौ मे 

श्रम निग्रन्थ ऊचे नीचे व मध्यम 

कुलो मे गृह समुदाय की 

प्मिक्लाचर्या के लिए रमण करते हए 











प्रथम सघाटक के लौट जाने के पश्चात्‌ 
उम छ सोदर साधुश्रो के तीन सघाटको 
मेसे दूसरा सघारक भी द्वारिका के उन्च- 
नीच-मध्यम श्रादि कूलो मे भिक्षाथं श्रमण 
करता हुश्रा महारानी देवकी के प्रासादंमे 
श्राया ) देवकी ने प्रथम स्घाटक को भाति 
दूसरे मुनि सघाटक को भी हृष्टतुष्ट हो सिह 


केसर मोदको कां प्रतिलाभ देकर यावत्‌ 
विसजित किया 1 


द्वितीय सघाटक के लौट जाने कते 
ग्रनन्तर उन मुनियो का तीसरा सघाडाभी 
द्वारिका नगरी मे ऊच-नीच-मध्यम कुलोमे 
भिक्षां भ्रमण करता हुग्रा महारानी देवकी 
के प्रास्रादमे प्रविष्ट हुश्रा देवकी ने पहले 
प्राये दो सघाटको के खमन उस त्तीसरे 
सघाटक को भी हृष्ट-तुष्ट हौ यावत्‌ सिह 
केसर मोदको का प्रतिलाभ दिया । प्रतिलाभ 
देकर महारानी देवकी इस प्रकार बोक्ली-- 


“हे देवानुप्ियो । क्या कृष्ण-वासुदेव 
की इस बारह्‌ योजन सम्वी, नव योजन 
चौडी प्रत्यक्ष स्वर्गपुरी के समान द्वारिका 
नयरीमे श्रमण-निग्र न्थ उच्च-नीच एव मध्यम 


४०९ {| 
[ मूल सूत्र पाठ | 


भत्तपारं रो लभति ? 
जण्णं ताईं चेव कं लाई 
भत्तपारणाए भुज्नो भञ्जो 
्रणुप्पविसंति । 


तएणं ते श्रणगारा 

देवद देवीं एव' वयासी- 
रणो खलु देवाणणुण्पिये ! 
कण्टुस्स वासुदेवस्त इमीसे 
वारवईए रयरीए जाव 
देवलोगसमुयाए 

समा सिरगथा उद्चणीय- 
जाव रणा 

भत्तपारष रो लब्भंति 

रणो चेव णं ताईं तादं कलाई 
दोचच पि तच्च पि भत्तपारए 
अण्णुप्पविसंति । 

एवः खलु देवाण्णुप्पिए ! 

अम्हे मदिलपुरे यरे रएागस्स 
गाहुवदइस्त पुत्ता _ ए भारियाए 
प्रत्तया छु भायरो 

सहोयरा सिसा जाव 
रणलक व्वरसमारणाः 

श्ररह॒श्रो श्ररिदुरणेमिस्स 

्रतिए धम्मं सोचा रिसम्म 
संसार भड-व्विग्गा 

भोया जम्ममररणाग्रो, 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रौ 


[ सस्कृत दाया [ 


पानं न लभन्ते ? 
येन खलु तानि चव कुलानि 
भक्तपानाय भुयोभूयः 
श्मनुप्रविशन्ति । 


सूत्र ५ 


: खलु तौ श्रनगारौं 
देवकीं देवीं एवम्‌ श्रवदताम्‌ 
न खलु देवानुप्रिये ! 
कृष्णस्य वासुदेवस्य अस्याम्‌ 
द्वारावत्यां नगर्या यावत्‌ 
देवलोकमुत म्‌ 
श्रमरणाः निग्र न्थाः उच्चनीच 
यावद्‌ श्रटन्तः 
भक्तपानं न लभन्ते । 
नो ` खलु तानितानि कुलानि 
द्वितीयमपि तृतीयमपि भक्त-पानाय 

भ्रनुप्रविशन्ति । 

एवं खलु देवानुभ्रिये ! 
वयं भदिलपुरे नगरे नागस्य 
गाथापतेः पुत्रा. सुल 1: भार्यायाः 
्रात्मजाः षट्‌ आरातरः 
सहोदराः सहशकाः यावत्‌ 
नल-कूवरसमाना 
अहत अरिष्टनेमेः 
प्रन्तिके धर्मं श्रुत्वा, निशम्य 

र भयोट्धिग्नाः 
नीताः जन्म-मररास्याम्‌, 


तृतीय वे | | 
[ हिन्दी शब्दां 1 [ हिन्दी श्रथ ] 


आहार पानी नहीं प्राप्त करते हैँ ? | कुलो के गृहे-समुदायो से, भिक्षार्थं भ्रमण 
सत्र 


[ *१ 


जिससे कि उन्हीं कुलो में करते हुए श्राहार्‌ पानी नही राप्तं करते, 
जसस [क उर 


जिखसे कि उन्हे (श्रमरा निग्र॑न्यो को) ब्राहार- 
भ्राहार पानी के लिषएुबार बार 


पानीके लिये जिनकुलो मे पहले श्रा चुके 

प्रवेश करते है । है, उन्दी कुलो मे पुन पुन. श्राना पडता है?” 
भ्‌ 

नियो ने देवकी देवी द्रारा इस प्रकार का प्रशन 

व न जने परवे मुनि देवकी देवी मे इस 


हे देवनुभरे ! देस? नही है कि प्रकार वोले-“हे देवानुभ्रिये ! एेषी वातत तो 
वानुत्रियें ! 


नही है कि कृप्ण-वासुदेव की याचत प्रत्यक्ष 
कृष्ण वासदेव कौ इस स्वग के समान, इस द्वारका नगरी मे श्रमण 


निग्र न्थ उच्व-नीच-मध्यम कुलो मे यावत्‌ 
ध क १ भ्रमण करते हए ब्राहार-पानी प्राप्त नही 
देवलोक के समान है करते} श्रौर न मुनि लोग भी आ्राहार-पानी 
अरमण निर न्थ उच्च नीच श्रादि 


के लिये उन एक वार स्पृष्ट कुलो मे दसरी- 
कुलो मे यावत्‌ रमर करते हृए तीसरी वार जाते है! 
प्राहार पानी नहीं प्राप्त करते हँ वास्तव मे वात इस प्रकार है ह 
ओर नही उन-उन कुलोमे 


देवानुग्रिये । भदिलपुर नगरमे हम नाग 
दूसरी बार तीसरी सार श्राहार भायापति के पुत्र मरौर नाग की सुलसा भार्या 
पानी के लिपु मुनि लोग प्रवेश करते है !| के आत्मज छ सहोदर भाई दै, पूर्णत 


समान श्राङृति बाले यावत्‌ नल कूवर के 

हे देवान्‌श्रिये! बातत इस प्रकार है क्ि-- समान 1 हम छो भाइयो ने अरित अरिप्ट- 

हम भददिलपुर मगर में नाग नेमि के पास घर्मं उपदेश सुनकर ओर उसे 

ाथापति के पुत्र उनकी भार्या सुलसाके| धारण करके से क एव 
४ ८ जन्ममरणं से भयभीत 

भरगजात छः भाद एक ही उदर स यावत्‌ श्रमणं धमे की शीली त की ' 

उत्पन्न हए समान आराति बाले यावत्‌ 

नलकूवर के समान है । 

(हमने) रहँ त अरिष्टनेमि भगवान से 

धमं सुनकर मन मे धारण करके 

संसार के मय से उद्विरन 


जन्म च मरण के भये भौत 


० । 
[ मूल सूत्रपाठ [ 


भत्तपाखसं णो लभति ? 
जण्णं तादं चेव कलाई 
भत्तपाराए भुञ्नो भुज्जो 
अएुप्पविसंति \ 


तएणं ते श्रणगारा 

देवहं देवीं एव वयासी- 
रो खलु देवाएुष्पिये ! 
कण्हुस्सं वासुदेवस्स इमीसे 
वारवर्ईएं णयरीए जाव 
देवलोगसूयाए 

समरणा खिर्गंथा उद्चरणीय- 
जव श्रडम्मणा 

भत्तपाणं णो लब्भति 

णो चेव णं ताईं ताइं कलाइ 
दोच्च पि तच्च पि भत्तपाखाए 
अणुप्पविसंति । 

एव खलु देव््ुप्पिएु ! 

श्मम्हे भदिलिपुरे राथरे णागस्स 
माहावइस्स पुत्ता सुलसए भारियाए 
ग्र्या छं मायरो 

सहोयरा सरिचया जव 
लक व्वरसमाखाः 

्ररहुश्नो श्ररिहुखेमिस्स 

म्रतिए धम्मं सोच्चा खिसम्म 
संसार भड-व्विर्गा 

भीया जम्ममररात्रो, 


{ सिरि ्रन्तगडदसश्रो 


{ सस्कृत छाया [ 


भक्तपानं न लभन्ते ? 

येन खल्‌ तानि चव कुलानि 
मक्तपानाय भूयोभूयः 
श्रनुप्रविशन्ति । 


सूत्र ५ 


ततः खलु तौ श्रनगारौँं 
देवकीं देवीं एवमु भ्रवदताम्‌ 
न खलु देवानुभ्रिये ! 
ष्णस्य वासुदेवस्य अस्याम्‌ 
द्वारावत्यां नगर्या यावत्‌ 
देवलोकमूतायाम्‌ 

श्रसरणाः निग्र न्थाः उच्चनीच 
यावत्‌ श्रटन्तः 
भक्तपानं न लभन्ते । 
नो ˆ खलु तानितानि कुलानि 
द्वितीयमपि त्रतीयमपि भक्त-पानाय 

श्रनुप्रविशन्ति । 
एवं खलु देवानुभ्रिये ! 
वयं भदिलपुरे नगरे नागस्य 
सथापत्तेः पुत्रा. सुल : भा्यप्याः 
्रात्मजाः षट्‌ भ्रातरः 
सहोदराः सदृशकाः याचतु 
नल-कूबरसमप्ना 
अहत अरिष्टनेमेः 
्रन्तिके धमं श्वुत्वा, निशम्य 

र भयोद्िग्नाः 

भीताः जन्म-मररणास्याम्‌ः 


तृतीय वं 1 
[ हिन्दी शब्दा्थं 1 


आहार पानी नहीं प्राप्त करते है ? 
१ सेक उन्हींकूलो मे 

भ्राहार पानो कै लिए बार बार 
प्रवेश करते है । 


[ धट 
{ हिन्दी श्रथ ] 


कूलो के गृह-समुदायो से, भिक्षार्थं भ्रमण 
करते हुए श्राहार पानी नही प्राप्त करते, 
जिससे कि उन्हे (श्रमसा निभ्रन्थो को) ग्राहार- 
पानी कै लिये जिन कुलो मे पहले घ्रा चुके 
है, उन्ही कुलो मे पुन पुनः भ्राना पडता है?" 


सूत्र ५ 


इसके बाद उन दोनों मुनियो ने 
देवकी देवी को प्रकार कहा-- 
हे देवानृभ्रिये ! देस नही है कि 
कृष्ण वासृदेव कौ इस 
दारिका नगरी मे जो धावत्‌ 
देवलोक के समान है 
शरस्‌ निग्र स्थ उच्च नीच श्रादि 

कुलो भे याचत मरण करते हूए 
भ्राहार पानौ नहँ प्राप्त करते है 
ञओौरनेही उन-उनकुलोमे 

दूसरी बार तीसरी बार आहार 

पानो के लिए सुनि लोग प्रवेश करते हैँ 
है देवान्‌ष्रिथे! बात इस प्रकार है कि-- 
हम भद्िलपुर नगरमे नाग 

गाथापति के पुत्र उनकी भार्या सुलसाके 
भ्रगजात छः भाई एक ही उदर से 
उत्पन्न हए समान श्राकृति वाले याचतु 
नलकूवरः के समन है | 

(हमने) श्र त श्रिष्ठनेभि भगवान से 
घमं सुनकर मन मे धारण करके 
संसार के भय से उद्विग्न 

जन्मे वं भरर के भयस मीत 


देवकी देवी द्वारा इस प्रकार का प्रश्न 
पै जने परे भनि देवकी देवी से इस 
प्रकार बोले-“हे देवानुप्रिये । एषी वात तो 
नही दै कि छष्ण-वासुदेव की यावत्‌ प्रत्यक्ष 
स्वगे के समान, इस द्वारिका नगरी मे श्रमणं 
निग्र स्थ उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे यावत्‌ 
भ्रमण केरते हुए श्राहार-पानी प्राप्त नही 
करते \ श्रौरन मुनि लोगभी आ्राहार-पानी 
के लिये उन एक बार स्पृष्ट कुलो भे दूसरी- 
तीसरी बार जाते है। 


चास्तवमे बाते दस प्रकार हि “हे 
देवानुभिथे । भदिलपुर नगरमे हम नाग 
गाथापत्ति के पुत्र ग्रौर नाग की सुला भार्या 
कै भ्रातज छं सहोदर भाई है, पु्णत 
समानं ्राछृति वाक्ते मावत्‌ नल कुवेर के 
खमान्‌ । हम छहो भाइयो ने श्ररिहत अररिप्ट- 
नेभिके पास धर्म उपदेश सुनकर रौर उसे 
धारण करके ससारके भय से उ्ठिन एवे 
जन्ममरणं से मयभीत हो मुडित होकर 
यावत्‌ श्रमण घमं कौ दीक्षा ग्रहण की 


४२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
मु डा जाव पव्वंइया । 


तए रं अ्रम्हेजं चेवदि 

पठ्वहुया त चेव दिवस 

श्ररहं अरिदुरणेमि वदामो खमंसामो 
वदित्ता, रमंसित्ता 

इमं एयारूवं अभिरगह्‌ं 
श्रभिगिण्हामो 

इच्छामो रणं भन्ते ! 

तुमह भ्रन्भणुण्णाया समारा 


जाव श्रहासुहं । 


देवाणणुप्पिया { तए णं 
अम्हे श्ररहया श्ररिटुरेमिरा 
श्मन्भणुण्ठाया समारा 
जावज्नीवाए छु टु रं 


जाव विहरामो 
तं अम्हे श्रज्न छटरुक्वमरपाररणगंसि- 


पटठमाए्‌ पोरिसीए जाव 
अडमाणा 

तव गेहं अणुप्पविङ्ा । 

तं णो खलु देवाणएुप्पिए 1 
ते चेव रां अम्हे 1 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


मु डाः यावत्‌ प्रत्रलिताः 1 


ततः खलु वयं यस्मिच्‌ एव दिवसे 
प्रन्रजिताः तस्मिचु एव दिवसे 

अहंन्तं अरिष्टनेमि वन्दामः नमस्यामः 
वन्दित्वा, नमस्यित्वा 

इमभ्‌ एतद्‌ रूपस्‌ अभिग्रहम्‌ 

श्रभिगुहू खीमः 

इच्छाम खलु भदत्त ! 

युष्माभिः भ्रस्यनुज्ञाताः सन्तः 


याचतु यथासुखम्‌ । 


हे देवानुप्रिये! ततः खलु 
वयस्‌ भ्रहंता ्रिष्टनेभिना 
श्रभ्यनुज्ञाता सन्तः 
यावञ्नीचस्‌ षष्ठषष्ठेरं 


यावत्‌ विहरामः । 
तदु वयस्‌ षष्टक्षमरणपाररणके 


प्रथमायां पौरुष्यां यावतु 
श्ररन्त 

तव गृहं (गेह) भ्रनुप्रविष्टा. १ 
ततु न खलु देवानुध्रिये ! 

ते चैव खलु व्यम्‌ । 


तृत्तीय बरे 1 ३ 


[ हिभ्दी शब्दाथे 1 [ हिन्दी भ्रथं ] 


















मुण्डित होकर श्राखिर प्रन्नज्या 
(दीक्षा), ग्रहण कर लो। 
तदनन्तर हमने जिस दिन 
दीक्षा ग्रहुख की उसी दिनि 
श्ररिहन्त श्ररिष्टनेमि की 
वन्दना की उन्हुं नमस्कार किया 
बन्दना नमस्कार करके 
एक इस प्रकार के अभिग्रह को 
धारण कियादहै) 
हे भगवन्‌ 1 निश्चय से हम चाहते है 
भ्रापसे श्राज्ला द्यि गये होते हए 
(बेले-बेले कौ तपस्या करना) 
(प्रभु ने कहा) तथास्तु-जेसा सुख हो । 
हे देचानुभ्रिये ! तदनन्तर 
हम भगवान्‌ अररिष्टनेभि से 
श्राज्ञा द्यि गये होकर 
जोचनभर के लिए निरन्तर 


तदनन्तर हमने जिस दिनि दीक्षा ग्रहण 
की थी, उसी दिन श्ररिहत श्ररिष्टनेमि को 
वदन-नमन किया रौर वन्दन नमस्कार 
कर इस प्रकार का यह्‌ अभिग्रह घारण 
करने की श्राज्ञा चाही “हे भगवत्‌ ! श्रापकी 
श्नुज्ञा पाकर हम जीवनं पर्यन्त बेले-वेले की 


तपस्या पूर्वक श्रपनी प्रात्मा को भावित करते 
हए विचरना चाहृतते है 1“ 


यावत्‌ प्रभुने कहा-"देवानुप्रियो ! 
जिससे तुम्हे सुखदो वैसाही करो, प्रमादन 
करो 1“ 


उसके बाद भ्ररिहत श्ररिष्टनेमि की 
म्नुज्ञा प्राप्त होने पर हम जीवन भर के लिये 
निरतर बेले चेले कौ तपस्या करते हए 
विचरण करने लगे । 


तो इस प्रकार भ्राज हम चहो भाई- 
बेले को तपस्या के पारण के दिन प्रथम प्रहर 


मे स्वाध्याय करने के पश्चात्‌-प्रमु भ्ररिष्ट- 
बेले-बेले की तपस्या करते हूए नेमि की श्राज्ञा प्राप्त कर यावत्‌ तीन 


चिचररण कर रहे है । सघाटको मे भिक्षार्थं उच्च-मध्यम एव निम्न 
प्रतः हम भ्राज बेले के तप के पारणे न कलो मे भ्रमण करते हृए तुम्हारे घर भ्रा 
प्रथम प्रहर मे (स्वाध्याय करके ) यावत्‌ 1 व 
विचरण करते हए कुम्हार यदा भ्राये येवे हम ही है । वस्तुत 
श्रापके घर में प्रविष्ट हुए है । हम दूसरे हैँ!" 

इस कारण नहीं है हे देवानुश्रिये ! 

हम वे हौ (पहले राये हुए) । 


2 
[ मूल सूत्र पाठ | 


अम्हे रए श्रण्यणे । 
देवर" देवीं एवं वयद, 
वहत्ता 

जामेव दिसं पाउञ्भूए 
तामेव दिसं पडिगए \ 


तएरणं तीसे देवरईए देवीए 
अयमेयारूवे अज्भ्ूत्थिए 

जाव ससुप्पण्णे । 

एवं खलु श्रहं पोलासपुरे यरे 
श्रहमुचेखं कुमार समखेण- 
बालत्तणे बागरिया- 

तुमं णं ` षणुष्पिए ! अद्ुपुत्त 
पयाइस्ससि, सरिसए जाव 
रलक्लव्वरसमारे, 


रणो चेव णं भारहैवासे श्रण्णाश्रो 
श्रम्मयाश्नो तारिसए पत्ते 

पयादस्संति । 

तं रण मिच्छा इमं रं 

पच्चक्खमेव दिस्सड्‌ 

भारह बाते श्रण्णाओ वि श्रम्मयाश्रो 
जाच पृक्तं पयायाओ । 

तं गच्छामि खं अरह्‌ अरिदुणोमि 
चदामि खमंस्ामि 


दित्ता, रणससित्ता इमं 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


वयं खलु भ्रच्ये । 

देवकीं देवी एवं वदति, 
वदित्वा 

यस्थाः विशः प्रादुभुता 
तस्यामेव दिशायाम्‌ प्रतिगताः ! 


सुज द 


ततः खलुः तस्या देवक्याः देव्याः 
भ्रयमेतदृरूप अध्यवसाय 

याबत्‌ समुत्पन्नः । 

एवं खलु अहं पोलासपुरे नगरे 
्रतिसुक्त कुमार श्रमणेन 

बालत्वे व्याकृता-- 

त्वं खलु देवानुप्रिये ! श्रष्ट पुत्रात 
प्रजनिष्यसे, सदृशकाच्‌ यावत्‌ 
नलकू्‌वरससमानान्‌, 


न चेव खलु भारते वषं श्रन्याः 

अम्बाः तादृशकाच्‌ पुन्ना 

प्रजनिष्यत्ते । 

ततु खलु मिथ्या इदम्‌ खलु 

प्रत्यक्षमेव दश्यते 

भारते वषं श्रन्या श्रपि 

ईदुशान्‌ यावत्‌ पुत्राच्‌ भराजनिषत । 

तद्‌ गच्छामि खलु भर्हुन्तं अरिष्टनेमि 
वन्दामि, नमस्यामि; 

वन्दित्वा, नमतस्यित्वा इदं 


तृतीय वर्ते } 


[ भ 

[ हिन्दी शन्दाथं | [ हिन्दी प्रथ ] 
हम निश्चय हौ दूसरे है । उन मुनियो ने देवकी देवी को 
देवकी देवौ को इस प्रकार मुनि कहते है॥| इस प्रकार कहा रौर यहं कहकर वे जिस 
कुकर दिशासेश्रायेथे उसीदिशा कीश्रोर चले 
जिस दिशासेप्रगर्हुएये गये । 
उरी दिशा सें चले गये \ 

सूत्र ६ 















तदनन्तर उस देवकी देवी के सन सें 
इस प्रकार का चिचार 

यावत्‌ उत्पन्न हुञ्रा \ 

पोलासपुर नगर मे सुभे इस प्रकार 
अ्रतिमृक्तं कुमार श्रमण ने 

बचपन मे कह था- 

हे देवानुप्रिये ! त्रु भ्राठपुत्रोंको 
जन्म देगी (जो ) ससान श्राकृत्तिवाले ¦ 
नलक्‌बर के समान (होभे) 
निश्चय ही भारत मे नहीं अरन्य कोई 
माता वेसेपुत्रोको 


इस प्रकार की वात कह कर मुनियोके 
लौट जाने के पश्चात्‌ उस देवकी देवी को 
इस प्रकार का विचार यावत्‌ चिन्तपूणं 
ग्रघ्यवसाय उत्पन्न हुम्रा -- 


'“पोलासपुर नगर मे अ्रतिमुक्त कुमार 
नामके श्रमण ने मेरे समक्ष बर्चपन मे इस 
प्रकार भविष्यवाणी कौ थी किह देवानुभ्रिये 
देवको । तुम परस्पर एक दूसरे से पणत ः 
समान श्राठ पुत्रो को जन्म दौगीःजो नलकूवर 
कै समान होगे । भरतक्षे्न मे दूसरी कोई 
माता वैसे पुत्रो को जन्म नही देगी 1“ 


पर वहु भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध 


हई ! क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष ही दिख रहा है 
जन्म देशि । कि भरतक्षे् मे अन्य माताश्नरोने भी 
वह॒ (कथन) निश्चय ही सिण्या ह यह्‌ सुनिश्चितरूपेण रेस पूत्रो को जन्म दिया है । 
भ्रत्यक्ष ही दिख रहादहैः सुनि की बात मिथ्या नही होनी चाहिये, 
भारतवषं मे दूसरी भो माताओं ने ध 9 विपरीत क्यो? 
देसे यावत्‌ पुत्रो को जन्म दिया है ! । भारत भररिम्टनेमि 
तिरे रतं जवा भगवान को सेवामे जाऊ, उन्हे बदन- 


नमस्कार करू शओ्रौर वन्दनम नमस्कारे 
करके इस प्रकार के कथनं के विषयं मे 
भ्रभुस्ेपृद्गी। 


श्ररिष्टनेमि के पास जती हं \ 


चर्देना नमस्कार करती हूं । 
वन्दना, नमस्कार करके इस, 


४६ | [ सिरिरन्तगडदसाग्रो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्कृतं छाया | 
च शं एयार्वं वागररणं च खलु एतद्‌रूपं व्याकृतं 
पुच्छिस्सामि त्ति कटू. एवं सपेहैरई, प्रक्ष्यामि इति कत्वा एवं संप्रेक्षते । 
संेहित्ता कोड्‌ बिथपुरिसे संप्रेक्ष्य कौटुम्निकपुरुषान्‌ 
सहावेई सद्‌ावित्ता एवं वासी शब्दाययति, शब्दयित्वा एवमवादीत्‌- 
लहुकररण जारणप्पवरं जाव लघुकररं यानप्रवरं यावत्‌ 
उवटुवेति । उपस्थापयतु । 
जहा देवारणंदा जाव पज्जुवाइई । यथा देवानन्दा यावतु पयु पासते । 

भ 9 

तए शं श्ररहा श्ररिदटुणोमी ततः खलु श्रहृद्‌ श्ररिष्टनेमी 
देवद देवीं एव वथासी- देवकीं देवीय एवम्‌ अ्रवदत्‌- 


से एुरण तव देवई ! इमे 
छ श्रणगारे पासित्ता 
श्रयमेयाशूवे अरज्भत्थिए 
जाव समुप्पज्जित्था, 


तत्‌ श्रुनं तव देवकि ! इमान्‌ 
षडनगारानु दृष्ट्वा 
एतद्र पः श्रध्यवसायः 


याचतु समुत्पन्नः 
एव खलु पोलासपुरे एवं खलु पोलासपुरे 
रयरे श्रईमुत्त र तं नगरे श्रतिसुक्तनं तत्‌ 
चेव जाव रिग्गच्छसि, चैव यावत्‌ निगच्छसि, 
रिगच्छित्ता जेणेव निर्गत्य यथैव 
ममं श्रतियं हव्वमागयए मम श्रन्ति>े शोघ्रमागता, 
से णुं देवई देवौ तव्‌ सुन देवकि देवि ! 
श्रयमदुं समहु ? श्रयम्‌ अर्थ. समथं ? 
हता ! अत्थि । हन्त { अस्ति) 
एव खलु देवाएुप्पिएु ! एवं खलु देवानु्रिये ! 


तेणं कालेणं तेखं सम्येरं तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 


ततीय वशं ] 
[ हिन्दी शब्दाथे | 


इस प्रकार के उक्ति वैपरीत्यं को 
पदु गी एेषा मन मे हि एर करती हे 
विचार कर अमात्यादि पुरुषो क्ये 
ब्ुलवाती है, बुलाकर एेसे कहा-- 
शीघ्रगति बाले यानभ्रवर 
को यावत्‌ शीघ्य उपस्थितं करो \ 
(यान हारा वहीं जाकर) देवानन्दा 
की तरह्‌ उपासना करती ह 1" > 


[ ४७ 
[ हिन्दी प्रथं | 


इस प्रकार सोचा । एेसा सोचकर देवकी 
देवी ने श्राज्ञाकारी पुरुषो को बुलाया श्रौर 
बुलाकर एेसा बोली -“लघु कणवाले (शीघ्- 
गामी) श्रेष्ठ रथ को उपस्थित करो !” श्राज्ञा- 
कारी पुरुषो नै रथ उपस्थित क्रिया 1 देवकी 
महारानी उस रथमेवैठ कर यावत्‌ प्रमुके 
समेवसरण मे उपस्थित हुई श्रौर देवानन्दा 
द्वारा जिस प्रकार भगवानु महावीर की 
पयु पासना कयि जाने का वणेन है, उसी 
प्रकार महारानी देवकी भगवान्‌ भ्ररिप्ठनेमि 
की यावत्‌ पयु पासना करने लगी । 


सत्र ७ 


तदनन्तर श्ररिहन्त श्ररिष्टनेमी ने देवकी 
देवो को इस प्रकार कहए-- 

तो निश्चयदही हे देवकि ! तुभे इन 
छवः अनगारोको देखकर इस 

प्रकार का सतिम 

याचतु उत्पन्न हो गया है । 

इस प्रकार पोलास्षपुर 

नगर मे अतिमुक्त कुमार ने सुभे 
एेसा कहा था श्रौर उसी प्रकार 

याचतु चन्दन को निकली, 

निकलक्षर जैसे ही 

शीघ्रता से मेरे पास चलौ श्राई हौ ! 
तब क्या निश्चय ही देवकि देवि ! 
यह्‌ भ्रथे तुम्हारे द्वारा सर्माथतदहै ? 
हे भगवन्‌ 1 एेसा ही है । 

इस प्रकार हे देवानुभ्रिये ? 

उस काल उस समयसे 


तदनन्तर श्रत्‌ भ्ररिष्टनेमि देवकी को 
( कर इस प्रकार बोले-““हे देवकी 
क्याइनंचछं साधुप्रोको देख कर वस्तुत 
तुम्हारे मन मे इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हृश्रा कि पोलासपुर नगर मे श्रतिमुक्त 
कमारने तुम्हे भ्राठ श्रप्रतिम पुत्रोको जन्म 
देने का जो भविष्यकथन किया था, वहू 
भिथ्या सिद्ध हुभ्रा। उस विषय मे पृच्छा 
करने के लिये तुम यावत्‌ वन्दन को निकली 
ओर निकलकर शीध्रतासे मेरे पास चली 
ग्राई हो, हे देवकी । क्या यह्‌ बात ठीक है?" 
देवकी ने कहा--"“हा भगवन्‌ ।एेसाही है ।* 
भ्रम की दिव्य घ्वनि प्रस्फुरित हृई--“हे 
देवानुप्रिये ! उस काल उस समय मे भदिल- 
पुरनगरमे नाग नाम का गाथापति रहा 


करता था, जो श्राद्य (महान्‌ ऋद्धिशाली) 
या। 


४६ | 

[ मूल सूत्र पाठ | 
च रणं एयारूवं वागररगं 
पुच्छिस्सामि त्ति कटू. एवं सपेहैरई, 
संपेहित्ता कोड बिथपुरिसे 
सहावेई सद्‌ा वित्ता एवं वथासी 
लहुक रण जारणप्पवरं जाव 
उवटुवेति । 


जहा देवारंदा जाव पञ्जुवाईइ । 


तए रं श्ररहा अररिद्रुणेमी 
देवर देवीं एव वयासी- 
से एर तव देवई ! इमे 
ख्‌ श्ररगारे पासित्ता 
श्रयमेयारूवे श्नज्जत्थिए 
जाव समुप्पज्जित्था, 

एव खलु पोलासपुरे 

रयरे श्रईमुत्त णं तं 

चेव जाव रिग्गच्छतसि, 


रिगच्छित्ता जेणोव 

मम अत्तियं हन्वमागया 

से एुरणं देवई देवी 
श्रयमटुं समद ? 

हंता 1 अत्थि} 

एव खु देवाणुप्पिएु ! 
तें कालेखं तें सम्येरं 


[ सििरिम्नन्तगडदसाग्रो 

[ सस्कृत छाया | 
च खलु एतद्रूपं व्याकृतं 
प्रक्ष्यामि इति कृत्वा एवं संग्रक्षते । 
` क्ष्य कौदुम्िकपुरुषानु 
शब्दाययत्ि, शब्दयित्वा एवमवादीतु- 
लघुकरसं यानश्रवरं यावतु 
उपस्थापयतु । 


यथा देवानन्दा यावत्‌ पयय ते। 


सूत्र ७ 


ततः खलु श्रहुद्‌ श्ररिष्टनेमी 
देवकीं देवीम्‌ एवम्‌ श्रवदत्‌- 
तत्‌ सरुनं तत देवकि { इमान्‌ 
षडनगारानचु दृष्ट्वा 
एतद्र. पः श्रच्यवसायः 
यावतु ससुत्पन्नः 
एवं खलु पोलासेपरे 
नगरे श्रतिमुक्तन ततु 

यावत्‌ निगच्छसि, 


निर्गत्य यथेव 

मम श्रन्ति शीघ्रमागता, 
ततु सनं देवकि देवि ! 
श्रयसु अर्थः समयं ? 

हन्त ! अस्ति । 

एवं खलु देवानु्रिये ! 
तस्मिचु काले तस्मिचु समये 


४८ ] 


[ मूल सूत्र पाठ | 


भदिलपुरे खयरे रागे रणामं 
गाहावई परिवक्चइ, श्रं ० । 


तस्स खं णागस्स गाहावडइस्स 
सुलसा राम भारिया होत्था । 
सए सुलसा-गाहावडइणी बालत्तणते 
चेव शिमित्तिएणं वागरिया- 


एसरण दारियां {खड्‌ भविस्सइ्‌ 1 


तए रं सा सुलसा बालप्पभिडं 
चेव ह॒रिणोगमेसि 
देव भत्ता यावि होत्या । 


हरिणेगमेसिस्स पडिमं 
करेड्‌, करित्ता 

कल्ार्कह्लि ण्हाया जाव 
पायच्छित्ता उद्पडसाडिया 
महरिहं पुप्फच्चखं करेइ, 


करित्ता जाणुपायवडिया 
पराम करेइ, तश्रो पच्छा 
श्राहारेइ वा ौहारेइ वा 


तए णं तोसे सुलसाए 
गाहावडइणीषए भत्तिबहुमाण- 


[ सिरि श्रन्तगडदस्ताग्रो 
| सस्छृत छाया | 


भद्रिलपुरे नगरे नागो नामकः 
गाथापतिः परि ति, आढ्यः । 


तस्य खलु नागस्य गाथापते 
सुलसा नाम भार्या भ्रासीत्‌ 1 
सा सुलसा गाथापत्ती बालत्वे 
चैव नमित्तिकेन व्याकृता- 


एषा खलु दारिका निदु: भविष्यति ४ 


तत खलु सा चुलसा बालघ्रभ्रति 
चेव ह्रिरगमेषिखो 
देवस्य भक्ता अभवत्‌ । 


हरिखगमेषिरः प्रतिमां 
करोति, कृत्वा 

कल्पं कल्पं स्नाता यावतु 
प्रायश्ित्ता साप्रपटशारिका 
महाच्यं पुष्पार्चनं करोति, 


कृत्वा जानुपादपतिता 
प्रणामं करोति, तत. पश्चातु 
आहारयति वा नीहारयत्ति वा 


सत्र ठ 


ततः खलु तस्या सुलसाया- 
गाथापल्न्याः भक्तिवहुमानं 


तरृतोय वे 1 
[ हिन्दी शन्दाथं | 


भि पुर नगर मे नागं नामक 
माथापति रहा करता था, जो कि 
धन सम्पन्न (अ ) था। 

उस नाग नामक गाथापति के 
सुलसा नाम की भार्या थो 1 

उस सृलसा गाथापत्नी को बचपन में 
ही किसी निमित्तज्ञ ने कहा- 
यह बालिका मृतवत्सा होगी 1 

तब बह सुलसा बाल्यकाल 

से ही हरिरोगमेषी 

देव की भक्त बन गई । 

(उसने) हरिणंगमेषी की प्रतिमा 
बनाई, बना कर 

शास्त्र विधि से स्नान कर थावतु 
दुःस्वप्न निवारणं को 


भायश्ित्त कर गीली साडी पहने 


उसकी महधं (उत्तमोत्तम) पुष्पो 
से भ्रचेना करती थी । 

रचना करके घुटने व पैर टेक कर 

(पचाग) प्रणाम करती, इसके बाद 

प्राहार नोहारादि करती ) 


[ ४६ 
[ हिन्दी प्रथं ] 


उस नाग गाथापति की सुलसा नामा 
पत्नी थी । उस सुलसा गाथापत्नी को वाल्या- 
वस्थामेदही किसी निमितज्ञने कहा-यह्‌ 
बालिका मृतवत्सा यानि मृत बालको को 
जन्म देने वाली होगी । तत्पश्चात्‌ वह्‌ 


सुला बात्यकालसे ही हरिणेममेपी देव की 
भक्त बन गई । 


उसने हरिणैगमेषी देव की भूति 
वनाई । मूति बना कर प्रतिदिन प्रात काल 
स्नान करके यावत्‌ दुस्वप्न निवारणार्थं 
प्रायश्चित कर गीली साडी पहने हुए उसकी 
बहुमूल्य पुष्पो से अ्रचेना करती । पुष्पौ द्वारा 
पुजा के पश्चात्‌ घुटने टिकाकर पाचो न्रग 
नमा कर प्रणाम करती, तदनन्तर ग्राहार 
करती, निहार करती एव अ्रपनी दैनन्दिनी 
के ्रन्य काये करती । 


सुनच्र य 


तदनन्तर उस सुलसा 
गायापत्नी को उस भक्ति व 


तत्पक्चात्‌ उस सुलसा गाथापत्नी की 


उस भक्ति-वहुमान पूर्वक की गई सुश्च पासे 


४८ |] 


[ मूल सूत्र पाठ | 


भहिलपुरे खथरे णाग रामं 
गाहावई परिवसइ, अ्रद्ु ० । 


तस्स रणं गस्स गाहावडस्स 
सुलसा रणाम भारिया होत्या । 
सा सुलसा-गाहावदहरणी बालत्तणो 
चेव िमित्तिएरं बागरिया- 


एसरं दारिया णद्‌ भविस्सइ । 


तए रं सा सुलसा बालप्पभिडु 
चेव हरिणोगमेसि 
देव भत्ता यावि होत्था । 


हरिणोगमेसिस्स पडिभं 
करेइ, करित्ता 

कटाक ण्हाया जाच 
पायच्छित्ता उद्पडसाडिया 
महरि पुष्फञ्चरणं करेड, 


करित्ता जाणुपायवडिया 
परणाम करेइ, तश्रो पच्छा 
्राहारेड वा रखोहारेइ बा । 


तए खं तोसे सुलसाए 
गाहावडइणीएु भ्तिवहुमाण- 


[ न्तिरि श्रन्तगडदताग्रो 
[ सस्रत छाया | 


भद्रिलपुरे नगरे नागो नामकः 
गाथापत्तिः परि ति, आन्यः । 


तस्य खलु नागस्य गाथापते 
सुलसा नाम भार्या भ्रासीतु । 
सा सुलसा गाथापत्नी बालत्वे 
चेव नभित्तिकेन व्याकृता- 


एषा सलु दारिका निद्ुः भविष्यति । 


तत खलु सा सुलसा बालप्रश्ति 
चेव हरिरगमेषिरो 
देवस्य भक्ता अभवत्‌ । 


हरिरणगमेषिरणः प्रतिमां 
करोति, कत्वा 

कट्पं कल्पं स्नाता यावतु 
भ्रायश्चित्ता साद्रपटशारिका 
महाघ्यं पुष्पार्चनं करोति, 


करत्वा जासुपादपतिता 
प्रणामं करोति, ततः पश्चात्‌ 
आहारयति वा नीहारयति वां 


सुत्रं 


ततः खलु तस्या. सुलसायः. 
गायापल्न्याः भक्तिवहुमान 


तृतीय वर्मं 1 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 
भि पुरं नगरमे नाग नामक 
गाथापति रहा करता था, जो कि 
धन संम्पन्न (अ ) था) 

उस नाग नामक गाथापति के 
युलसण नाम की भार्या थौ । 

उस सुलसा गाथापत्नी को बचपन मे 
ही किसी निमित्तज्ञ ने कहा- 

यह बालिका मृतवत्सा होगी 1 

तब वहं सुलसा बाल्यकाल 

से ही हरिरेगसेषी 

देव की भक्त बन गई । 

(उसने) हरि णगसेषी की प्रतिमा 
बनाई, बना कर 

शास्त्र विधि से स्नान कर यावत्‌ 
दुःस्वप्न निवारण को 

प्रायश्चित्त कर गोलो साड़ी पहने 
उसको महं (उत्तमोत्तम) पुष्पो 
से श्रचना करती थी 1 

अचा करके घुटने वपैरटेक करः 

(पचाग) प्रणाम करती, इसके बाद 
राहुर नोहारादि करती । 


{ ४६ 
[ हिन्दी म्रथं | 


उस नाग गाथापति कौ सुलसा नामा 
पत्नी थी । उस सुलसा गाथापत्नी को वात्या- 
वस्थामे ही किसी निमित्त्नने कहा-यह 
बालिका मृत्तवत्सा यानि मृत वालको को 
जन्म देने वाली होगी । तत्पश्चात्‌ वह्‌ 


सुलसा बाल्यकालसे ही हरिणेगमेपी देव की 
भक्त वन गई । 


उसने हररिणेगमेषी देव की मूत्ति 
वनाई । मूति बना कर प्रतिदिन प्रातकाल 
स्नान करके यावत्‌ दु स्वप्न निवारणार्थं 
प्रायश्चित कर गीली साडी पहने हुए उसकी 
बहुमूल्य पुष्पो से भ्रचेना करती । पुष्पौ हास 
पूजा के पश्चात्‌ धुरने टिकाकर पाचनो श्रम्‌ 
नमा कर प्रणाम करती, तदनन्तर श्राहार 
करती, निहार करती एवे अ्रपनी दैनन्दिनी 
के मन्य कायं करती 1 


सूत्र ८ 


तदनन्तर उस सुलसा 
गाथापत्नौ को उस भक्तिव 


तत्पश्चात्‌ उस सुलसा गाथापत्नी की 


उस भक्ति-वहुमान पूर्वक की गई सृश्र.पासे 


५० |] [ सिरि भ्रन्तगडदताश्रो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्कृत दाया 1 
सुस्सुसाए हरिशेगमेसी देवे शुश्रूषया हरिखेगमेषी देवः 
श्राराहिए यावि होत्या । आराधितः यावत्‌ अ्रभवतु । 
तए रं से हरिणेगमेसी देवे : खलु सः हरिखेगमेषी देवः 
सुलसाए गाहावइणीए भ्रणुकंपरट्ाए | सुलसायाः गाथापल्न्याः श्रनुकंपनार्थसु 
सुलसां गाहावदरणीं तुमं च सुलसां गाथापत्नी त्वांच 
रं दोण्णि चि समडउयाश्रो करेइ । खलु द्व ऽपि समचऋतुके करोति । 
तएरं तुब्भे दो वि सममेव ततः खलु युवा द ऽपि समकमेव काले 
गब्भे गिण्डुह, सममेव गभौ' ग्रह णयः, समकालमेव 
गञ्मे परिवेहह्‌ गभो परिवहुथः, 


सममेव दारए्‌ पयायह्‌ । मेव च दारकौपष्र यथः 


तएखं सा सुलसा गाहावइरी ततः खलु सा सुलसा गाथापत्नी 
विखिहायमावण्णे दारए पयाइड । विनिघातमापन्नान्‌ दारकान्‌ प्र॒ यति । 
तएणं से हरिखेगमेसी देवे ततः खलु सः ह्रिणौगमेषी देवः 
सुलसाए अणुक्परड्ाएं सु याः -कपनार्थंस्‌ 


विखिहायमावण्णाए दारण 


विनिघातमपन्नाचु दारकान्‌ 
करयल संपुडेरं भिण्ड, 


करतल संपुटेन गृह.खाति, 


गिण्हित्ता तव शअ्रतियं साह्रइ । गहीत्वा त्तव श्रन्तिकं समाहरति । 

तं समयं च खं तुमं पि रवण्हुं तस्मिच्‌ समये च खलु त्वमपि † 
मासाखं सुकुमाल दारएु पस्तवसि । मासानां सुकुमाराब्‌ दारकान्‌ सि। 
जेविय रख देवाणुष्पिए 1 येऽपि च खलु हे देवानुत्रिये ! 

तव पुत्तातेविय तव तच पुत्रा. तेऽपि च तव 

अंतियाश्रो करयल-संपुडेरणं भिण्ड, भ्रन्तिकातु करत `पुटेन गृह णाति, 
निण्ित्ता सुलसाए गाहावडइरणोए गृहीत्वा सुलस्ायाः गायापल्न्याः 


श्र॑तिए साहरइ । श्रंतिके समाहरति । 


वतीय वर्ग ] [ ५१ 


[ हिन्दी शब्दाथं ] [ हिन्दी भ्र्थं 1 
बहुमानपुर्वेक शुश्रूषा (सेवा) से 
हरिरेगमेषी देच प्रसन्न हो गया । 

उस हरिणोगमेषो देव ने 

सुलसा गाथापत्नी पर भ्रनुकपा हेतु 
सुलसा गाथापत्नी को ओर तुभ्षको 
दोनों को समकाल मे ऋतुयुक्त किया ) 
तदनन्तर तुम दोनोने ही समानं कालमे 
गभे धारण किया,समान कालमेही 
गभं की पालनाकीव 

समान कालमेही 

बालको को जन्म दियाथा) 

तबं उस सुलसा गाधापत्नी ने 

मरे हुए बालको को जन्म दिया । 
तदनन्तर वह्‌ हरिखैगमेषी देव 
सुलसा पर श्रनुकस्पा करने के लिये 
उसके मृत बालको को 

दोनो हाथोमेले लेतारहै, 

लेकर तेरे पासे ग्ाताहे ) 

उस समय तुम भी नव 

भास का काल पुरं होने पर सुकुमार 

बालको को जन्म देती, 

भ्रोरजोभी हे देवानभ्रिये ! 

तुम्हारे पुत्र होते उनको भौ चहं | 
पास से दोनो हाथो से ग्रहण कर लेता 


लेकर सुलसा गाथापत्नी के 
पास ले जाता 1 














देव प्रसन्न हयो गया । प्रसन्न होने के पष्चात्‌ 
हरिणगमेपी देव सुलसा गाथापत्नी पर श्रनु- 
कम्पा करने हेतु सुलसा गाथापत्नी को तथा 
तुम्हे-दोनो कोसमकाल मे ही ऋतुमति 
(रजस्वला) करता भौर तव तुम दोनो 
समकाल मेही गर्भं धारण करती, समकाल 
मेहीगभं का वहन करती श्रौर समकालमे 
ही बालक को जन्म देती । 


प्रसवकाल मे वह सुलसा गाथापत्नी 
मरे हुए बालक को जन्म देती । 


तब वह्‌ हरिणगमेपी देव सुलसा पर 
प्ननुकम्पा करने के लिये उस्तके मृत वालक 
को दोनो हाथोमेलेता श्रौर लेकर तुम्हारे 
पास लाता । इधर उस समय तुम भी नव 


मास का काल पूणं होने पर सुकुमार बालक 
को जन्म देती । 


हे देवानुप्रिये । जो तुम्हारे पुत्र होते उनको 
भी हरिणेगमेषी देव तुम्हारे पासं सेभ्रपने 
दोनो हाथोमे ग्रहणा करता ओर उन्हे ग्रहण 
कर सुलसा गाथापत्नी के पास लाकर रख 
देता (पहुचा देता) । 

प्रतः बास्तवमेहि देवको । ये तुम्हारे 
हौ पुत्र है, सुलसा गाथा पत्नी के नही है। 


५२ | 
[ मूल सूत्र षाठ | 


तं तव चेव रं देवड ! 
एए पुत्ता, खो चेव णं 
सुलसाए गाहावइरणीए 1 


[ सिरिश्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 
तत्‌ तव चेव खलु देवकि ! 


एते पुत्रा , न चेव खलु 
युलसायाः गाथापत्न्याः । 


सत्र ९ 


तए णं सा देवई देवी 

अरहश्रो भ्ररिदुणेभिस्स 

श्र॑तिए एयमटर सोचा 

रिसम्म हटुतुद्ा जाव 

हिया, अरहुं श्ररिदुर्णेोमि 

वंदड णमंसइ । वंदित्ता रमंसित्ता 
जरणेव ते छ भ्ररगारा तेरेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता ते प्प श्ररणगारे 
चंदइ रमंसइ वदित्ता णमंसित्ता । 
सरागय-पण्टुया 

पप्फुयलोयरणा कंचुय पडिक्वित्तिया 
दरियवलयबाहा 


धाराहय कलंब पुप्फगं 
चिव समुससिय रोभकूवा 

ते छप्पि अररणगारे 
श्रिनिसाए दिद्रीए 
पेहमाणी, पेहमाणी सुचिरं 
सिरिक्लइ, खिरिक्खि्ता 
वदड, रमंसइ । वदित्ता, रामंतित्ता 


जरेव अरहा श्ररिट्ुखेमि 


ततः खलु सा देवकी देवी 

्रहंतः शररिष्टनेभिनः 

भ्रततिके एतदयं शर्‌ त्वा 

निशस्य हृष्टतुष्टा यावत्‌ 

हृदया, अरहंन्तसु भ्ररिष्टनेमिसु 

वन्दते, नमस्यति । वन्दित्वा नमस्यित्वा 
यत्रैव ते षडनगारा त्रैव उपागच्छंति, 
उपागत्य तान्‌ षडपि रनु 

वन्दते नमस्यति । वन्दित्वा स्त्वा 
श्रागत प्रस्नुता (स्तन्य प्रलवरणा) 
प्रफुल्ल-लोचना परिक्लिप्तकचुका 
दीरंवलयभुजा (बाहू) 


धाराहतकदंबयुष्पकं इव 

समुच्छ. सित रोमक्ूपा 

तानु षडप्यनगारुु 

पमनिमेषया ह 

भेश्षमारणा प्रक्षमारणा सुचिरं 
निरीक्षते, निरीक्ष्य 

वन्दते नमस्यति बन्दित्वा, नमस्यित्वा 


यत्र अहव स्ररिष्टनेमिः 


तृतीय बगे ] 
[ हिन्दी शब्दाथं ] 
:तेरेहीहै हि देवकि ! 
ये पुत्र । नहीं ह उस 
„ सा गाथापत्नी के 


तब बह॒दे देवी 


श्ररिहंत श्ररिष्टनेसिनाथं के 
पास यह्‌ बात्‌ सुनकर 
मनन कर यावत्‌ हूष्टतुष्ट 


हदय बाली ने श्ररिहन्त भ्ररिष्टनेमि 
को वन्दना की, नमस्कार क्िया। 


वन्दना नमस्कार करके 


जहां वे छं अनगार थे वहीं आई, 
आ्रकर उन द ही मुनिवरो को 
चन्दन-नमस्कार किया । नमस्कार करके 


{ ५३ 
[ हिन्दी त्र्थं | 


इसके श्रनन्तर उस देवकी देवी ने ग्ररि- 

हत ्ररिष्टनेमि के मुखारविन्दसे इस प्रकार 

की यह्‌ रहस्यपूणं वात सुनकर तथा हदयगम 
सुत्र € 

हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्ल हृदया होकर 

श्ररिहूत॒श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ को वदन- 

नमस्कार किया रौर बदन-नमस्कार करके 

वे छौ जहा मुनि विराजमान थे वहा प्रई । 


प्राकर वहु उन छो मूनियो को वदन 
नमस्कार करतीदहै। 

















उन मअनमारो को देखकर पुत्रप्रेम कै 
कारणा उसके स्तनो से दूध भरने लगा, 
हषे के कारणं उसको भ्राखो मे श्रासू भर 
श्राये एव श्रत्यन्त हषं के कारण शरीरं 


तं फुलने से उसकी कचुकी की कसं टूट गई 
स्तनो से इध कराती ह ओर भूजाभ्रो के ब्राभूषण तथा हाथकी 
भ्फुल्लित नयन वाली कंचुकी चूडया तग हो गई । जिस प्रकार वर्षा की 
के बन्धनं जिसके टट गये हैः धाराके पडने से कदम्ब पुष्प एक साथ 
हषाततिरेक से जिसकी बाहु के कंडे | विकसित हो जते है उसी प्रकार उसके 
चटक गये हैः शरीरके सभी रोम पुलक्ितिदहौ गये । वह 


वर्षाकी घारसे सिक्त कदबपुष्प कौ तरह 
जिसके रोमकूप उच्खवसित हो रहै है 
एेसी वह्‌ उन छह अनगारो को 
अपलक दुष्ट से देखती हु्ई- 


देखती हुई बहुत समय तक 
देखती रही, देखकर 


न्दना नमस्कार करतो हे 1 
वन्दना नमस्कार करके 


जहा भगवान श्रिष्टनेमि ये, 






उन हौ मुनियो को निनिमेष दृष्टि से 
देलत्ती हुई चिरकाल तक निरखती ही रही ] 


तत्पश्चात्‌ उसने चहो मुनियो को वन्दन- 
नमस्कार किया । वन्दन नमस्कारं करके वह्‌ 
जहा भगवान अरिष्टनेमि विराजमान दहै, 
वहा श्राई श्रौर ्राकर अर्हत्‌ अरिष्टनेमि 
को तीन वार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा 
करके चन्दन नमस्कार करती दै, 


५४ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
तेखेन उवागच्छंड, 
उवागच्छित्ता भ्ररहुं श्ररिद्रुरणोमि 
तिक्चुत्तो श्रायाहिरं 
पयाहिणं करे, 
करित्ता वदद शमसद; 


वंदित्ता रामंसित्ता 

तमेव धम्मिय जाखप्पवरं 
दुरुहइ, दुहिता 

जेरेव वारवई रयरी 
तेरेव उवणच्छद, 

उव गच््छित्ता वारव 
रणयरीं अणुप्पविसइ । 
अणुप्पविरिं 1 जेरणेव 

सए गिह, जेखेव बाहिरिया 
उवहारणसाला तेखेव 
उचागच्खंड, उवागच््छित्ता 
धस्मियाओ जाखप्पवराश्रो 
पच्चोख्हइ, पच्चोरहित्ता 
जरणेव सएु वासघरे, 

जरेव सए सयरिच्जे 
तेखेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता, सयंसि 
संयखिञ्न सि शिसौयड 1 


[ सिरिथ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 
तन्नेव उपागच्छति, 
उपागत्य श्रहुन्तसं भ्ररिष्टनेमिनमु 
रिः कृत्वा श्रादल्िण 
प्रदक्षिरां करोति, 
कृत्वा वन्दते नमस्यति 


चर्दित्वा नमस्यित्वा 
तमेव घधाभिकमस्‌ यान प्रवरम्‌ 
इरोहति, दख्ह.य 

यत्रैव दारावती नगरी 
त्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य द्ारावतीं 
नगरीमु अचुप्रः ति। 
श्रनुप्रविश्य यत्रैव 

स्वकं गृहम्‌ यत्रेव बाह्या 
उपस्यानशालां तत्रैव 
उपागच्छति, उपागत्य 
धर्पसिकातु यान प्रवरात्‌ 
प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरुह्य 
यन्नैव स्वक वासगृहम्‌, 
यत्रैव ` शयनीयसु 
तत्रव उपागच्छति, 
उपागत्य, स्वके 

शयनीये निषठोदति । 


तृतीय वगे | 
[ हिन्दी शब्दा | 


वहीं पर श्राजातीदहै, 
श्राकर भगवान नेभिनाथ को 
तीन बार दक्षिण कौ तरफ से 
प्रदक्षिणा करती है, प्रदक्षिणा 
करके बन्दना नमस्कार करती है 1 
वन्दना नमस्कार करके 

उसी घासक श्रष्ठ रथ पर 
भ्रारूढ होती है, भ्रारूढ होकर 
जह पर हारावती नगरी दहे 

वहां पर भ्राती दहै, 

चहां भ्राकर द्वारावती 

नगरी मे प्रवेश करतीदहै। 
दारावती नगरी मे प्रवेश करके जहां 
पर श्रपना प्रासाद भ्रौर बाहरी 
उपस्थान शाला (बेठक) है चहां 
पर भ्राती है, ्राकर उस 

घा्ममिक श्रेष्ठ रथ पर से 
उत्तरती है, उतरकर 

जहां स्वयं का निवास गृह है, 
जहां स्वयं का शयन स्थान है 
वहां पर ही अतीद, 

वहां श्राकर श्रपनी 

श्या पर्‌ वैसती है 1 


४ [ ५५ 
[ हिन्दी भवै | 


करके उसी धार्मिक श्चष्ठ रथ 
पर श्रारूढ होती है । रथारूढ हो,जह्‌ा दारिका 
नगरी है, वहा श्राती है श्नौर व्हा श्राकर 
द्वारिका नगरी मे प्रविष्ट होती) 


देवकी द्वारिका नगरीमेप्रवेण कर जहा 
श्रपने प्रासादं के बाहर की उपस्थानशाला 
भ्र्थात्‌ बैठक है वहा घ्राती है । वहा श्राकर 
धार्मिक रथ से नीचे उतरती है 1 नीचे उतर 
कर जहा ग्रपना वासगृह्‌ है, जहा ्रपनी शय्या 


है, वहा श्राती है । वहा अकर ग्रपनी शय्या 
पर वैर जातीदहै। 


उस समय उस देवकी देवी को इस प्रकार 
का विचार, चिन्तनं रौर प्रभिलाषापू्णं 
मानसिक सकल्प उत्पन्न हुभ्रा कि अरहो 1 मैने 
पूर्णेत समान श्राकृति वाले यावत्‌ नलकूबर 
के समान सत पुत्रो को जन्म दिया पर मैने 


एक कौ भी बाल्यक्रीड़ा का भ्रानन्दानुभव 
नही किया 1 


५६ ] 


[ मूल सूत्र पाठ |] 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


सूत्र १० 


तएणं तीसे देवईए देवीए 

अय अ्रञ्भत्थिए चित्िए 

पर्थिए मरणोगए संकष्पे 
समुष्पण्णे, एवं खलु 

ग्रहं सरिसए जाव रखल- 
कून्बर-समाखे सत्तपुत्ते पयाया, 
रणो चैव ए मए एगस्स 

चि बालत्तणए समणुभ्रुए । 

एस विय णं कण्हे 

वासुदेवे छण्हुं मासा 

ममं भ्रत्तिय पायवंदए 
हव्वमागच्छइ 1 

तं धण्साओ रं तानो अ्रम्मयाश्नो 
जासि सण्णं रियगकुच्छि 
संभूयाइं थरदुद्धलुद्धयाईं 
महुर-समुद्धावयादइं मम्मर 
पजपियाई, थमल 
कव्सदेसभागं अ्रभिसरमाराई, 
मुद्धयाडं 

पुरणो य कोमलकमलोवमेहि 
हर्थहि गिण्हिऊर उच्छंगे रिवेसयाइं, 
देति समु्धावए 

सुमहुरे पुरणो पुरषो 
मंजुलप्पभरिषए । 

श्रहुं खं अ्रधण्णा श्रपुण्णां 


ततः खलु तस्याः देवक्याः देव्याः 

्रयमध्यवसायः {चतित 

प्राथितः मनोगतः संकल्पः 

समुत्पन्नः, एवं खलु 

ग्रहं सहशकान्‌ यावतु नल 

कवर समानान्‌ सप्तपत्रानु प्रजाता 

न चेव खलु मया एकस्य 

अपि बालत्वं समनुभूतम्‌ । 

एषः रपि च खलु कृष्ण 

वासुदेवः षण्णां मासानास्‌ 
अन्तिके पादवन्दनाय 

शोघ्रमागच्छति । 

ततृ धन्याः खलु ताः अम्बाः 

यासा मन्ये निजकुलि 

संभूताः स्तनदुग्धलुन्धकाः 

मवुरसमुल्वापकाः मन्मन 

परजल्पकाः स्तनमुल 

कक्षदेशभागस्‌ श्रभिसरन्ति, 


मुरधकाच्‌ 
पुनश्च कोमलकमलोपमैः 
हस्तैः गहीत्वा उत्संगे निवेशयन्ति, 


ददति समुह्ापकान्‌ 
सुमधुराच्‌ पुन्न पुनः 
` ल प्रभरखितान्‌ 1 
ग्रह॒ खलु अंधन्या, श्रपुष्या 


सीय वरौ प्र० ८ | 
{ हिन्दी शब्दां ] [ हिन्दी श्रथं ] 
सूत्र १०५ 


देवे भी छ-छः 
न्तर उस देवको देवी को फिर यह कृष्ण बाबु 

त न श्रध्यवसाय, चिन्ता | के पश्चान्‌ मेरे पास चरण वन्दन के 
नोर अ्रभिलाषा युक्तं मानसिक संकल्प | लिये प्राता हे शौर वह॒ मी भागता-दोडता 
उत्पन्न हृश्ना कि रहौ ¦ निश्चय ही तो दसी स्थिति मे वस्लुत वे माता 
इस प्रकार मैने समान आकृति बाले नल| घन्य ह जिनकी श्रपनी कुक्षि से उत्पन्न हुए, 
कूबर के समान सात पुत्रो को जन्म दिया| स्तनपान के लोभी वालक, मधुर भरालाप 


परन्तु नेनेएककीमो करते हुए, तुतलाती बोली से मन्मन बोलते 


बालक्रीडा का ्रनुभेन नही किय हुए जिनके स्तनभूलकक्ष-भए्ए मे अरभिसरण 

श्रौर यह कृष्रा करते है, एव फिर उन मुग्ध बालकोकोजो 

वासुदेव भी छः छः महीनो के माताए कमल के समान श्रपने कोमल हाथो 

बाद मेरे पास चरर वंदना दवारा पकड कर गोद मे निगदी है रौर अ्रपते- 
के लिए शीघ्रतासेश्रातां है । अपने बालको से मजुल-मधुर-शब्दो मे बार- 
इसलिये वे माताएं घन्य है, नार वाते करती हैँ । 

जिनकी श्रपनी कु्षि से मँ निश्चितरूपेण अधन्य ओ्रौर पुण्यहीन 
उत्पन्न, स्तनपान के लोभौ ह क्योकि जैने इनमे से किसी एक पुत्र की भी 
बालकं मधुर आलाप करने वाले मन्मन | बाल क्रीडा नही देखी \ 

बोलते हए, स्तन सूल 

कक्ष इ मे अभिसरं करते है, इस प्रकार देवकी खिन्न मन से यावतु 
(रेते उन) मुग्ध (भोले ) मा्तध्यात करने लभी । 


बालको को फिर कोमल कमस के समान 
ह्यो से पकड़कर गोड मे वा चेती है, 
श्रोर उन बालको के आलापको का 
वपर-वार्‌ सुमधुर 

ओर भंजुल उत्तर देती है! 

नै लश्च हौ अधन्य हूं, पुण्यहीन है 


भू ] 
[ मूलसूत्र पाठ 1 


एत्तो एगयरमवि ख पत्ता 
(एवं) श्रोहयमरण संकप्पा 
जाव च्ियायडइ 1 


तएणं से कण्टे वासुदेवे ण्हाए 
जाव विभरसिए देवर्ईए 


देवीए पायवंदए हन्वमागच्छंड । 
तएरं से कण्हे वासुदेवे 
देवई' देवीं पास, 


पासित्ता देवईए देवीए पायग्गहरणं करेइ, दृष्ट्वा दे 


करिता देवर्ई' देवि एवं वथासी- 
अच्चया खं अम्मो ! तुन्भे 

समं पातित्ता हटुजाव, 

भवह, {कि रणो श्रम्मो । 

अञ्न तुन्भे ओहुय जाव स्तियायह्‌ । 


तएरं सा देवई देवी 

कण्डु वासुदेव एव वयासी- 
एवं खलु अहं पुत्ता ! 
सरिसए जाव समार 
सत्तपुत्ते पयाया ¦ 

रो चेव णं मणु एगस्स 
वि बालत्तखे अ्रण्णुभरए ¦ 
तुमं पिय णं पुत्ता! ममं 


[ तिरि अन्तगडदसाभ्रो 
[ सस्कृत छाया ] 
एषु (इतः) एकतरमपि न प्राप्ता 


एवं भ्रपह॒ नस्संकल्पा 
यावत्‌ ध्यायति 1 


सुत्र ११ 


ततः खलु सः कृष्टएवासुदेवः 
स्नातः यावतु विमुषितः देवक्याः 


देव्याः पादवंदनार्थ शीघ्रमागच्छति । 
ततः खलु सः कृष्ण वासुदेव 

देवकीं देवीं पश्यति, 

(देव्या पादग्रहणं करोति, 


(चररणवंदनं ) कृत्वा दे ओं देवीं एवमवदत्‌ 
अ्रन्यदा खलु अम्ब [ त्वं 

मां दृष्ट्वा हष्टा यावत्‌ 

भवसि, {क खलु श्रम्ब ! 

श्रद्य त्वं अ्रवहूता यावत्‌ ध्यायसि । 


ततः खलु सा देवको देवी 
कृष्णं वासुदेवं एवमु भ्रवदत्‌- 
एवं खलु ब्रह पुत्र ! 
सदृशकानचु यावतु समानानु 
सप्त पुत्रान्‌ प्रजाता । 

न चैव खलु मया एकस्य 
श्रपि बालत्वमु अ्रनुभ्रुतम्‌ । 

हे पुत्र ! त्वमपि च खलु 


तृतीय वणं श्र ८ | [ ५६ 
[ हिन्दी शब्दाथे 1 { हिन्दी श्रथ ] 


इनमे से सैने एक भी प्राप्त नही किया ] वहे ईस प्रकार का चिन्तन करदही रही 
(इस भ्रकार) खिन्नमन (देवकी) ६ 
यावत्‌ आत्तध्यान करते लगौ 


सूत्र ११ 















तदनन्तर बह छृष्ए वासुदेव स्नान 
किये हुए यावत्‌ विभूषित हृए 
महारानी देवकी 
देवी के चरण वन्दनाथे शोघ्रता से | 
तब उस कृष्ण वासुदेव ने 
देवकी देवी के दशन किये । 
दर्शेन करके देवकी देवी की 
चरर वन्दना कौ \ 
वन्दना करके देवकी देवी को एसे बोले- 
हे माताजी ! पहले तो श्राप 
सुशको देखकर प्रस होती थी 
परन्तु हे माता ! भ्राजं 
आप विश्रान्त कौ तरह यावत्‌ 
चिचार सभ्न दितो हो । 
तदनन्तर वह देवकी देवी 
कृष्ण वासुदेव को इस प्रकारं बोली-- 
इस प्रकार हे पुत्र ! मेने 
एक सौ (समान) आकृति बाले 
सात पुत्रो को जन्म दिया । 
परन्तु मेने एककेभी 
वात्यपन का श्रनुभव नहीं किया । 
हि पुत्र ! तुम भी मेरे षास 


उसी समय वहा श्री कृष्ण वासुदेव 
स्नान कर यावत्‌ वस््रालकारो से 
विभूषित होकर देवकी माता के चरण वदन 
के लिये शोघ्रतापूवेक भ्नाये ! तव वहं कृष्ण 
वासुदेव देवकी माता के दशंन करते है, देन 
कर देवकी के चरणौ मे वन्दन करतेहै) 


उन्होने भ्रपनी माता को उदास ग्रौर 
चिन्तित्त देखा \ तो चरण बन्दन कर देवकी 
देवी को इस प्रकार पृखने लगे--“हे माता । 
पहले तो चै जब जब ्रापके चरण वन्दन के 
लिये राता था, तब-तब प्राप मुके देखते ही 
हृष्ट तुष्ट यावत्‌ म्रानदित हौ जाती थी, पर 
मा 1 भ्राज श्राप उदास, चिन्तिते यावत्‌ 
अत्तं घ्यान मे निमग्न सी क्यो दिख रही हो? 


हे माता इसका क्या कारणं है? कृपा 
करके बतावे ! 


कृष्ण द्वारा इस प्रकारका प्रेषन किये 
जाने पर्‌ वेह देवकी देवी कृष्ण वासुदेव को 
इस प्रकार कर्ने लगी--हे पृत्र । वस्तुत. 
बातत यहदहै कि मैने समान भ्राकार यावत्‌ 
समान रूप वाले सातं पुत्रो को जन्म दिया) 
पर मेने उनमे से किसी एक के भी बाल्यकाल 
ग्रथवा वाल-लीला का ग्रनुभवे नही किया । 
पूव! तुमभीच्. छ महीनो केश्रन्तस्से 


ततीय वर्गं भ्र० ८ ] 


[ हिन्दी शब्दाथं 1 


[ ५६ 
[ हिन्दी प्रथ ] 


इनमे से चैने एक भो प्राप्त नही किया | वह इस प्रकार का चिन्तन करहीर्ही 


(इस प्रकार) चिच्नमन (देवकी ) 
यावत्‌ आत्तेध्यान करने लगौ । 


सूत्र 
तदनन्तर वह कष्य वासुदेव स्नान 
किये हुए यावत्‌ विभूषित हए 
महारानी देवकी 
देवी के चरण वन्दनाथं शीघ्रता से भ्रये 
तब उस कृष्णए वासुदेव ने 
देवकी देवौ के दशन किये । 
दशेन करके देवकी देनी की 
चररण वन्दना कौ । 
वन्दना करके देवकी देवी को ठेसे | 
हे माताजी ! पहले तो भ्राष 
सुभको देखकर प्रसन्न होती थी 
परन्तु है माता ! भ्राज 
आप विश्रान्त को तरह्‌ यावत्‌ 
विचर सग्न दिखती हो । 
तदनन्तर वह्‌ देवकी देवौ 
कृष्ण वासुदेव को इख प्रकार बोली- 
इस प्रकार हे पुज ! सेने 
एक सौ (समान) आरति वाले 
सात पुत्रो को जन्म दिया । 
परन्तु सने एककेभो 
चात्यपन का श्नुभव नही किया । 
हे पुत्र ! तुम भो मेरे पास 


थ 


११ 


उसी समय वहा श्री कृष्णा वासुदेव 
स्नान कर यावत्‌ वस््ालकारो से 
विभूषित होकर देवको माताके चरण वदन 
के लिये शीध्रतापूवेकं म्राये । तव वह्‌ कृष्ण 
वासुदेव देवकी माता के दशन करते है, दशेन 
कर देवकी के चरणोमे वन्दन करतेहै। 


उन्होने श्रपनी माता को उदासर श्मौर 
चिन्तित देखा । तो चरण बन्दन कर देवकी 
देवी को इस प्रकार पूछने लगे--“हे माता । 
पहले तो मै जब जव ्रापके चरण वन्दन के 
लिये भ्राता था, तव-तव श्राप मु देलते ही 
हृष्ट तुष्ट यावत्‌ श्रानदित हो जाती थी, पर 
मा । भ्राज श्राप उदास, चिन्तित यावे 
श्रत्तं घ्यान मे निम्न सी क्यो दिख रही हो? 


हे माता। इसका क्या कारण है? कपा 
करके बतावे }"" 


छृष्ण दारा इस प्रकारका प्रष्न किये 
जाने पर बह देवकी देवी कृष्ण वासुदेव को 
इस प्रकार कहने लगी--“हे पु 1 वस्तुत. 
वात यहहै कि यने समान श्राकार यावत्‌ 
समान रूप वाले सात पुत्रो को जन्म दिया । 
पर मैने उनमे से किसी एक के भी बाल्यकाल 
्रथवा वाल-लीला का भ्रनुभव नही किया । 
पुन! तुमभीद छं महीनो के ञ्नन्तरसे 


६० | 

[ मूल सूत्रपाठ |] 
छण्हं-चण््‌ मासां भ्रतियं 
पाय वंदएु हन्वमागच्छसि, 
लं घण्णाश्रो णं ताओ 
श्रस्मयान्नो जाव श्यामि । 


तएरं से केष्हे वासुदेवे 

देवई' देवि एवं वयासी- 

मा रं तुञ्मे अम्मो! 

प्रोहय जाव शियायह्‌ 1 

सहण्णं तहा वत्तिस्सामि 

जहा रं समं सहोयरे 

करणीयसे भाउए भरि इ 

त्ति कटृटु देवई देवि ताहि 
इदटुर्णह क्तर्णहि जाव 

वग्गरहि समासासेड, 
समासासित्ता तश्रो पडिरििवं इ 
पडिरिक्खमित्ता जरेव 
पोसहसाला तेरेव उवागच्खड्‌ 
उबागच्छित्ता जहा श्रभग्रो, 
रणवरं हरि णेगमेसिस्स श्रम 
मत्तं पिण्ड, 

जाव भ्ररजलि कटू. एवव #- 


इच्छामि ख देवाणएुप्पिया! 
सहौयरं करणीयं भाउयं विदिण्णं । 


सुतर 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाभ्रो 
[ सस्कृत छाया | 


षण्यगां षण्णां मासानां मम श्रन्तिके 
पादवन्दनार्थं' शी घ्रमागच्छसि, 
ततु धन्याः खलु ताः 
श्मम्बाः यावत्‌ ध्यायामि 
१२ 
ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
दे गं देवीमु एवम्‌ भ्रवद्त्‌- 
मा . त्वमम्ब 1 

हता तु ध्याय! 
अहस्‌ खलु तथा वत्िष्ये 
यथा खलु सहोदरः 
कनीयान्‌ आाताभमरि ति, 
इति कृत्वा देवको देवीं ताभिः 
इष्टाभिः कान्ताभिः यावत्‌ 
वाग्भिः समाश्वासयति, 
समाश्वास्य ततः परिनि म्यति 
परतिनिष्क्रम्य यत्रैव 
पौबधशाला तत्रेव उपागच्छति 
उपागत्य यथा श्रमयः,” 
विशेषतः हरिर गमेषिरणः अष्टम 
भक्तं प्रग्रह राति 
यावद्‌ भ्र्जालि कृत्वा एवम्‌ श्रवादीतु- 
इच्छामि = देवानुत्रिय 1 
सहोदरं कनीयांसं श्नातरं वितीरेम्‌ । 


तृतीय वरे ्र० ८ } 


{ ६१ 
[ हिन्दी शब्दाथं | हिन्दी रथं | 
लें मेरे पाख चरण वदन के लिये श्राति हौ 
च ना! ने इसलिये मै एेसा सोच रही हं कि वे माताए 
बन्दन के लिये शीश्रता ह ह" धन्य ह, पुण्य शालिनी है जो श्रपनी सन्तान 
इसलिये वे साताएं धस्य 


को स्तनपान कराती है, यावत्‌ उनके साथ 

जिनका यावत्‌ आत्तन्यान करती हुं 1 । मधुर प्रालाप सलाप करती दै, श्रौर उनकी 
सूज १२ 

तदनन्तर वह्‌ कूष्ए वासुदेव 

देवकी देवी को इस प्रकार बोले- 

डे माता ! तुम इस प्रकार 

उदास श्रौर चिन्तित सत होवो । 

मै रेसा काम करुगा 


| क्रीडा के श्रानन्द का श्रनुभव करती है। 
चै अधन्य हू अरकृत-पुण्य ह । यही सव सोचतती 
इई यै उदासीन होकर इस प्रकार का 
प्रात्तं घ्यानं कर रही हूं 1" 

मता की यह्‌ वात सुनकर श्रीङृष्ण 
वासुदेव देवकी महारानी से इस प्रकार वोले- 















“हे माताजी 1 श्राप उदास भ्रथवा चिन्तित 
^ से मेरे सहोदर हो कर श्र श्रात्तं ध्यान मत करो । 
ैरेसा प्रयत्न करुगा कि जिससे 
छोरा भाई होगा, 


मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो 1" 
दस प्रकार कहं करश्री कृष्ण ने देवकी 
माता को प्रिय, अ्रभिलषित मधूर एव इष्ट 
यावत्‌ कान्त वचनो से धेयं वधाया, श्राश्वस्त 
कियां। 
दूस प्रकार भ्रपनी माताको श्राश्वस्त 
कर श्री कृष्ण श्रपनी माता के प्रासाद से 


निकले । निकलकर जहा पौषधशाला धीं 
वहा श्रये । 


एेसा करके श्री कृष्ण ने देवको 
देवी को उन इष्ट व कान्त याचतु 
वचनो से श्राश्वस्त किया 
आश्वासन देकर वहां से बाहर निकले, 
चह से निकलकर जहौ पर 
पौषधशाला थी वहाँ भ्राये । 
वहा प्राकर श्रभय कुमार को तरह 
विशेष रूप से हरिरौगमेषो का श्रष्टम 
भक्त व्रत (तीन उपवास ) ग्रहण किया, 
यावतुदोनो हाथजोडकर इस प्रकार कहा 
हे देवानुभ्रिय ! मेरे दोटा 
सहोदर भाई ह यह सै चाहता हं 


पोषघशाला मे श्राकर जिस पकार 
श्रभयकरुमार१£ ने श्रष्टम भक्त तप 
(तेला) स्वीकार करके अपने भित्र-देवता 
की आाराघनाकी थी, उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
वासुदेव भी श्रभय कुमार की तरह श्रष्टम 
भक्तं तप यानि तैला करके हरिणगमेषी 
देवता की ्राराधना करने लगे । 

श्राराधना से आचष्ट होकर हरिणममैषी 
देव श्रौ कृष्णए क सन्मुख उपस्थित हुश्रा 


[ मूल सूत्र पाठ | 


तएरगं से हरि ेगमेसी 

देवे कण्डं वासुदेवं एवं वथासी- 
होहिइ रं देवाणणुप्पिया ! 
तव दे गयचुए सहोयरे 
करीयसे भाउएसे रणं 
उस्मुक्क बालभावे जाव 
जोव्वरणगमणुण्पत्ते श्ररह्श्रो 
अरिद्ुरेमिस्स श्रन्तियं 

मुण्डे जाव पन्वइस्सड्‌ । 
कण्डं वासुदेवं दोच्च पि 
तच्च पि एवं वयह ! 

वडत्ता जामेव दिसं पाउब्मरए 
तामेव दिसं पडिगण । 


तएरं से कण्हे बासुदेव 
पोसहसालाश्रो पडिरिक्खमडइ 
पडिरिक्खभित्ता जरणेव 
देवई देवो तेरेव उवागच्छद 
उवागच्छित्ता देवरईए देवीए 
पायगगहुरं करेद, 

करित्ता एवं वयासी-- 
होहिह खं भ्रस्मो ! ममं 
सहोयरे कणीयसे भाउत्ति 
कटटु देवई देवि इटूरगहि 


{ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 


[ सस्कृत छाया | 


सूर १३ 


ततः खलु सः हरिणौगमेषी 
देवः कृष्रगं वासुदेवम्‌ एवस भ्रवदतु 
भविष्यति खल्‌ देवानुप्रिय ! 
तव देवलोकच्युतः सहोदरः 
कनीयान्‌ चातासं खल्‌ 
उन्मुक्तबालभावः यावत्‌ 
यौवनमनुप्राप्तः हतः 
भ्ररिष्टनेमिन अन्तिकस्‌ 

मुण्डो यावत्‌ प्रव्रजिष्यति । 
कृष्टं वासुदेवं द्विवारं 
निवारमपि एवं बदति । 
वदित्वा यस्याः एव दिशः 
प्रादु तस्तामेव दिशं प्रतिगतः ॥ 


सुत्र १४ 


ततः खल्‌ स कृष्णः वासुदेवः 
पौषधशालातः प्रतिनिष्काम्यति 
प्रतिनिष्क्रम्य यत्तव 

देवकी देवी त्रैव उपागच्छति 
उपागत्य देवक्याः देव्या 
पादग्रहुरं करोति, 

कृत्वा एवम्‌ अवदतु- 

भविष्यति खलु श्रस्ब 1 मम 
सहोदर. कनीया ए 

इति कृत्वा देवकीं देवीं इष्टाभिः 


वृत्ती ब ्र० ८ | 
[ हिन्दी शब्दाय 1 
सुतर 
तब बह हरिणेगमेषी 


[ हिन्दी घं | 
१३ 
श्रौर श्री कष्ण वासुदेव से वोला-“हे देवा- 


देव शष्ण वासुदेव को इस घकार बोला नुप्रिय 1 श्रापने मुके क्यो याद किया? 


हे देवानुभिय ! होगा 

देवलोक से च्युत हुश्रा तेरे 

सहोदर छोटा भाई, वह 

ाल्यकाल बीतने पर यावतु 
यूवावस्था प्राप्त करने पर 

भगवान श्री नेमिनाथ के पास 
मुडित होकर दीक्षा ग्रहण करेगा । 
ष्ण वासुदेव को दुबारा 

तिबारा भी इस प्रकार कहता है \ 
कंहुकर लिसर दिशा से चह प्रकट 
हआ था उसी दशि को चला गया । 


सुत्र 
इसके बाद श्च कृष्णए वासुदेव 
पौषघशाला से निकले, 
निकलकर जहाँ पर 
देवकी देवी थौ वह॑ आये, 
श्राकर देवकी देवी की 
चरर चन्दना की 1 
वन्दना करकं इस प्रकार कहा-- 
दे माता! मेरे सहोदर 
छोटा भाई अवश्य होगा इस प्रकार 
देवको देवी को इष्ट वचनो से 


मै उपस्थित हं । किये आपका क्या मनोरथ 
है ? मँ म्रापकाक्या शुभे कर सकताहुं?" 

तव श्री कृष्ण वासुदेव ने दोनो हाथ 
जोडकर उस देव स एेसा कहा-“हे देवानु- 
प्रिय 1 मेरे एक सहोदर लधुश्राता का जन्म 
हो, यह्‌ मेरी इच्छा है 1” 

तदनन्तर श्रौ कृष्ण वासुदेव द्वारा तेल 
की तपस्या द्वारा कौ गई श्रपनी भ्राराधनासे 
प्रसन्न होकर हरिणगमेषी देव श्री कृष्ण 
वासुदेव से इस प्रकार बोला--“हे देवानु- 
प्रिय । देवलोकं का एक देव वहा की भ्रायुष्य 
पुरं होने पर देवलोक से च्युत होकर आपकर 
सहोदर छोटे भार्ईकेरूपमे जन्मलेगा श्रौर 


इस तरह भ्रापका मनोरथ भ्रवश्य पूणे होगा 1 
पर वह्‌ वाल्यकाल चीतने पर याचेत युवा- 
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वस्था प्राप्त होने पर भगवानु श्री भ्ररिष्टनेमि 
के पास मण्डित होकर श्रमण दीक्षा ग्रहण 
करेगा 1“ 

श्री कृष्ण वासुदेव को उस देवने ठ्‌ 
वार, तीसंरी वारभी यही कहा श 
कहने के पश्चात्‌ जिस दिशा कीश्रोरसे 
भ्रयाथा उसी दिशाकी श्रोर लौट गया | 

इसके पश्चात्‌ श्री कृष्ण- = 
शलिा से निकले, वहा से (1 ४.४९ 
माता के पास प्रय प्रौर ्राकर श्रपनी माता 
क चरणां वदन किया । 

चर्ण वदन करके वे मात्तासे इस 
भकार वोले--'माताजी ) मेरे एक सहोदर 
छोटा भाई होगा । श्रव श्राप चिन्ता न करे । 
भ्रापकी इच्छा पूरी होगी 


६४ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


जाव श्रासासेड्‌, 
आसासित्ता जामेव दिसं 
पाउड्मुए तामेव दिसं पड़िगएु 1 


तएणं सा देवई देवी 

अण्णया कयाइं तसि तारिसगंसि 
जाव सीह सुसिणे 

पासित्ता पडब्ुडधा, 

जाव हदु तुह हियया, 

तं गञ्भं सुहं सुहेरं परिवहईइ । 


तए सा देवडई देवी 

नवण्ह॒ मासाणं जाघुमरा 
रत्तवंधु जोवय रस 
सरसपारिजातकतर्रदि र 
समप्पभं, सव्व्नयराकतं 
सुकूमालं जाव सुरूवं 
गयतालुयसमारणं दारयं पयाया 1 


जम्मरणं जहा मेहकुमारे 2० 
जाव जम्हाणं श्रम्हुं 

इमे दारए । 
गयताचुसमारे तं होउरणं 
अम्ह एयस्स दारयस्स 
नामचेञ्नं गय-सुकुमाले, 


तएरणं तस्स दारगस्स 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
| सस्कृत छाया | 


(वाग्भिः) यावत्‌ भ्राश्वासयति, 
प्रा्वास्य यस्याः दिशः 
भ्रादुमूतत तामेव दिशं प्रतिगतः। 


ततः खलु सा देवको देवी 

श्रन्यदा कदाचित्‌ तस्मि तादृशके 
यावतु सिहं स्वप्ने 

दृष्ट्वा प्रतिबुद्धा, 

यावत्‌ हृष्ट तुष्ट हृदया, 

तं गभम्‌ सुखं सुखेन परिवहति 
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ततः खलु सा देवकी देवो 
नवानां मासानां जपाकुसुम 
रक्तबंधु जीव लाक्षारस 
सरसपारिजातकतर्रदिवाकर 
समप्रभम्‌, सवनयनकान्तस्‌ 
सुकुमारं यावत्‌ सुरूपम्‌ 
गजताुसमानं दारकम्‌ प्रजाता 1 


जन्म यथा सेघकुमारः ।* ˆ 
यावत्‌ थस्मातु(काररतु :) 
श्रयम्‌ दारकः । 
गजतालुसमानः तद्‌भवतु 

यो एतस्य दारकस्य 
नासवेयम्‌ गजसुकरुमालः 
ततः खदु दारकस्य 


वतीय वशे श्र° म | 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


यावत्‌ श्राश्वस्त करत! है 
श्राश्वस्तं करके जिस दिशासे 
भ्रकट हए थे उसी दिशामे 
वापस चले गये । 
तदनन्तर वहु देवकी देवी 
श्रन्यदा किसी दिन पुण्यवान के 
योग्य सुख शेय्या मे सोते हुए 
{सह्‌ को स्वप्न मे देखकर जग गरड, 
यावत्‌ हुष्टतुष्ट हदय होकर 
सृ खपूवेक उस गभ को बहन करने | 
सूत्र 
तदनन्तर उस देवकी देवी ने 
नवमास के बाद जपा कुसृम 
रक्तबनु जीवक लाक्षारस 
सरसपारिजात तथा तरण सुं 
के समान कान्ति बले, सभौके 
नयनो को अ्रच्छा लगने बाले,यावत्‌ सुर 
गजतालु के संमान सुकोमल पुत्र 
को जन्म दिमा। 
उसका जन्त मेघक्ुभार को तरह समभ 
माता पिताने सोचा कि यह्‌ हमारा 
जन्मित बालक गजतालु के 
समान सुकोमल है 1 इस कारण 
हमारे इस पुत्र का नाम 
गजसुकूुमाल होवे 
इसके बाद उस वालक के 
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[ हिन्द प्रथं ] 
एसा कह करके उन्होने देवकी माता 
को मधुर एव इष्ट वचनो से भ्राश्वस्त 


क्रिया श्रौर श्राश्वस्तं करके जिधर से प्राये 
थे उधर ही लौट गये । 


कालान्तर मे उस देवको माता नै, जव 
वह पुण्यशाली के योग्य सुख-सेज पर सोई 
हई थी, तव एक दिन सिह का स्वप्न देखा । 

स्वप्न देखकर वह जागृत हुई 1 पति 
से स्वप्न का वृत्तान्त कहा । श्रपने मनोरथ 
कौ परता को निश्चित समभकर यावत्‌ 
हित एव हृष्ट तुष्ट हृदय होती हई वह 
सुखमपूवैक अपने उस गभे का पालन-पोपण 
करने लगी 1 


१५ 

तत्पश्चात उस देवकी देवी ने नवमास 
का गभकाल पूणं होने पर जवा-कुसुम, 
बन्धुक-पुष्प, जीवक लाक्षारस, श्रेष्ठ पारिजात 
एव उदीयमान सूं के समान कान्ति वालि, 
सर्वेजन-नयनाभिराम, सुकूमाल यावत्‌ गज- 
तालु के समान रूपवान्‌ पुत्र को जन्म दिया । 
जन्म का वणेन मेघकूमार के समान समभे । 

यावत्‌ नामकरण के समय माता-पिता 
ने सोचा-“क्योकि हमारा यह्‌ वालक गज- 
तालु के समान सुकोमल एव सन्दर है, 
इसलिये हमारे इस वालक का नाम गज 
युकमाल हो 1" इस प्रकार विचार कर उस 
वालक के माता-पिता ने उसका 'गज- 
सुकूमाल-- यह नाम रला 1 


६६ |] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


श्रम्मापियरो नासं करेइ 
गयसुकुमाले त्ति, 

सेसं जहा मेहे जाव 

अलं भोगसमत्थे 

जाए यावि होत्था । 

तत्थरणं बारवईए रयरीए- 
सोमिले तामं माहणे 
परिवसइ, श्रङ्ढे 

रिउव्वेय जाव सुपरिनिद्विए 
यावि होत्था । 


तस्स सोमिलस्स भाहरणस्स 

सोमसिरी रणगमं माही 

होस्था । सुक्माला । 

तस्स शं सोमिलस्स 

माहसस्स धूया सोमसिरीए 

माहरीए अ्रत्तया सोमा 

रामं दारिया होत्था, 

सुकमाला जाव सुरूवा । 

रूवेरं जाव लावण्णेरं 

उनिकट्‌ठा, उक्किटरुसरीरा यावि होत्था 


{ सिरि श्रन्तगडदसान्रो 


[ सस्कृत छाया ] 


अ्रम्बापितरौ नाम कुरुतः 
गजसुकुमालः इति, 

शेषं यथा मेधक्तमारः यावत्‌ 
भोगसमथेश्चापि 

श्रभवत्‌ । 

तत्र खलु द्वारावत्यां नगर्यां 
सोमिलो नाम ब्राह्मरणः 
परिवसति, ्रादयः (समृद्धः) 
ऋग्वेदं यावत्‌ सुपरितिष्ठितः, 
चाप्यभवत्‌ । 


तस्य सोमिलस्य ब्राह्यरणस्यं 
सोमश्नीर्नम्निी ब्राह्यरणी 

अभवत्‌ । सुकोमला 1 

तस्य खलु सोमिलस्य 

ज्राह्यरस्य दुहिता सोमश्नियः 
ब्राह्यण्याः भ्रात्मजा सोमा 

नाम्नी दारिका भ्रभवतुः 

सुकमारा यावत्‌ सुरूपा । 

रूपेरण यावत्‌ लावण्येन 

उत्कृष्टा, उत्करष्टशरीरा चापि श्र भवत्‌ 1 


सत्र १६ 


तएसण सा सोमा दारिया 
श्रण्णया कयाईं ण्हाया 
जाव विभुसिया वर्हाहि 
खुज्नर्हि जाव परिक्खित्ता, 


ततः खलु सा सोमा दारिका 
न्यदा कदाचित्‌ स्नाता 
यावत विभ्रुषिता बहुभिः 
कुन्नाभि- यावत्‌ परिक्षिप्ता, 


तृत्तीय चमे प्र० = | 

[ हिन्दी शन्दा्थं | 
माता-पिता ने उसका नाम करण 
गजसुकूमाल किया, 


शेष मेघकूमार के समान 
समभना तदनुसार गजसुकुमाल 


भी भोग भोगने मे समथं हौ गया \ 


उस द्वारावति नगरी मे 

सोमिल नामक ब्राह्मण रहता था 
जो कि धनाढ्य था तथा ऋग्वेद 
श्रादि शास्त्रो मे पूरे 

निष्एात था \ 

उस सोभिल ब्राह्मणा के 

सोसश्री नाम वाली ब्राह्यरणी 

थी } वहू बहुत कोमलागी थी । 
उस सोमिल नमक 

ब्राह्यरण की पुत्री तथा सोमश्च 
ब्राह्मणी की अआ्रार्मजा सोभा 
नामको लडकी (कन्या) थी, 
बहु सुकुमारी एदं सुरूपा थी ! 
ङ्प श्रोर लावेण्य-कात्ति से 


उत्कृष्ट थी नैर उत्क्रुष्ट शरीर वाली थी 


तदनन्तर वहं सेमा कन्थः 


{+ ६७ 


- [ हिन्दी अथं ] 


शेप वर्णन मेघकूमार के समान२० सम- 


भना । क्रमश गजसुकुमाल भोग समर्थे 
हो गया। 


उस हारिका नगरी मे सोमिल नामक 
एक ब्राह्मण रहता था, जो समृद्ध श्रौर ऋग्वेद, 
यनुरवेद, सामवेद, अथववेद -इन चारो वेदो का 
सागोपाग पूणेज्ञाताभीथा। उस सोमिल 
ब्राह्मण के सोमश्ची नाम कौ ब्राह्मणी (पत्नी) 


थी । सोमश्रौ सुकुमारं एव रूपलावण्य 
सम्पन्न थी । 


उस सोभिल ब्राह्मण कौ पुत्री श्रौ 
सोमश्री ब्राह्मणी कौ भ्रात्मजा सोमानामकी 
कन्या थी जो सुकरुमाल यावत्‌ बडी सूपवतीं 
थौ । उसका रूप, लावण्य एव देहयष्टि का 
गठन भौ उत्कृष्ट था । 


सन्न १६ 


तेव वह सोमा कन्या श्रन्यदा किसी 

किसी दिन स्वन को हई ( ह 1 वस्नालकारो से विभरु- 

यावत्‌ श्रलंकाराटि से चिभूषित 1 श प विमो क 
परिवारसे र 

भेक कुव्नादि दासियो से चिरो हृद | ०६ मप वर र बाहर 


श्रई । चर से बाहर निकल कर जहाँ 
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[ मून सूत्र पाठ | 


सयाश्रो गिहाश्रो पडिरिणक्खमड, 
पडिरिक्खमित्ता 
जरेव रायमरगे तेरेव 


उवागच्छंइ, उवागच्छत्ता 
रायमग्गंसि कंरग-तिदूसएरणं 
कोलमारी, कीलमाणी चिटुड । 


तेण कालेरं तेरं ससथेरगं 
श्ररहा श्ररिद्रुखेमी समोसदे, 
परिसा शिएरगया ! 


तएरणं से कण्डे वासुदेवे 

इमीसे कहाए लद्द समार, 
ण्टाए जाव विभूसिए 
गयसुकुमालेरं कुमारेरं 

साध हत्थिखंधवरगए 
सक्तोरंटमलदामेरं छत्तेरं 
धरिज्नमाखेणं सेयवरचामराहि 
उद्ध बमार्खीहि उद. बमारणोहि 
चारवर्ईए रायरीए मर्म मज्छेरणं 
अरहश्रो अ्ररिहुखेमिस्स 
पायवंदएु रिगच्छमारे 

सोमं दारिय पासडइः 

पासित्ता सोमाए दारियाए 
रूवेर य जोव्वरेखण य 

जाव विम्हिए । 


[ सिरि श्रन्तगडदकषाश्रो 


[ सस्कृत छाया | 


स्वकात्‌ गृहात्‌ परिनिष्कामति, 
परिनिष्क्रम्य 

यत्रैव राजमार्गः तन्नैव 
उपागच्छति, उपागत्य 
राजमार्गे कनक गेन्दुकेनं 
क्रीडमाना, ऋीडमाना तिष्ठति 1 


तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 
श्रद्‌ श्ररिष्टनेमि समवसतः, 
परिषद्‌ निगेता । 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
श्रस्याः कथाया. लन्धाथ. सन्‌ 
स्नातः यावत्‌ विस्रूषितः 
गजयुकुमालेन कुमारेन 

साद्धं हस्तिस्कन्धवरगतः 
सकोरण्टमाट्यदयम्ना चत्रेखा 
धियमारेन श्वेतवरचासरेः 
उद.यमा्नैः उद्ध यमानः 
द्वारावत्याः नगर्याः मध्यंमध्येन 
प्रहुतः श्रिष्टनेभिनः 
पादवंदनार्थं निगंच्छन्‌ 

सोमां दारिकां पश्यति, 

दृष्ट्वा सोमायाः दारिकायाः 
रूपेरण च यौवनेन च 

जातः विस्मित. । 


तृतीय चमे श्र० ८ | 
[ हिन्दी शब्दां | 


श्रपने घर से बाहर निकली 

निकलकर 

जहां पर राजमाभं था वहां पर 

्राती है, वहां आकर 

राजमाभे मे सोने की गेंदसे 

चेलती हुई, वेलती हई ठहरो । 
(या खेलती रही) 

उस काल उस समयमे 

भ० श्ररिष्ट० हारिका मे पधारे। 

परिषद्‌ धर्म सुनने के लिये 
आई रोर चली गई । 

तब उस कृष्णए वासुदेव ने 

भगवन के श्राने की यह्‌ 


कथा वार्ता रवण कौ । 
स्नान कर वस्त्रालंकारादिकसे 
विभूषित होकर 

गजसुकूमाल कुमार के 
साथ हाथी के हौदे पर श्रारूढ्‌ होकर 
कोरेट की मालायुक्त छत्र को 

धाररण किये श्वेतवर चामरो से बीजे 
जाते हुए, बजे जाते हए दारावती 
नगरी के मध्य-मध्यसे होकर 
भगवान भी नेभिनाथ के 

चररणवदन को जाते हुए 

सोमा नामक कन्या को देखा, 
देखकर सोमा लडकी के 

रूप से श्रौर यौवन से 


विस्मित हुए (प्रभावित हुए) । 


[ हिन्दौ मर्थं ] 


| है, वहा ्रार्ईश्रौर राजमार्गं मे सुवणं 
की गेद से वेल चेलती-खेलती खेल मे निमग्न 
हौ गई। 


उस काल उस समय श्ररिहत भ्ररिण्टनेमि 
द्वारिका नगरी पधारे । परिषद्‌ घमे-कथा 
सुनने को श्राई । उस समय वह्‌ कृष्ण वासुदेव 
भी भगवान्‌ के शुभागमन के समाचार से 
शभ्रवगत हौ, स्नान कर- 


यावत्‌ वस्वालकारो से विभ्रूषित हो गज 
सुकुमाल कूमारके साथहाथी कै हौदे पर 
श्रारूढ होकर कोरट पुष्पो कौ माला ्रौर 
छत्र धारण किये हुए, श्वेत एव श्रेष्ठ चामरो 
से दोनो भ्रोर से निरन्तर वीज्यमनि जति हुए 
द्वारिका नगरो के मध्यभागोसे होकर ्रहैत्‌ 
अरिष्टनेमि के चरण-वन्दन के लिये जाते 
हए, राज-मार्गं मे खेलती हुई उस सोमा कन्या 

को देखते है 1 सोमा कन्या के रूप, लावण्य 

रौर कान्ति-युक्त यौवन को देलकर कृष्ण 

वासुदेव अत्यन्त श्राश्चर्यचक्रित हुए 1 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 


सूत्र १७ 


[ मूल सूत्र पाठ | 


तएं से कण्हे वासुदेवे 

कोड बियपुरिसे सद्‌ावेइ, 

सहावित्ता एव वयासी- 

गच्छह णं तुञ्भे देवाणणुप्पिया ! 
सोमिलं सहणं जाइत्ता सोमं दारियं 
गिण्हह्‌, शण्हित्ता कण्एतेउरसि 
पक्खिवह्‌ । 


तएरं एसा गथयुक्रुमालस्स्‌ 7 मररक 
भारिया भविस्सद्‌ ¦ 

तएरणं ते कोड बिय पुरिसा 

जाव पक्खिवंति 1 


तएरणं ते कोड्‌ बिय पुरिसा 
जाव पञ्चप्पिरणंति 1 

कण्टे वासुदेवे वारवर्ईृए 
रणयरीए मर्भंमर्भेरं 
रिगच्खेह, रििगच््छित्ता 
जेरेव सहस्संबवरे उञ्नारे 
जाव पन्‌ वास्‌ ! 


तए रं ग्रहा श्ररिदुरेमी 
कण्टस्स वासुदेवस्स गय- 
सुकुमालस्स कुमारस्स 
तीसरे य० चस्म कहा । 
कण्डे पडिगएु । 


[ सस्क्त छाया | 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 

कौटुम्बिक पुरुषाद्‌ शब्दापयति, 
शब्दापयित्वा एवं श्रवदतु- 

गच्छेत खलु शयं देवानुप्रियाः ! 

सोमिलं ब्राह्मणं याचित्वा सोमां दारिकां 
गृहीत, गृहीत्वा कन्यान्तःपुरे 

प्रक्षिपत । 


ततः खलु एषा गजसुकरुमालस्य क मारस्य 
भार्या भविष्यति । 

ततः ते कौटुम्बिक पुरुषाः 

यावत्‌ प्रक्षिपन्ति । 


ततः खलु ते कौटुम्बिक पुरुषाः 
यावत्‌ भ्रत्यपेयन्ति । 

कृष्णः वासुदेवः द्वारावत्याः 
नगर्याः सध्यंसध्येन 
निगच्छति, निर्गत्य 

यत्रैव सहस्रास्रवनं उद्यःनं 
यावतु पयु पासते 1 


ततः खलु श्रन्‌ भरिष्टनेमिः 
कृल्णाय वासुदेवाय गज- 
सुकूमालाय कुमाराय 

तस्यै च धर्मकथां (उपादिशत्‌) 
कृष्णः भ्रतिगतः 1 


तृतीय वरे प्र० ८ ] 


सुतर १७ 


[ हिन्दी शन्दा्थं | 


तदनन्तर बहु कृष्ण वासुदेव 

राजसेवको को बुलाते है- 

बुलाकर इस प्रकार कहते हे 

हे देवानुप्रिय ! तुम जाश्रो श्रौर 
सोमिलसे सोभा कन्था की कर 
उसे प्राप्त करो, प्राप्त कर उसे 
कन्याभ्रों के श्रन्तःपुर मे पटहंचा दो । 


इसके बाद यह सोमा गजसुकूमाल 
को भार्या बनेगी । 

तदनन्तर उन राजसेवको ने 

सोमा को भ्र॑तःपुर मे पहुंचा दिया । 


तब उन कौटूम्बिक पुरुषो ने 

श्री कृष्ण को वापस सुचना दी । 
कृष्ण वासुदेव हाराबती 

नगरो के मध्य-मध्यसे 

निकलते है, निकलकर 

जहां पर सहस्रास्रवन बगीचा है वहाँ 
पर जाकर प्रभु की सेवा करने लगे । 


तदनन्तर भगवाच्‌ अ्ररिष्टनेमी 

ने कृष्ण वासुदेव को व गज 
सुकमाल कुमार को तथा उस 
सभा को घमं का उपदेश दिया \ 
भो कष्ण चापस लौट गये । 


[ हिन्दी त्रं | 


तव वह्‌ कृष्ण-वासुदेव श्राज्ञाकारी पुरूपो 
को बुलाते है, वुलाकर इस प्रकार कहते है-- 
“हि देवानुभ्रियो 1 तुम सोमिल ब्राह्मण के 
पास जाग्र ग्रौर उससे इस सोमा कन्या की 
याचना करो, उसे प्राप्त करो श्रौर फिर उसे 
लेकर कन्थाभ्रो कै राजकीय च्रन्तपृुर मे 
पहुंचा दो । समय पाकर यह सोमा कन्या, 
मेरे छोटे भाई गजसूक्रुमाल की भार्या 
होगी 1 


तदनन्तर कृष्ण को आ्रआज्ञाको शिरोधारयं 
कर वे राजसेवक सोमिल ब्राह्मण के पास 
गये श्रौर उससे उसको कन्या कौ याचना 
की 1 इससे सोमिल ब्राह्यणा न्नत्यन्त प्रसन्न 
भ्रा भ्रौरः ्रपनी कन्या कोले जनेकी 
स्वीकृति दे दी । उन कौटुम्बिक पुरुषो ने 
सोमा को उसके पिता सोमिलसे प्राप्त कर 
यावत्‌ म्न्त पुर मे पर्चा दिया भ्रौर उन्होने 
श्री कृष्ण को निवेदन किया कि उनकी 
भ्राज्ञा का यावत्‌ पुरणेत पालन हो गया है । 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव दारिका नगरी 
के मध्य भाग से होते हृए निकले श्रौर 
निकलकर जहां सहस्राम्रवन उद्यान था, 
वहां पंच कर यावत्‌ प्रभु को वन्दन नम- 
स्कार करके उनकी सेवा करने लगे । उस 
समय भगवा भ्ररिष्टनेमि ने कृष्ण, वासुदेव 
प्रौर गजसुकृमाल कुमार प्रमुख उस सभाको 
धर्मोपदेश दिया । भभू की अमोघ वाणी 


सुनने के पश्चात्‌ छृष्ण श्रपने श्रावास को 
लौट गये । 


७२ 1 [ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो- 


सुच १८ 

[ मूल सूत्र पाठ] [ सस्कृत छाया | 
तएरं से गयसुकुमाले ततः खलु सः गजयुकरुमालः 
कुमारे ्ररहश्रो भ्ररिटुखेमिस्स कुमारः श्रहुतः श्ररिष्टनेमिनः 
श्र॑तियं धम्मं सोच्चा, अन्तिके धमं भर्‌ त्वा, 
जं ख॒वरं भ्रस्मापियरं यो विशेषः श्रम्बापित्तरौ 
श्रापुच्चछासि, जहा मेहे,-* जं प्राप्रच्छामि, यथा मेघक्ुमारः यो,? 
रवर महलिया वञ्न जाव विशेषः महिलिका वजः यावत्‌ 
वडिढिय कुले । वधितकुलः 1 
तएरणं से कण्डे वासुदेवे ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
इमीसे कहाए लद समार श्रस्याः कथायाः लन्धाथेः सचु 
जेव गयसुकूमाले कुमारे यत्रैव गजसुकुमालः कुमारः 
तेरेव उवागच्छृड, तन्नैव उपागच्छति, 
उवागच्छित्ता गयसुकुमालं उपागत्य गजसुकुसाल 
कुमारं ग्रलगड, रालगित्ता कुमारम अर्णलगति, अआर्गलग्य 
उच्छगे रिवेसेड, उत्सगे निवेशयत्ति, 
खिबेसित्ता एवं वयासी- निवेश्य एवमवदत्‌ -- 
तुमं ममं सहोयरे कणोत त्व मम सहोदरः कनीयान्‌ 
भाया, तंमा खं देवारप्पिया 1 राता, तत्‌ मा खलु देवानुत्रिय [ 
इर्य अरह्श्रो श्ररिट्‌ठरेमिस्स इदानी अर्हतः श्ररिष्टनेमिनः 


श्मतियं मु डे जाव पव्वयाहि । । अंतिके मु डो यावत्‌ भ्रत्रन । 


तृतीय द्ग श्रण्य 1 


सुतर १८ 


[ हिन्दी शब्दाथं | 


तदनन्तर वह गजसुङुमए्ल 
कुमार भगवान श्ची श्ररिष्टनेमी 
के पास धर्म कथा सुनकर 
विरक्त होकर बोले 
भगवच्‌ ! माता-पिता को 
पूर मै श्रापके पास त्रत ग्रहुरण | 
मेघकूमार की तरह, 
विशेष रूप से महिलाश्रों को छोडकर 
माता-पिता ने उन्हे वंशवुद्धि के बाद 
दीक्षा ग्रहुर करने को कहा । 
तब श्वी कृष्ण वासुदेव ने गजसुक्रुमाल 
की चैराग्यरूप यह कथा 
सुनी तो जहां गजसुकूमाल 
कुमार था वहां श्रये, 


पास भ्राकर गजसुकुमालं 

कुमार क स्तेह्‌ से अर्णलगन 

किया, म्रलिगन कर उसे अपनी 
गोदीमेदेठाचेतेरहैः 

गोदी मे बैठाकर इस प्रकार कहा-- 

“तु मेरा सहोदर छोटा 

भाई है, इस कारण हे देवाचुध्रिय ! 

इस समय भगवान नेमिनाथ के 

पास मु डित्‌ होकर यावत्‌ दीक्षा 
प्रहरण मत कर । 


[ हिन्दी भ्रं ] 


प्रभु का धर्मोपदेश सुनकरश्री कृष्ण तो 
लौट गये किन्तु वह्‌ गजसुकुमाल कुमार 
भगवान्‌ नेमिनाथ के पास ध्म-कथा सुनकर 
ससारसे विरक्तो प्रभू नेमिनाथ से इस 
प्रकार बोले--"'हे भगवच्‌ 1 माता पित्ता को 
पूछकर मै भ्रापके पास श्वरमणधमे ग्रहण 
करुगा 1" 


इस प्रकार मेघकूमार के समान भगवान्‌ 
को निवेदन करके गजसुकमार श्रपने धर 
भ्राये श्रौर माता-पिता के सामने श्रपने विचार 
प्रकट क्यि। माता-पिताने दीक्षालेने के 
उनके विचार सुनकर गजसुकमाल से कहा 
कि हे पुत्र । तुम हमे वहृतश्रिय हो) हम 
तुम्हारा वियोग सहन नही कर सकमे । अभी 
तुम्हारा विवाह भी नही हु्रा है इसलिए तुम 
पहले विवाह करो ! विवाह करकेकुल की 
वृद्धि करके सतान को श्रपना दायित्वे सौप कर 
फिर दीक्षा ग्रहण करना 1 


तदनन्तर कृष्ण-वासुदेव गजसुकूमाल के 
विरक्त होने की वात सुनकर गजसुकमाल 
के पास प्राये भ्रौर आकर उन्होने गजसुकू- 
माल कुमार का स्नेह से श्रालिगन किया, 
भ्रालिगन कर गौद मे बविठाया, गोद मे चिरा- 
करः इस प्रकार बोले- 


“हि देवानुभ्रिय । तुम मेरे सहोदर छोटे 
माई हो, इसलिये मेरा तुमसे कहना है कि 
इस समय भगवान भ्रिष्टनेमि के पास 
मु डित होकर यावच्‌ दीक्ना ग्रहण मत करो । 


७२ ] [ सिरि ब्रन्तगडदसाश्रो 


सत्र १८ 

[ मूल सूत्र पाठ | [ संस्कृत छाया | 
तएरणं से गयसुकूमाले ततः खलु सः गजसुकुमालः 
कुमारे श्ररहश्रो श्ररिद्ुखेमिस्स कुमारः श्रहंतः अररिष्टनेमिनः 
श्र॑तियं धम्मं सोच्चा, म्रन्तिके धर्म चर्‌ त्वा, 
जं रवर श्रस्मापियरं यो विशेष श्रम्बापितरोौ 
श्रापुच्छामि, जहा मेहे,-* जं भ्रापृच्छामि, यथा मेघकुमारः यो, ^" 
रणवरं महलिया वज्न जाव विशेषः महिलिका वजंः यावत्‌ 
वडिढय कुले । वधितकुलः 1 
तएरं से कण्डे वासुदेवे ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
इसीसे कहाए लहुं समार सरस्याः कथायाः लब्धार्थः सच्‌ 
जरेव गयसुकमले कुमारे यत्रैव गजयुकुमालः कुमारः 
तेरेव उवागच्छइ, तत्रेव उपगच्छति, 
उवागच्छित्ता गयसुकूमालं उपागत्य गजयुकूुसाल 
कुमारं म्रलिगड, श्रालिगित्ता कुमारम्‌ अगल गति, अआलिग्य 
उच्छंगे रिणवेसेइ, उत्संगे निवेशयति, 
रिवेसित्ता एवं वयासी-- निवेश्य एवमवदत्‌ -- 
तुमं ममं सहोयरे करगीयत्ते त्वं मम सहोदरः कनीयान्‌ 
भाया, तं मा णं देवाणप्पिया ! राता, तत्‌ मा खलु देवाचुश्रिय ! 
इरया अरहो श्ररिद्‌्रखेमिस्स इदानीं अर्हतः श्ररिष्टनेभिनः 


श्रतियं मु डे जाव पन्वयाहि ¡ श्रत्तिके सु डो यावत्‌ ॥ 


ततीय वर्गं श्र° ८ | 


[ ७३ 


९८ 


[ हिन्दी शन्दा्थं | 


तदनन्तर वह्‌ गजसुकुमाल 


कुमार भगवान श्री श्ररिष्टनेमौ 

के पास ध्म कथा सुनकर 
विरक्त होकर बोले 

भगवन { माता-पिता को 

पुदकर मै श्रापके पास प्रहरण | 
मेघकूमार की तरह, 

विशेष रूप से महिलाश्रों को छोड़कर 


माता-पिता ने उन्हे वंशवृद्धि के बाद 
दोक्षा ग्रहरण करने को कहा । 

तब श्री कृष्णए वासुदेव ने गजसुकुमाल 

को वैराग्यरूप यह कथा 

सुनी तो जहों गजसुकमाल 

कुमार था वहां राये, 


पास भ्राकर गजसुकुमाल 

कुमार का स्नेह से ्रलिगन 

क्रिया, ्रलिगन कर उसे पनी 
गोदीसेबेठालेतेर्है 

गोदौ मे बेटाकर इस धकार कहा- 

शु मेरा सहोदर खोखा 

भाई है, इस काररण हे देवानुभ्रिय ! 

इस समय भगवान नेसिनाथके 

पास मु डित होकर यावत्‌ दीक्षा 
ग्रह॒रण मत कर । 


[ हिन्दी भ्रथं | 


प्रभु का धर्मोपदेश सूनकरध्ीकङ्प्ण तो 
लौट गये किन्तु वह॒ गजसुकुमाल कुमार 
भगवान्‌ नेमिनाय के पास घर्मे-कथा सुनकर 
ससारसे विरक्तहौ प्रभु नेमिनाथसे इस 
प्रकार वोले-"“हे भगवन्‌ । माता पिता को 
पूकर मे श्रापके पास श्वरमरणाधर्मं ग्रहण 
करुगा 1" 


इस प्रकार मेघकृमार के समान भगवान्‌ 
को निवेदन करके गजसुकमार श्रपने घर 
प्राये श्रौर माता-पिता के सामने श्रपने विचार 
प्रकट क्िये। माता-पिताने दीक्षातेने के 
उनके विचार सुनकर गजसुकमाल से कहा 
कि हि पुत्र । तुम हमे बहुतभ्रिय हो। हम 
तुम्हारा वियोग सहन नही कर सकेगे । भ्रभी 
तुम्हारा विवाह भी नही हुश्रा है इसलिए तुम 
पहले विवाह करो 1 विवाह करकेकुल की 
वुद्धि करके सतान को श्रपना दायित्व सौप कर 
फिर दीक्षा ग्रहण करना । 


तदनन्तर कृष्ण-वासुदेव गजसुकुमाल के 
विरक्त होने की बात सुनकर गजसुकमाल 
के पास श्रये श्रौर भ्राकर उन्होने गजसुकू- 
माल्‌ कुमार का स्नेह से प्रालिगन किया, 
भ्रालिगन कर गोद मे बिठाया, गोद मे विरा- 
कर इस प्रकार बोले-- 


“ह देवानुप्रिय । तुम मेरे सहोदर खोरे 
भाई हो, इसलिये मेरा तुमसे कहना है कि 
इस समय भगवाच्‌ भ्ररिष्टनेमि के पास 
मु डित होकर यावतु दीक्षा ग्रहण मत करो । 


७४ |] 
[ मूल सूत्र पाठ] 


अरहण्ण वारवर्ईएु खयरीषए 
महया महया रायाभिसेएणं 
अ्र्भिसिचिस्सामि । 

तएरं से गयसुकमाले कुमारे 
कण्हेरगं वासुदेवेरं एवं वुत्त 
समार तु्िणीए संचिदट्‌ठड । 


तएरणं से गयसुक्रुमाले कुमारे 
कण्हुं वासुदेवं श्रम्मापियरो 
य दोच्चंपि तच्चंपि 

एवं वयासी- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! 

मणणुर कामा अरसुदः 
अरसासया, वतासवा 

जाव विप्पजहियन्वा भविस्संति । 


तं इच्छामि खं देवाणुष्पिया । 
तुर््मेहि श्रन्भष्ुण्णाए समाणे 
अरहश्रो श्ररिट्ठरणेरि श्र॑तिए 
जाव पञ्वडत्तए 1 


तए रं तं गयसुकुमालं कूुभारं 
कण्ठे वासुदेवे श्रम्मापियरो य 
जाहेरो संचाएड वहूयर्णह 
अणुलोर्माहि जाव ्राघधवित्तए । 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृतं छाया | 


रहं खलु दारावत्याः नगर्याः 
महता महता राज्याभिषेकेर 
अ्रभिसेक्ष्यामि 1 

: खलु सः गजसुकमालः कुमारः 
कष्टेन वासुदेवेन एवमुक्तः 
सन्‌ तुष्णीकः संतिष्ठते । 


सुन्न १९ 


ततः खलु सः गजयुकुमालः कुमारः 
कष्ण वासुदेवं ्रम्बापितरोौ 

च दितीयमपि तृतीयमपि 
एवमवादीत्‌-- 


एवं खलु देवाचुत्रियाः ! 
मानुष्यकाः कामाः अशुचयः, 
शाश्वताः बान्तास्रवाः यावत 
विष्रहातव्याः भरि न्ति। 


तत्‌ इच्छामि खलु देवानुश्रियाः 1 
युष्माभिः भ्रभ्यनु : सन्‌ 
श्रहंतः श्ररिष्टनेमिनः अनन्तिके 
यावत्‌ घ्रत्रजितुम्‌ । 


ततः खलु तं गजवुकूुमालं कमर 
कृष्णः वासुदेव. श्रम्बापितरौ च 
यदा न शक्नुवन्ति बहुकाभिः 
अनुलोमाभि- यावत्‌ आ्राख्यापयितुम्‌ ! 


तृत्तोय वे श्र० | 
[ हिन्दी शब्दाथं ] 


मै तुमको हारावतती नगरी 

मे बडे समारोह के साथ 

राज्याभिषेक से अ्रभिषिक्त करूगा 1 
तदनन्तर बहु गजसुकुमाल कुमार 
कृष्णए वासुदेव से इस प्रकार 

कहा गया होकर मौन रहा । 


{ ७५ 
[ हिन्दी त्रे | 
मै तुमको दारिका नगरी मे बहत बडे समा- 
रोह के साथ राज्याभिषेक से श्रभिपिक्त 


करूगा !”' तव॒ गजसुकूमाल कुमार कृष्ण 
वासुदेव द्वारा एेसा कहे जाने पर मौन रहे । 


सूत्र १६ 


कुखं समय के बाद वह्‌ गज- 

सुकूमाल कुमार कृष्ण वासुदेव रौर 
माता-पिता को इसरी-तोसरी बार भी 
इस प्रकार बोले-- 


“इस प्रकार है देवानुत्रिय ! 

मनुष्य के कामसमोग अपवित्र है 
श्रस्थायी है, मलमूत्र चमन के स्रोत है 
ये एक्‌ दिन श्रवश्य छोड़ने होगे \" 


इसलिए हे देवानुप्रिय !{ समे 

चाहता ह कि भ्रापकी श्राज्ञा पाकर 

भगवान्‌ श्ररिष्टनेमो के पास 

भरतेज्या (दीक्षा) ग्रह करल ! 

तब उस गजसुकुमाल कुमार को 

कृष्ए वासुदेव शौर माता-पित्ता 

जब बहुत सी श्रनुकूल एवं 

स्नेहभरी युक्तियो से समाने मे समथ 
नहीं हुए \ 


कुद समय मौन रहने के वाद गज- 
सुकुमाल भ्रपने बडे भाई कृष्ण वासुदेव एव 
मात्ता-पिता को दूसरी वार श्नौर तीसरी बार 
भी इस प्रकार बोले-“हे देवानु्रियो 1 
वस्तुतः मनुष्य के काम॑भोग एव देह म्रपवित्र, 
श्रशाश्वत क्षणविध्वसी रौर मल-मूत्र-कफ- 
नमन-पित्त-शुक्र एव शोरििति के भडार है । 
यह्‌ मनुष्य शरीर श्रौर ये उसके कामभोग 
अस्थिर है, श्रनित्य हं एव सडन-गलनं एव 
विध्वस्ी होने के कारण श्मागे पीचचे कभी न 
कभी भ्रवश्य नष्ट होने वाले है) एक दिन 
देर भ्रचेरये छूटने वलि हु 1" 


“इसलिए हे देवानुभ्रियो । नै चाहता हू 
क्रि श्रापकी श्राज्ञा मिलने पर भगवानु श्ररि- 


ष्टनेमि के पास भरत्रज्या (श्रमण दीक्षा) ग्रहण 
कर्‌ लू † 


तदनन्तर उस गजसुकरूमाल कुमार को 
कृष्ण-वासुदेव ग्रौर माता-पिता जन वहूत- 
सी ब्नुकूल ओर स्नेह भरी युक्तियो से भी 
समाने मे समर्थं नही हृए तव निराश 
होकर श्री कृष्ण एव माता-पिता इस प्रकार 


य 


७६ |] 
[ मूल सूत्र पाठ] 
ताहे ्रकामा चेव एवं वयासी-- 


तं इच्छामो णं ते जाया! 


एगदिवसमवि रज्जरसिर पासित्तए । 


रिक्खमरं, 
जहा मंहन्बलस्स* जाव 
तमाणाए तहा जाव संजमित्तए । 


तए खं से गयसुकुमाले श्ररणगारे 
जाए इरियासमिए 
जाव गुत्तबभयारी । 


तए ख से गयसुकुमाले 
अरणगारे जं चेव ? 

पन्वइएु तस्सेव दिवसस्स 
पुव्बावरण्हुकालसमयंसि 
जरेव श्ररहा श्ररिट्ठणेमी 
तेरेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता, 

परह भ्ररिट्रेमि 

-तिक्खृत्तो भ्रायाहिरषं पयाहिणं 
करेड, करित्ता एवं बयासी- 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कत छाया | 


तदा श्रकामा एव एवमवदन्‌ 
तत्‌ इच्छामः ते हि जात ! 


एकदिवसमपि राज्यश्चियम्‌ 
द्रष्टुम्‌ । 


निष्कमरणम्‌, 
यथा महाबलस्य या . 
तदाज्ञायां यावत्‌ संयतिव्यः । 


ततः सः गजसुकुमालः 
श्रनगारः जातः इर्यासिमितः 
यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी । 


सुत्र २० 


ततः सः गजसुकूमालः 
श्रनगारः यस्मिन्‌ एव दिवसे 
प्रत्रजितः तस्येव दिवसस्य 
पूर्वापरान्हका मये 

यत्रेव श्रन्‌ अरिष्टनेमिः 
तन्नैव उपागच्छति, 
उपागत्य, 
श्रहेन्तमरिश्टनेमिनम्‌ 

नि.करत्य श्रादक्षिर-परदक्षिरणां 
करोति, कृत्वा एवमवदत्‌- 


तृतीय वर्गे श्र° ०८ |] 
{ हि्दो शब्दाथे ] 
तब न चाहते हुए भी इस प्रकार बोले. 


शयदिणेसाहीहैतोहि पुत्र! 

हम चाहते है तुम्हारी 
एक दिन की राज्य लक्ष्मी को देखना "' 
(गजयुकूमाल ने उनकी 
भ्राज्ञा स्वीकार कर दीक्षा ग्रहुरण की) 
दीक्षा सम्बन्धी निष्क्रमण महाबल? 
संमानं यावत्‌ भ्राज्ञाुसारः संयम पालन 
भे उद्यत हुए \ 


तब वह्‌ गजसुदरमाल कुमार 
भ्रनगार हो गये श्रौर इर्यासमिति 
चाले यावत्‌ गुप्त ज्रह्एचारी बन गये ! 


सुर 
तदनन्तर बहु गजसुकरुमाल 

मुनि जिस दिन दीक्ला ग्रहण की 
उसी दिन 

दिन के पिले भागमे 

जहर अरित श्ररिष्टनेमी ये 

वहा राये, 

चहो श्राकर भगवान्‌ नेमिनाथ को 
तीन बार उक्षिरण तरफ से 

दक्षिरा करते है, तथा 

भरदक्षिए करके इस प्रकार बोले-- 


[ ७७ 
[ हिन्द श्रं ] 


नयदिरेसारदीदै तोहे पुत्र! हम एक 
दिनि कौ तुम्हारी राज्यश्री (राजवेभवकी 
शोभा) देखना चाहते है 1 इसलिये तुम कम 
से कम एक दिन कै लिथयेतो राजलक्ष्मीको 
स्वीकार करो 1" 

माता-पिता एव बडे भाईके इस प्रकार 
श्रनुरोध करने पर गजसुकुमाल चुप रहे । 


इमके वाद वड़े समारोह के साथ उनका 
राज्याभिपेक्‌ किया गया 1 


गजसृकुमाल के राजगदही पर वैठने पर 
माता-पिता ने उनसे पूखा-“हे पुचे! अरव 
तुम क्या चाहते हो ? बोलो 1" 

गजं सूकूमाल ने तव उत्तर दिया--"भै 
दीक्षित होना चाहता हं ।"* 


तव. गजसुकूमाल की इच्छानुसार दी 
की सभी सामग्री मगाई गई्‌। # ४ 


"दीक्षा सम्बन्धी निष्क्रमण' "एव श्राज्ञा- 


नुसार सयम पालन मे उद्यत हए 1 यहा तक 
क वर्ने महावल के समान समना 1 

गरब वह्‌ गजयुकुमाल श्रणगार हौ गये । 
ईर्यासमित्ति वले यावत्तु गुप्त ब्रह्मचारी 
बन गये । 


२० 


श्रमण चर्मंमे दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
वह्‌ गजसुकरुमाल मनि जिस दिन दीक्षित 
हए, उसी दिन, दिन के पिछले भाग मे जर्हा 
प्ररिहेत श्ररष्टनेमि विराजमान थे, वहाँ 
श्राये । वरहा आकर उन्होने भगवानु नेसिनाथ 
की दक्षिण कीश्रोरसे तीन बार प्रदक्षिणा 
की । प्रदक्षिणा करके वे इस प्रकार बोत्ते-- 


७६ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 
ताहे भ्रकामा चेव एवं बयासी- 


तं इच्छामो रं ते जाया! 


एगदिवसमवि रज्जर्सिर पासित्तए 1 


रिक्लमरणं, 
जहा महन्बलस्सः* जाव 
तमारणषाए तहा जाव संजमित्तए । 


तए रं से गयसुकूुमाले अरणगारे 
जाए इरियासमिए 
जाव गुत्तबभयारी । 


तए खं से गयसुकरुमाते 
परगारे जं चेव दिवसं 
पव्वइए तस्तेव दिवसस्स 
पुव्वावरण्हकालसमनयंसि 
जरेव श्ररहा श्ररिट्ठरेमी 
तेरणेव उचागच्छद, 
उवागच्छित्ता, 

ररह ्ररिट्ठणेमि 

-तिक्खुत्तो भ्रायाहिरं पयाहिरषं 
ररे, करित्ता एवं वयासी- 


[ किरि श्रस्तगडदसाम्रो 
[ सस्कृत दाया | 


तदा श्रकामा एव एवमवदन्‌ 
तत्‌ इच्छामः ते हे जात 1 


एकदि पि राज्यश्चियम्‌ 
द्रष्टुम्‌ । 


निष्कमरम्‌, 
यथा महा य~ यावत्‌ 
तदाज्ञायां यावत्‌ संयतिष्यः । 


ततः सः गजसुकूमालः 
श्रनगारः जातः इर्यासमितः 
यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी । 


सूत्र २० 


ततः सः गजयुकूमालः 
श्रनगारः यस्मिन्‌ एव विवसे 
भ्रत्रजितः तस्येव दि य 
पुर्वापरान्हकालसमये 

यत्रैव रह्‌ श्ररिष्टनेमिः 
तज्रैव उपगच्छति, 
उपागत्य, 
प्रहन्तमरिष्टनेमिनम्‌ 

्रिःकृत्य श्रादक्षिर-प्रदक्षिरां 
करोति, कृत्वा एवमवदत्‌- 


तृतीय वग श्र च ] 
{[ हिन्यो शज्दा्थं | 
तब न चाहते हुए भी इस प्रकार बोले- 


यदिरेसाहीदहैतोहि पुन्न! 

हम चाहते हे तुम्हारी 
एक दिन कौ राज्य लक्ष्मी को देखना " 
(गजसुकूमाल ने उनकी 
श्राज्ञा स्वीकार कर दीप्ता ग्रहर की) 
दीक्षा सम्बन्धी निष्करमरण महाबल 


समान या . श्राज्ञानुसार संयम पालन 
-मे उद्यत हुए । 


तब बह्‌ गजयुकुमाल चमार 
्रनगार हो गये रौर इर्थासमिति 
चाले यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी बन गये । 


1 ५७ 
[ हिन्दौ पर्थं | 


'"'यदिरेसादहीरै तोहे पुत्र । हम एक 
दिनि कौ तुम्हारी राज्यश्री (राजवैमवकी 

शोभा) देखना चाहत्ते हे ! इसलिये तुम कम 
से कम एक दिन के लियेतो राजलक्ष्मी कये 
स्वीकार करो 1 

माता-पिता एव वडे भाईके इस प्रकार 
ग्रनुरोध करने पर गजसुकुमाल चुप रहे। 

इमके वाद्‌ वडे समारोह के साथ उनका 
राज्याभिपेक किया गया ¢ 

गजसुकूुमालके राजगही पर वेठने पर 
माता-पिता ने उनसे पूद्ा--^हे पुत्र! श्रव 
तुम क्या चाहते हो ? बोलो 1" श 

गजं सूकूमाल ने तव॒ उत्तर दिया 
दीक्षित होना चाहता 9 प 

तव. गजसुकुमाल की इच्छानुसार दीक्षा 
की सभी सामग्री मगाई गई । ४ 

"दीक्षा सम्बन्वी निष्क्रमणः' "एव श्राज्ञा- 
नुसार सयम पालन मे उद्यत हुए ।' यहा तक 
का वरन महावल के समान सममन 1२२ 

भरन वह गजसुक्रुमाल भ्रणगार हो गये 1 
व वाले यावत्‌ गुप्त ब्रह्माचारी 
बन गये । 


सुत्र २० 


तदनन्तर वहं गजसुकुमाल 

मुनि जिस दिन दीक्षा ग्रहुरणए की 
उसी दिनि 

ष्दिनि के पिच्छले भाग से 

जहा रिहत श्ररिष्टनेमी ये 

वहाँ राये, 

वहा श्राकर भगवान्‌ नेमिनाथ को 
तीन बार दक्षिरण तरफ से 

भदक्षिरणा करते है, तथा 

भवक्षिरए करके इस प्रकार बोले--- 


श्रमण घमेमे वीक्षित होने के पश्चात्‌ 
वह गजसुकरुमाल मुनि जिस दिन दीक्षित 
हए, उसी दिन, दिन के पिले भाग मे जहाँ 
रिहत श्ररिष्टनेमि विराजमान थे, वहां 
त्राये 1 वरहा ्राकर उन्होने भगवान्‌ नेमिनाथ 
की दक्षिणकीभ्रोरसे तीन बार प्रदक्षिणा 
की । प्रदक्षिणा करके वे इस्‌ प्रकार बोले-- 


७८ |] 

[ मूल सूत्र पाठ | 
“इच्छामि रं भन्ते ! 
तुमह श्रव्भणण्णणएाए समारे 
महाकालंसि सुसारणसि 
एगराइयं महापडमं 
उवसंपज्जितता णं विहरित्तए \* 
शब्रहासुहं देवाण्णुष्पिया ! ' 


तए खं से गयसुकरुमाले 
अ्ररगारे अ्ररहया श्ररिद्ठ्णेमिरणा 
श्रजभरणण्णाए समाणे श्ररहं 
्ररिट्‌ठर्खणेोमि वंदइ रणमंसद, 
वंदित्ता रामंसित्ता 

्ररहश्मो अरिट्ठणेरि 
अ्रतियाश्नो सहुसंबवरणाग्रो 
उज्जारणाश्रो पडिणिक्लसदः 
पडिरिक्खमित्ता जेखेव 
महाकाले चुसाखें 

तेरेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता थंडिवं 
पडिलेहेड, 

पडिलेहित्ता उच्चारपासवर 
भूमि पडिलिहेदह, 

पडिलेहित्ता 


ईति पन्भारगएरणं काएशं 
जावदो नि पाएु साहट्टु 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो, 
{[ सस्क्त दाया | 


इच्छामि खलु भदन्त ! 
युष्माभिरभ्यनुज्ञातः सन्‌ 
महाकालनासके श्मशाने 
एकरात्रिकी महाप्रतिभाम्‌ 
उपसंपद्य खलु वितु म्‌ 
यथासुखं देवाचुप्रिया ! 


ततः खलु सः गजसुकुमालः 
प्रनगारः श्रता श्ररिष्टनेमिना 
श्रम्यनुज्ञातः सन्‌ श्रहन्तम्‌ 
अरिष्टनेमिनं वंदति नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा 

अहतः श्ररिष्टनेमिनः 
अन्तिकात्‌ सहसरास्नरवनात्‌ 
उद्यानात्‌ प्रतिनिष्कामति, 
प्रतिनिष्कम्य यत्रैव 

महाकालं श्मशानं 

तत्रैव उपागच्छति, 

उपागत्य स्थंडि 

प्रतिलेखयति, 

भ्रतिलेख्य उच्चारप्रस्रवरण 
भूमि प्रतिलेखयतिः 

प्रतिलेख्य 


ईषतभारमारगतेनकायेन 
यावत्‌ द्वौ श्रपि पादौ संहृत्य 


तृतीय वभ श्र० ८ ] [ ८६ 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] [ हिन्दी ्र्थं | 
“हे भगवन्‌ ! मे चाहता हं 
भ्रापसे राज्ञा दिया हुश्रा 
महाकाल नामक श्मशान मे 
एक रात्रि की महप्रतिमा 
धाररणकर विचररण करू 1" 
प्रभु बोले--““हे देवानुधिय ! 
जैसे सुख हो वैसा करो \“ 
त बहु सजसुकूमाल 
सुनि भगवान नेभिनाथ से 
आज्ञा प्राप्त कर भगवान 
नेमिनाय को वन्दना नमस्कार करते 
चन्दना नमस्कार करके 
भगवान नेमिनाथ के 
पाससे सह॒ , बन नामक 
जगीचे से बाहर निकले \ 
उद्यान से निकलकर जहां 
महाकाल श्मशान था 












“हे भयवन्‌ 1 श्रापको श्ना प्राप्त 
होने पर मै महाकाल श्मणानमे एक रात्रि 


की महापडिमा (महाप्रतिमा) धारण कर 
विचरना चाहूता हु 1“ 


प्रभु ने कहा--“हे देवानुप्रिय 1 जिसे 
तुम्हे सुख प्राप्त हो वही करो 1" 


तदनन्तर वह गजसुकूमाल मुनि भ्ररिहत 
अरिष्टनेमि की ञ्राज्ञा मिलने पर, भगवान्‌ 
नेभिनाथ को वदन नमस्कार करते हैँ । वदन 
नमस्कार कर, भ्रहंत्‌ श्ररिष्टनेमि के सान्निघ्य 
से चलकर वे सहस्रा्न वन उद्यान से निकले 
वहा से निकलकर जहा महाकाल श्मशान 
था, वहा श्राते है । 


५ महाकाल शमशान मे भ्राकर प्रासुक 
चहां पर भ्रते है) स्थडिलि भूमि की प्रतिनेखना करते 
महाकाल श्मशान से श्राकर दै । प्रतिलेखन करते के पश्चात्‌ 
उन्होने सुमि की भ्रत्तिलिखना की, 


उच्चार-प्रसलरवण (मलमूत्र त्याग) के योग्य 
भूमि का प्रतिलेखन करते है! प्रतिलेखन 
करने के पष्चात्‌ एक स्थान पर खडे हो 
पनी देह यष्टि को किचित्‌ भ्रुकाये हए 
(एक पुद्गल पर दृष्टि जमाकर) दोनो षैरो 
को (चार भ्रगुल के अ्रन्तर से) सिकोडकर 


भतिलेखन करके उन््वार 

पासवरण भूमि (सलसृत्रत्यायस्थल) 

का भ्रतिलेखन करते है, प्रतिलेखन करके 

थोडा देह को पुर्वं कौ तरफ भका 
कर (एक पुद्गल पर हृष्टि जमाये) 


दोनो चरो को (चार श्रगुल के श्रन्तर 
भे) सिकोड 


८० ] [ सिरि श्रन्तगडदसाग्रोए 


[ मूल सूत्र षाठ ] [ सस्कृत छाया | 
एगराइयं महापडिमं एकरात्रिको महाप्रतिमाम्‌ 
उवसंपन्नित्तारं विहरइ 1 उपसं विहरति, 

सुज्न २१ 
इमं च शं सोमिते माहुर श्रयं च खलु सोमिलो ब्राह्यरणः 
साभिधेयस्स श्रह्ाए वारवर्ईश्नो समिधायाः श्र्थाय द्वारावत्याः 
रयरीश्रो बहिया, पुव्वरिग्गए नगर्या : बहि : पूर्वनिगेतः 
समिहाग्रो य समिधः च 
दञ्मे य कसे य पत्तामोडयं छे दर्भंश्चि कुशांश्च पत्रामोटं च 
गिण्ह॒ड, गिण्हित्ता तश्रो गुह.राति, गृहीत्वा ततः 
पडिरिणयत्तइ, पडिरियत्तित्ता भ्रतिनिवतेते, पतिनिवृत्य 
महाकालस्स सुसारणस्स महाकालस्य श्मशानस्य 
श्रद्‌ रसामंतेरं बीइवयमारे .रसामंतेन व्यतिन्रजन्‌ 
संभ्ाकालसमयंसि सध्याकालसमये 
पविरलमणुस्संसि भ्रविरलमानुषे 
गयस्‌कमालं श्ररणगारं गजसुकुमालम्‌ अनगारम्‌ 
पाड, पासित्ता तं वेरं पश्यतति, दुष्ट्वा तत्‌ वेर 
सरड्‌ स्मरति, 
सरित्ता भ्रास्‌रुत्ते एवं बयासी- स्मृत्वा भ्राशुरक्तः एवम्‌ श्रवदत्‌- 
एस रं भो! से गयसुकुमाले एष खलु भो ! स॒ गजसुकुमालः 
कुमारे श्रपत्थिय जाव कुमारः श्रप्राथितः यावत्‌ 
परिवल्निए, परिवर्जित, 
जे णं मम धूयं, सोमसिरीए य" खलु मम दुहितरं, सोमधियाः 
भारियाए ्र्तयं सोमंदारियं भार्यायाः श्रात्मजां सोमां दारिकां 
श्रदिद्ुदोसपडइयं कालवत्तिरणी श्रदृष्टदोषप्रङृतिम्‌, कालवतिनीम्‌ 


विप्पजहित्ता मुण्डे जाव पठ्वडए \ विप्रहाय मुण्डो यावतु व्रजित: 


ततीय वसं प्र० ८] 
[ हिन्दी शन्दाथं | 


कर एक रात्रि की महाप्रतिमा 
श्रगीकार करके ध्यान मे खड रहु \ 


{ ८१ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


एक रात्रि को महाप्रतिमा ब्रगीकार कर 
ध्यानमे मग्नो जतिहे)। 


सूत्र २१ 


यह्‌ सोसिल ब्राह्मण 

हवन कौ लकड़ी के लिए हारावती 

नगरी से बाहर, पहले से निकला 

हरा हवनीय काष्ठ, 

दर्भा कुशा श्रौर श्रग्रभागमे 

मुडे हृए (सुखे) पत्तों को 

लेता है, लेकर वहो से 

चापस लौरता है, वापस लौटकर 
महाकाल श्मशान के 

निकट से जाते हुए 

संध्याकाल के सभय मे जब 

कि मनुष्यों का श्रावागमन नही सा 

था गजसुकुमाल भनि को 

देखत है, देखते ही सोमिल 

को पुर्व जन्म का वैर जागत हो गया, 
वेर जागृत होते ही तत्काल 

करोधित होता हुश्रा इस प्रकार बोला- 

ररे ! यह्‌ वह्‌ गजसुकुमाल 
कुमार्‌ श्रप्राथेनीय सृत्यु को चाहने 
वाला यावत्‌ लज्जा-रहित है 
जिसने मेरी पुनी ब सोसश्नी 
ब्राह्यणो की श्रात्मजा सोमा कन्या 
जो कि ्रवस्था प्राप्त श्रौर दोष रहित 
छोड़कर सुःडित हो सावु बन ग्या है । 


इधर एेसा दह्ुय्ा किं सोमिल ब्राह्मण 
समिधा (यज्ञ की लकड़ी) कै लिए द्वारिका 
नगरी के बाहर पूवं की श्रोर गज सुकुमाल 
भ्रणगारके एमशान भूमिमे जानेसे पूर्वही 
निकला} 


वह समिधा, दर्भ, कूण डाभ एवश्रभ्र 
भागमे मुडे हए पत्तो को लेतारहै, उन्हे 
लेकर वहा से भ्रपने घरकी तरफ लौटता 
। 


लौटते समय महाकाल शमशान कै निकट 
(न भ्रति दूरत प्रति सल्िकट) से जति हुए 
सध्या काल की वेलामे, जबकि मनुष्यो का 
गमनागमन नही के समान हो गया था, 
उसने मजसुकुमाल मनि को वहा ध्यानस्थ 
खडे देखा 1 


उन्हे देखते ही सोमिल के हदय मे पूरवे 
भव का वैर जागृत हृश्रा । पूर्वं जन्म के वैर 
कास्मरण हुभ्रा! पूवं जन्म के वैर को 
स्मरण करके वह्‌ क्रोध से तमतमा उठता है 
रौर इस प्रकार बुदबुदाता है-- 


ररे! यहु तो वही ब्रप्रार्थनीय कोप्रार्थी 
(मृत्यु की इच्छा करने वाला) यावत्‌ निर्च॑ज्ज 
एव श्ची कान्ति रादि से हीन गजसुकूमाल 
कूमारहै,जोमेरीसोमश्रीभार्याकी कुक्षि 


क से उत्पन्न यौवनावस्था को प्राप्त मेरी 


निर्दोष पत्री सोमा कन्या को भ्रकारण ही 
छोडकर मुडित दहो यावत्‌ श्रमण बन गया 


है। 


८० |] 
॥ मूल सूत्र षार ] 


एगराइयं महापडिमं 
उवसंपल्नित्ताशं विहरइ । 


इमं च रं सोमिले माहरे 
सामिधेयस्स श्रहूमए वारवरश्रो 
रयरोश्रो वहिया, पुव्वरिषग्गए 
समिहाग्नो य 

द्व्मे य क्सय पत्तामोडयं छ). 


गिण्हइं, गिण्डित्ता 
पडिरियत्तइ, पडिरियतित्ता 
महाकालस्स सुसारस्स 

श्रद्‌ रसामंतेखं बीडइवयमारे 
सं्ाकालसमयंसि 
पविरलमण्णुस्संसि 
गयसुक्‌मालं अरणगार 

पासद, पासित्ता तं वेरं 

सरह 

सरित्ता भ्रासुरुत्ते एव वयासी- 


एस ख भो! से गयसुक्ुमाले 
कुमारे श्रपत्थिय जाव 
परिवज्निए, 

जे रं मम धूयं, सोमसिरीए 
भारियाए श्र्तयं सोमंदारियं 
श्रदिदरुवयेसपइयं कालवत्तिरी 
विप्पजनच्धित्ता मण्डे जाव पन्बडण 1 


[ सिरि श्रन्तगडदसाम्रोए 


{ सस्कृत छाया | 
एकरात्रिकीं महाप्रतिमाम्‌ 
उपसं विहरति। 


सूत्र २१ 


श्रयं च खलु सोभिलो ब्राह्मणः 
समिधायाः श्रथाय द्वारावत्याः 
नगर्या : बहि : पूर्वनिगेतः 
समिधः च 

दभेश्चि कुशांश्च पत्रामोटं च 


गह्‌. राति, गृहीत्वा ततः 
प्रतिनिवतंते, प्रतिनिवृत्य 
महाकालस्य श्मशानस्य 

श्रद्‌ रसामतेन व्यतिन्रजन्‌ 
सध्याकालसमये 

प्रचिरलमानुषे 

गजसुकुमालम्‌ श्रनगारम्‌ 

पश्यति, दृष्ट्वा तत्‌ वैरं 
स्मरति, 

स्मृत्वा ्राशुरक्तः एवम्‌ ्रवदत्‌- 


एष खलु मो ! स गजसुकुमालः- 
कुमारः भ्रप्राथितः यावत्‌ 
परि्वजित , 

यः खलु मम दुहित्तरं, सोसश्रियएः 
भार्यायाः श्रात्मजां सोमां दारिकां 
श्रदृष्टदोषघ्रकृतिम्‌, कालवतिनीम्‌ 
विप्रहाय शण्डो यावत्‌ प्रन्नरिं : ।. 


तृतीय वगे श्र० ८] 
[ हिन्दी शन्दाथं | 


कर एक रात्रि को महाप्रतिसा 
श्रगीकार करके ध्यान मे खडे रह ! 


[ ८१ 
[ हिन्दी श्रव | 


एक रत्रि कौ महाप्रतिमा श्रगीकार्‌ कर 


घ्यानमेममनदहौ जतिदहै। 


सत्र २९१ 


यह्‌ सोमिल ब्राहयरण 
हवन की लकड़ी के लिए द्वारावती 
नगरी से बाहर, पहले से निकला 
हुश्रा हवनीथ काष्ठ, 
दर्मा कुशा श्रौर श्रग्रभागमे 
मुडे हए (सूखे) पत्तो को 
लेता है, लेकर वहां से 
वापस लौटता है, वापस लौटकर 
सहाकाल श्मशान के 
निकट से जते हृए 
संध्याकाल के समय मे जब 
कि मनुष्यो का श्रावागमन नही सा 
था गजसुकुमाल सुनि को 
देखत! है, देखते हौ सोिल 
को पुवे जन्म का वेर जागृत हो गयाः 
वेर जागत होते ही तत्काल 
कोधित होता हभ्रा इस ध्रकार | 
श्रे { यह्‌ वह्‌ गजसुकुमाल 
कुमार श्रभ्राथनोय मृत्यु को चाहने 
चाला यावत्‌ लज्जा-रहित है, 
जिसने मेरी पुत्री व सोमश्नी 


इधर एेसा हुश्ना कि सोमिल ब्राह्मण 
समिधा (यज्ञ की लकड़ी) के लिए द्वारिका 
नगरी के बाहर पूरवेकौ भ्रोरगज सुकुमाल 
्रणगारकै श्मशान भूमिमे जानेसे पूर्वैही 
निकला । 


वह समिधा, द्भ, कुश डाभ एव म्रग्र 
भागमे मुडे हुए पत्तो को लेतारहै, उन्हे 


ए वहासे भ्रपने घरक तरफ लौरता 
। 


लौटते समय महाकाल श्मशान के निकट 
(न अरति द्रुरन प्रति सच्चिकट) सेजतेि हए 
सध्या काल कौ बेला भे, जवकि मनुष्यो का 
गमनागमन नही के समान हो गया था, 


उसने गजसुकुभाल समूनि को वहा ध्यानस्थ 
खडे देखा 1 


उन्हे देखते ही सोमिल के हृदय मे पुर्वं 
भव का वैर जागृत्त हुभ्रा 1 पूवे जन्म के वैर 
कास्मरण हृभ्रा। पूवं जन्म के वैर को 
स्मरण करके वह्‌ क्रोच से तमत्तमा उव्ता है 
ग्रौर इस प्रकार बुदनुदाता है-- 


श्रे! यह्‌ तो वही श्रप्रा्थैनीय काषार्थी 
(मृत्यु की इच्छा करने बाला) यावत्‌ निर्लज्ज 
एव श्नी केान्तिश्रादि से हीन गजसुकरुमाल 
क्मारहै,जोभेरीसोमश्री भार्याकी कुक्षि 


ब्राह्मणौ को आत्मजा सोभा कन्था को | से उत्पन्न यौवनावस्था को राप्तं मैरी 


जो कि श्रवस्या प्राप्त श्रौर दोष रहित है 


चोड्कर मु डित हो सायु बन गया है । 


निर्दोष पुत्री सोमा कन्या को अकारण ही 
छोडकर मुडित हो यावत्‌ श्रमण बन गया 


है। 


[ मूल सूत्र पाठ | 


तं सेर खल्‌ सम गयसुच््‌मालस्स 
वेरणिञ्नायरणं करित्तए, 

एवं संपेहेड, 

संपेहित्ता दिसापडलेहणं करेइ, 
करित्ता 

सरसं मह्यं गण्ड, 

गिण्हित्ता जेखेव गयसुकुमाले 
अरखगारे तेरेव उवागच्छंड, 


उवागच्छित्ता गयसुकुमालस्स अरणभारस्स 


मत्थए मट्ियाए पाल बंधडः 
बंधित्ता जलंतीश्रो चिययाप्नो 
पुल्लिर्याक्रसुय-समाखे 

खथरंगारे कहुल्लेर मिह्लृडः 
गिण्ित्ता गयसुकुमालस्त 
अरणगारस्स मत्थए पक्खिवड्‌, 
पक्खिचित्ता भीए तश्रो खिप्पामेव 
स्रवक्कमड्ः 

ऋवक्कभित्ता जामेव दिसं पाउञ्मूए 
तामेव दिसं पडिगए । 


तए य तस्स गयसुकमालस्स 
श्ररणगरस्स सरोरयसि वेया 
पाडन्भूया, 

उज्ला जाव इुरहियासा 
तएरण से 


[ सिरि ्रन्तणडदतान्रो 


सत्र २९२ 


[ सस्कृत छाया | 


तत्‌ श्र यः खलु मम गजसुक्रुमालस्य 
वेर निर्यातनं कतु म्‌, 

एवं सप्रक्षते, 

संप्रकष्य दिशाप्रतिलेखनं करोति, 
कृत्वा 

सरसां सरत्तिकां गृह राति, 

गृहीत्वा यत्रैव गजसुकुमाल 
प्रनगारः तन्नैव उपागच्छति, 
उपागत्य गजसुकरुमालस्य श्रनगारस्य 
मस्तके मृत्तिकायाः पर्ल बध्नाति, 
बद्‌ध्वा ज्वलन्त्याश्चितिकायाः 
पुल्लर्ताकशुकसमानाच्‌ 
खदिराद्धाराव्‌ कपरेख गृह. रति, 
गृहीत्वा गजसुकुमालस्य 

भ्रनगारस्य मस्तके प्रक्िपति, 
प्रक्षिप्य भीतः तत क्षिप्रमेव 
प्रपक्रामति, 

श्रपक्रम्य यस्या. दिश ष्रादुमतः 
तस्यामेव दिशि प्रतिगतः 1 


सूत्रे २३ 


तत. खलु तेस्य गजचुकूुमालस्य 
श्रनमारस्य शरीरे वेदना 
प्रादुभं ता, 

उज्वला यावत्‌ दुरधिसहा, 
ततः खलु स 


तृतीय वग श्र° म | 


। ऋ 
4 
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सूत्र २२ 


[ हिन्दी शब्दाथं | 


इसलिि निश्चय ही सुमे गजसुक्रुमाल से 
वैर का बदला लेना उचित है, 
इस प्रकार (यह) विचार करता हैः 
विचार कर दिशगग्रो का निरीक्षण 
करता है, चारो तरण देखकर 
गीली मिदी लेता ह, 
मिही लेकर जहा गजसुकूुमाल 
मुनि ये, वहां भ्राता हैः 
बहा श्राकर गजसुकरुमाल मुनि के 
मस्तक पर मिदटरी की पाल नोधता है, 
पाल बोधकर जलती हई चितासे 
फूले हए केसुड़ा के फूलों के समान 
लालखेर के ्रंगारो को खप्परमे लेता 
लेकर गजसुकुमाल 
मुनि केमस्तक पर रख देता हैः 
रखकर भयभीत हुश्रा, बहा से शीघ्र 
ही हट जाता है 
हटकर निस दिशसे भ्रायाथा, 
उसही दिशा मे चला गया । 


[ हिन्द मरय | 


इसलिये मू निश्चय ही गजसुक्‌ुमाल से 
दूस वैर का वदला लेना चाहिये । इस प्रकार 
वह सोमिल सोचता हे श्रौर सोचकर सव 
दिशाश्रो की श्रोरदेखता है कि कही कोई 
उसेदेखतो नही रहा दहै। इस विचार से 
चारोभ्नोर देखता हुग्रा पासकेहीतालावसे 
वह थोडी गीली मिट्टी लेता है । गीली 
मिट्टी लेकर वहा श्रातारहै । वहा श्राकर 
गजसुकूमाल मूनि के सिर पर उस मिट्टीसे 
चारो तरफ एक पाल बायता है) 


पाल बाधकर पासमे ही कही जलती हुई 
चितामेसे फुले हृएकेसू के फुल के समान 
लाल-लाल सेरके अरगारो को किसी फटे 
खप्परमेया किं किसी फुटे हुए मिट्टी के 
बरतन के टुकडे (ठीकरे) मे लेकर वह 
उन दहकते हृए भअ्रगारो को उन गजसुकू- 
माल मुनि केैसिर पर रखने के बाद इस 
भय सेकिकही उसे कोई देख नले, भय- 
भीत दहो कर वह्‌ वहासे शीघ्रतापूवेक पीके 
की म्रोर हटता हुश्रा भागतादहै। वहासे 
भागता हु्रा वह सोमिल जिस भ्रोर से 
्रायाथा उसी ओ्रोर चला गया। 


सुत्र २३ 


प्रंगार रखने के बाद उस गजसुकुमाल 
सुनिके शरीरमे तीव्र वेदना 
उत्पन्न हुई, जो 


त्यन्त द-खरूप्‌ साबतु असह्य थी, 
तव वह्‌ 


सिर पर उन जाज्वल्यमान ब्रगारो के 
रखे जाने से गजसुक्‌ूमाल मुनि के शरीर मे 
महा भयकर वेदना उत्पच्च हुई जो श्त्यन्त 
दाहक दु खपूणे यानत्‌ दुस्सह्‌ थी । इतना हने 
पर भौ वे गजसुक्माल मुनि सोमिल ब्राह्मण 
पर मनसंभीलेशमान्नभी देप नही करते 


12; 1 
[ मूल सूत्र षटि ] 


गयसुकमलि श्ररगारे 
सोभिलस्त महरणस्स मरणसा 
चि श्रप्पदुस्समाणे तं उज्जलं 
जाव श्रहियासेई । 

तएरणं तस्स गयसुकुमालस्स 
श्रणगारस्स तं उञ्जलं जाव 
अहियासेमारणस्स सुभेरं 
परिणामे पसत्थज्फवसारेरणं 
तथावररिणज्जारणं कम्मारणं 
खएरं कम्मरयनिकिरणकरं 
अ्रपुव्व-कररगं ्रणुप्पविटुस्स 
अते, श्रणुत्तरे जाव 
केवलवररणारण-दंसरे 
समुप्पण्णे तग्रो पच्छा 
सिद्ध जावप्पहीरे 1 


तत्थरं श्रहा संरिगहिर्ण्हं 
देर्वाह सम्मं श्राराह्यंति 

कट्‌टु दिव्वे सुरभिगधोदए वृह 
'दसद्धवबण्ये कुसुमे रिवबाडइषए 
चेलुक्वेवे कए 

-दिव्वे य गोय-गंघन्वरििरणाए 
कए यावि होत्या । 


तए णं से कण्डे वासुदेवे 
कल्ल पाउप्पभायाए जाव- 


[ त्िरिच्ररः साश्रो 
[ सस्कृत चाया | 


गजसुक्रमालः प्रनगारः 
सोमिलस्य ब्नाह्यरणस्य मनसा 
रपि श्रघ्रदुष्यनु तां उज्वलां 
यावत्‌ ( दुःसहा वेदनां ) श्रधिसहते । 
ततः खलु तस्य गजचुकुमालस्य 
अ्रनगारस्य तां उज्वला यावतु 
श्रधिसंहमानस्य शुभेन 
परिरणामेन भ्रशस्ताघ्यवसायेन 
तदावररणीयानां कमरणां 

क्षयेन कर्मरजविकिररणएकरम्‌ 
अ्रपुवेकररणमनुध्रविष्टस्य 
अनन्तमनुत्तरं यावतु 
केवलवरज्ञानदशेनम्‌ 

समुत्पन्नम्‌ ततः पश्चात्‌ 

सिद्धः याचतु प्रहीरणः । 


तत्न खलु यथा संनिहितः 

देवैः सम्यक्‌ श्राराधितः इति 

कृत्वा दिव्यं चुरभिगन्धोदकं वृष्टम्‌ 
दशार्धवरणानिकुयुमानि निपातितानि, 
चैलोरक्षेपः कृतः 

दिव्यं च गोत-गान्धवेनिनादः 

कृतः चापि श्रभूत्‌ 1 


सूत्र २४ 


ततः खलु सः कृष्ण वासुदेवः 
कल्ये प्रादु तम्रभाते यावतु 


तृतीय वर्णं श्र० = | 
[ हिन्दी शब्दाथं | 


गजसुकरुमालं सुनिवर 
सोमिल ब्राह्मण पर मनसे 
भीदटेषन लाते हुए उस तीव्रतर 
दुःखरूपवेदना को सहन्‌ करने लगे 1 
उस समय उस गजयुकमाएल 
मनि द्वारा उस तीन्र यावत एकान्त वेदना 
को सहन करते हए प्रशस्त शुभ परिणाम 
पूवेक श्रध्य यके कारण 
शभ्रावरणीय कम का 

शय होने से क्मरज को विखेरने वले 
पुर्वं कररण मे प्रविष्ट होने से 

श्मनन्त सर्वेश्र ष्ठ पुरं 

केवल ज्ञान भ्रौर केवल दशेन 

उत्पन्न हुश्रा \ इसके बाद 

वे सिद्ध बुद्ध यावतु सब दुःखो 

से सूक्त हो गये 1 

तदनन्तर जो वहाँ समीप थे 

उनदेवों ने भलोप्रकार श्राराधना की 

तथा दिव्य सुगन्धित जल को वर्षा को 

पाचवरे के पुष्प गिरये 

चस््रो की वर्षा की श्रौर 

दिव्य गोत श्रौर गन्धर्वं- 

चाजित्र को ध्वनि भी हुई । 


[ ८५ 
[ हिन्दी प्रथं ] 


उस एकान्त दु खरूप वेदना को यावत्‌ 
समभावपू्वेक सहन करने लगे । 

उस समय उस एकान्त दु खपुर्णं दुस्सह 
दाहक वेदना को समभाव से सहन करते हुए 
शुभ परिणामो तथा प्रणस्त शुम प्रव्यवसायो 
(भावनाग्रो) के फलस्वरूप श्रात्मगुणो पर 
भिन्न-भिन्न रूपो वाले तद्‌ तदावरणीय कर्मो 
के क्षयसे समस्त क्म-रजको काडकर साफ 
कर देने वाले कमं विनाणक ग्रपूवे-करण मे 
चे प्रविष्ट हुए जिससे उन गजसुकमाल श्रण- 
गार को अ्रनत-श्नन्तरदहित, अ्रनुत्तर यावत्‌ 
सर्वेशरेष्ठ निर्व्याधात्‌ निरावरण एव सपण 
कवल ज्ञान एव केवलदशेन की उपलब्धि हुई 
ग्रौर तत्पश्चात्‌ भ्रायुष्य पूर्णं हो जाने परवे 
उसी सूमय सिद्ध बुद्ध यावत्‌ सव दुखो से 
मुक्त हो गये । तक 

इस तरह सकल कर्मो के क्षयहोजानेसे 
वे गजसुकुमाल अरणगार कतछृत्य बन कर 
“सिद्ध' पद को प्राप्त हुए, लोकालोक के सभी 
पदार्थो के ज्ञान से शुद्ध" हुए,समी कर्मो के चट 
जाने से परिनिवृत्त यानि शीतली भूत हए 
एव शारीरिक श्रौर मानसिक सभी दसो से 
रहित होने से “सवं दुख प्रहीण! हुए भ्र्थत्‌ 
वे गजसुक्‌माल अगर मोक्ष कौ प्राप्तहृए † 

उस समथ वहा समीपचर्ती देवो ने- 
“श्रहो । इन गजसुकुमाल मुनि ने श्रमणा 
चारित्रघमे की अत्यन्त उक्छृष्ट श्राराधना की 
दै” यह्‌ जान कर श्रपनी वैक्रिय शक्तिकेद्रारा 
द्व्य सुगन्धित श्रचित्त जल की तथा पाच 
वर्णो के दिव्य भ्रचित्त फुल एव वस्वो की 
वर्षा कौ श्रौर दिन्य मधुर गीतो तथा गन्धर्वं 
वाद्ययन्त्रो की घ्वनिसेश्नाकाशकोगुजादिया 


सूत्र २ 


तदनन्तर वह्‌ कृष्ए वासुदेव 
इसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर 


उस रात्रिक व्यतीत होने के पश्चात 
दूसरे दिन सूर्योदय की वेला मे कृष्ए वासुदेव 


८६ | 
[ मुल सूत्र पाठ |] 


जलते ष्हाए जाव विभुसिए, 
हत्थिक्खंधवरगणए, 
सकोरंटमल्लदासेरतं खत्त रं 
धरिज्जमाणें सेयवरचामर्राहि 
उद्ध.बमार्णीहि 

महया भडचउगरपहंकरवंद 
परिक्खित्त 

वारवई' यरी मज्ममज्भेरं 
जरेव श्ररहा श्ररिद्ुरेमो 

तेरेव पहुरेत्थ गमरणाए्‌ । 


तएरं से कण्है वासुदेवे 
बारवर्ईए यरीए मज्भंमज्मेरं 
रिणगगच्छसारे एक्क पुरिसं 
पास, जुण्णं 

जराजज्जरिय देहं जाव 

किलंतं महई महालयाग्रो 
इदट्टगरासीग्रो एगमेगं 

इट्‌टगं गहाय बह्िया 
रत्थापहाश्रो श्रतोगिह 
अ्रएुप्पविसमारणं पासइ 1 


तएरण मे कण्हे वासुदेवे 

तस्स पुरिसस्स श्रणुकपरट्रुए, 
हत्थिक्खंधवरमए चेव 

एग इद्टग गिण्हड, 

गिण््त्ता बह्िया रत्यापहाश्नो 
श्रतोगिहुं श्रएुप्पवेसेड 1 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्क्न छाया | 


ज्वलति स्नातः यावत्‌ विभूषितः 
हस्तिस्कन्धवरगतः, 
सकोरंटकमाल्यदाम्ना छत्रे 
धियमाखेन श्वेतवरचामरेः 
उद्ध.वद्‌भिः (उद्ध. यमानः) 
महाभटचादुकारभ्रकरवृन्द 
परिक्षिप्तः 

द्वारावत्याः नगर्याः मध्यमध्येन 
यत्रेव श्रन्‌ श्ररिष्टनेमी 

तत्रैव प्राधारयद्‌ गमनाय । 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
द्वारावत्याः नगर्याः मध्यमघ्येन 
निगेच्छच्‌ एकं पुरुषं 

परयति, जो णेम्‌ 

जराजजंरितं देहं यावत्‌ 

क्लि (क्लान्तं ) महातिमहालयाद्‌ 
इष्टकाराशेः एकामेकाम्‌ 

इष्टकां गृहीत्वा बहिः 

रथ्यापथात्‌ श्रन्तग हम्‌ 
श्ननुप्रवेशयन्तम्‌ पश्यति । 


ततः खलु सः ष्णः वासुदेवः 
तस्य पुरुषस्य श्रनुकपनार्थं 
हस्तिस्कन्धवर गतश्चैव 
एकाम्‌ इष्टका गहू राति, 
गहीत्वा बहि-रथ्यापथात्‌ 
श्रन्तगृं हम्‌ अरनुप्रवेशयति । 


सरृतीय वे श्र० ८ ] 
[ हिन्दी शन्दाथं | 


स्नान से निवृत्त हो यावत्‌ वस्त्राभुषरणो 
से भूषित हुशा 
श्रेष्ठ हाथी पर सवार हुश्रा 
कोरंट के फलो की भालायुक्त 
छत्र धार कयि हए श्वेत चासरो सं 
बीजे जाते हए तथा 
बडे बडे योद्धाश्रो व सेवक 
समूहं से धिरे हुए 
द्वारवती नगरी के बीचबीच से 
जहो पर भगवान्‌ श्ररिष्टनेली थे 
वहां हौ जाने का निश्चय किया \ 
तदनन्तर वह्‌ कृष्टण वासुदेव 
द्वारावती नगरी के सध्यभाग 
से निकलते हुए एक पुरुष 
को देखते है, बह्‌ भ्रतिवृदध 
जरा से जजेरित देहवाला यावत्‌ 
थका हुश्रा था श्रौर जो बहुत 
बडे ईटोकेटेरमें से एक एक 
ईट को लेकर जाहर गली के 
रास्तेसे घर के भीतरनलेजा 
रहा था, एेसे को देखा । 
-तब उन कृष्टण वासुदेव ने 
उस पुरुष की श्रच्ुकस्पां के लिये 
हप्थी पर बेठे हुए ही 
एक ईट को उराली, 
उठाकर बाहर गली के रास्तेसे 
घर के भोतर पटहुचा दी, 


[ ८७ 
{ हिन्दी प्रथं ] 


स्नान कर वस्व्रालकारो से विभ्रूपितदहो दायी 
पर श्रारूढ होकर, कोरट पुष्पो की माला एव 
छत्र धारण किये हुए श्वेत एव उज्वल चामर 
श्रपने दाये वाये इनवाते हए भ्रनेक वड-वडे 
योद्धाग्रो के समूह्‌ से धिरे हुए ह्ारिकां नगरी 
राजमागे से होते हए जहा भगवान्‌ भररिष्ट- 
नेमि विराजमान यथे, वहा के लिए रवाना 
हए । 


तव उस कृष्ण वासुदेव ने द्वारिका नगरी 
के मघ्यभागसे जाते समय एक पुरुषं को 
देखा, जो श्रति वृद्ध, जरा से जजंरित यावत्‌ 
अरति क्लान्त श्र्थात्‌ कुम्हलाया हुग्रा एव 
थका हुग्रा था! वह वहूत दुखी था। 
उसके घर के बाहर राजमार्गं पर ईले का 
एक विशाल ढेर लाया हुश्रा पडा था जिसे 
वह्‌ वृद्ध एक-एक ईट करके श्रपने घर मे 
स्थानान्तरित कर रहा था। 


उस दुखी वृद्ध पुरुष को इस तरह एक दो 
ईट लाते देखकर कृष्ण वासुदेव ने उस पुष 
के भ्रति करूणा्रै होकर उस पर ग्रनुकेम्पा 
करते हृए हाथी पर व॑ठे-वेठे ही उसदेरमेसे 
एक ईट उठाईश्रौरस्मे ले जाकर उसके 
चरकं भ्रन्दर रख दिया तब कृष्ण वासुदेव 
को इस तरह ई ट उराते देखकर उनके साथ 
कं ्रनेक सौ पुरुषो ने भी एक एक करकेङ्टौ 
कं उस सम्पूणं ढेर को तुरन्त बाहर से उठाकर 
उसके घर मे पहुचा दिया 1 


ठ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


तएरणं कण्हेरगं वासुदेवेश 
एगाए इट्टगाए गहियाए 
समारीए श्ररर्गहिपुरिससर्णाह 
से महालए इट्टगस्स 

रासी बह्िया रत्थापहाग्नो 
श्रतोघरसि अण]प्पवेसिए । 


तएरं से कण्डे वासुदेवे 

वारवर्ईेए रयरीए मज्भंमज्भेणं 
रिग्गच्छंइ, रिगच्छित्ता 

जेरेव भ्ररहा श्ररिहुरेमी 

तेरेव उबागणए, उवागच्छित्ता 
जाव बदित्ता रामंसित्ता 
गजयुकुमालं श्ररणगारं 
्रपासमारे श्ररहं श्ररिडुणेमि 
वंदड़, रणमंसइ, 

दित्ता, रणमंसित्ता एवं वयासी 
कहिरणं भते { से मम सहोयरे 
भाया गयसुकरुमाले श्रणगारे? 
जण्ण श्रहं वदामि रमंसामि 
तएरं अरहा श्ररिदुरेमी 

कण्ुं वासुदेवं एव वयासी- 
साहिएरं कण्हा ! गययुकूमालेरं 
भररणगारेरं श्रप्परो रट । 
तएरं से कण्डे वासुदेवे 

ररह श्ररिटुर्णोमि एव चयासी- 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया | 


ततः खलु छष्णेन वासुदेवेन 
एकस्याम्‌ इष्टकायां गृहीतायां 
सत्याम्‌ श्ननेकेः पुरुषशतेः 

सा महती इष्टकायाः 

राशिः बहिः रथ्यापथात्‌ 
भ्रन्तगृं हे श्ननुप्रवेशितः । 


सत्र २५ 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
द्वारावत्याः नगर्याः मध्यमध्येन 
निर्गच्छति, निर्गत्य 

यत्रेव श्रव श्ररिष्टनेमिः 

तत्रेव उपागतः, उपागत्य 

यावत्‌ वदित्वा नमस्यित्ना 
गजसुकुमालम्‌ अननगारम्‌ 

श्रपश्यन्‌ श्रहंन्तम्‌ श्ररिष्टनेमिनम्‌ 
वन्दते नमस्यति, 

वन्दित्वा, नमस्यित्वा एवम्‌ ्रवदतु 
क्व खलु भदन्त ! सः मम सहोदरः 
आता गजयुकुमाल. श्रनगारः 

यं खलु ्रहुं वन्दे नमस्यामि 

ततः खलु भ्रहच्‌ श्ररिष्टनेमिः 

कृष्णं वासुदेवम्‌ एवं श्रवदत्‌ 

साधितः खलु कृष्णए ! गजसुकुमालेन 
प्रनगारेन श्रात्मनः रर्थः । 

ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः 
म्रहुन्तम्‌ श्रिष्टनेमिनम्‌ एवम्‌ श्रवादीव्‌ 


तृतीय बं भ्र° ८ ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] 
तब कृष्ण वासुदेव के हारा 
एक ई ट उठालेने पर 
श्रनेक सेकडो पुरुषो हारा 
वह्‌ बहुत बडा ईटोका 
ढेर बाहर गलीमे से 
घर के भोतर पहु चा दिया गया ! 


[ हिन्दी अर्थं | 


इस प्रकारश्च ङृष्णके एक ईट उठने 
मात्रसे उस वृद्ध जर्जर दुखी पुस्पका वार- 
वार चक्कर काटनेकाकष्टदूरहो गया। 


सूत्र २५ 


तदनन्तर वह कृष्ण वासुदेव 
द्वारिका नगरी के बीचमेसे 
निकल गये, निकल कर 
जहों भगवान्‌ श्ररिष्टनेमी ये 
वहां श्राये, वहाँ श्राकर 
याचतु वदना नमस्कार करके 
गजसुकरुमाएल सुनि को नही 
देखते हुए भगवान्‌ श्ररिष्टनेमी को 
चन्दना नमस्कार करते है 
चन्दना नमस्कार करके इस प्रकार बोले 
हे भगवन्‌ ! वह्‌ मेरा सहोदर 
भाई गजसुकूमाल मुनि कहां है ? 
जिसको सै बन्दना नमस्कार करू" 1 
तब भगवान्‌ श्ररिष्टनेमी ने 
छृष्ण वासुदेव को इस भ्रकार कहा- 
हे छष्ए 1 गजसुकूुमाल सुनि 
ने अ्रपना कायं सिद्ध कर लिया । 
तन्‌ उस कृष्टण वासुदेव ने भगवान्‌ 
शररिप्टनेमौ को इस प्रकार कहा- 


तत्पश्चात्‌ वह छृष्ण वासुदेव दारिका 
नगरी के मघ्यभाग से निकलते हुए जहा 
भगवान्‌ भ्रिष्टनेमि विराजते थे वहा प्राथ । 
वहा श्राकर यावत्‌ भगवानु को वन्दन नम- 
स्कार किया तत्पश्चात्‌ श्रपने सहोदर लघु- 
श्राता नवदीक्षित गजसुकरुमाल मुनि को 
वन्दन नमस्कार करने कं लिये उनको इधर- 
उधर देखा । जव उन्होने मुनि को वहा नही 
देखा तो भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि को पुन वन्दन- 
नमस्कार किया ग्रौर वन्दन-नमन करके भग- 
वान्‌ से इस प्रकार पूचधा “प्रभो वे मेरे सहो- 
दर लघुश्नाता नवदीक्षित गजसुकुमाल मुनि 


कहाँ? मे उनको वन्दना नमस्कार करना 
चाहताहु 1" 


तव अहेतु भरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव को 
इस प्रकार बोले-- “हे कृष्ण 1 गजसुकुूमाल 
मुनि ने जिस प्रसोजन के लिये सयम स्वीकार 


किया था, वह्‌ प्रयोजन, वह्‌ श्रात्मारथं उन्होने 
सिद्ध कर लिया है 1 


यह सुनकर चकित होते हुए कृष्ण वास 
देव ने ब्रहन्त प्रभु से प्रष्न किया "भगवन्‌ 1 


० ] 

[ मूल सूत्रे पाठ | 
कण्णं भन्ते 1 गयसुकुमालेरं 
अरणगारेणं साहिए श्रप्परणो श्ट । 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्क्त छाया ] 


कथं _ भदन्त! गजसुकूुमालेन 
श्ननगारेन साधितः भ्रात्मनः श्रथः? 


सुत्र २६ 


तएणं अरहा भ्ररिदुणेमी 

कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 

एवं खलु कण्हा! गजसुक्‌मालेरं 
अ्ररणगारेण मम कल्लं 

पुव्वावरण्ह काल समयंसि 

वदद मंस, 

वदित्ता रामंसित्ता एवं वयासी- 
“इच्छामि णं जाव उवसंपल्नित्तारं 
विह्रइ \" 

तणएणणं तं गयसुकुमाल श्ररगारं 
एगे पुरिसे पास, 

पासित्ता श्रासुरत्ते जाव सिद्धं । 

तं एवं खलु कण्हा! गयसुकुमालेरं 
अरणगारेणं साहिए 

श्रप्परणो श्रदरं 1 तए से कण्डे 
चासु देवे श्ररह्‌ं ्ररिदुर्णोमि एवं वयासी- 
केस णं भते! से पुरिसे 
शरष्पत्थिय पत्थए जाव परिवनज्निए, 
जे रं ममं सहोदरं करणीयसं 
भायरं गयसुकुमालं अररगारं 
अकाले चेव जीचियाग्रो वचरोविषएु ? 


ततः खल्‌ श्रहुच्‌ ्ररिष्टनेमी 

कृष्टं वासुदेवम्‌ एवम्‌ श्रवादीत्‌- 
एवं खलु कृष्ण! गजसुकुमालेन 
प्रनगारेन साम्‌ कल्यं 
पुर्वापराह्वकाल समये 

वंदते नमस्यति, 

वन्दित्वा नमस्यित्वा एवम्‌ श्रवादीत्‌ 
इच्छामि खलु यावतु उपसंपद्य- 
विहरति 1 

ततः खलु तं ! गजसुकूमालं अनगार 
एकः पुरषः पश्यति, 

दृष्ट्वा श्राशुरक्तः यावतु सिद्धः । 
तदेवं . कृष्ण ! गजसुकुमालेन 
अननगारेर साधितः 

श्रात्मनः श्रथः । ततः खल्‌, सः कृष्णः 
अरहुन्तमरिष्टनेमिनं एवम्‌ अरवदत्‌- 
(कीदृशः) कः स नु भदन्त ! सः पुरुषः 
श्रयत प्रार्थंक- यावत्‌ परिर्वाजितः, 
य` खलु यम सहोवरं कनीयासं 
्रातरं गजयुकरुमालम्‌ श्रनगारं 
अकाले चेव जीविताव्‌ व्यपरोपितः ? 


तृ्तोय बेश्र°न . 


¶ च 


[ हिन्दी शब्दार्थं | 


हे भगवन्‌ ! गजसुकूमाल मुनि 
ने श्रपना कायं कंसे सिद्ध कर लियाहै? 


[ ६१ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


गजसुकूमाल मनि ने भ्रपनां प्रयोजन, ग्रपना 
श्रात्म काये सिद्ध कर लिया, यह कंसे ?"" 


सत्र २६ 


तब भगवान्‌ नेमीनाथ 
कष्ण वासुदेव को इस प्रकार बोले- 
एेसा है कृष्टण ! गजसुकूमाल 
सुनिने कल दिनिके 
पिछले भाग मे मुशको 
वंदन नमस्कार किया, 
वन्दन नमस्कार करके इस प्रकार कहा 
भ्रापकी श्राज्ञाहो तो एक रान्निकी | 
प्रतिमा धारण करविचरना चाहता हु! 
इसके बाद उस गजसुकरुमाल मुनि को 
एक पुरुष ने देखा, देख कर कूद हुश्रा, 
यावत्‌ गजसुकुमाल मुनि 

भरागरु पुरं कर सिद्ध दहो गये । 


इस प्रकार हे कृष्ण 1 गजसुकूमाल 
सुनि ने ्रपना कार्यं 


सिद्ध कर लिया । तब कष्ण ने 

भगवच्‌ अरिष्टनेमरी को इस प्रकार कहा 

हे पूज्य ! वहं श्पराथनीय-मृत्यु 

को चाहने वाला यावच्‌ लच्नारहित 
कौन पुरुष है ? जिसने भेरे सहोदर 

छोटे भाई गजसुकुमाल मुनि को 


ग्रहत्‌ ग्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव को 
उत्तर दिया "हे कृष्णा । वस्तुत कल दिन के 
श्रपराह्ल काल के पूर्वं भाग मे गजसुकमाल 
मुनि ने मुभे वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन- 
नमस्कार करकं इम प्रकार निवेदन किया-“हे 
प्रभो भ्रापकीब्राज्नादहौ तो मे महाकाल 
श्मशान मे एकं रात्रि की महा भित्‌ प्रतिमा 
धारण करके विचरना चाहता हू ।“ 


यावत्‌ मेरी श्रनूज्ञा प्राप्त होने पर वह 
गजसुकूमाल मुनि महाकाल श्मशान मे जा 
कर भिक्षु की महाप्रतिमा धारण करके 
श्यानस्थ खडेहो गये 1 


“इसके बाद उन गजसुकरुमाल मुनि को 
एफ पुरुष ने देखा ग्रौर देखकर उन पर बडा 
ऋढ हुभ्रा। 

स्वं का वैरभाव उसमे जागृत हुभ्रा । वह्‌ 
कध एववैर से प्रेरित होकर पास के 
तालाव से गीली म्हि लाया रौर उन गज- 
खुङ्कमाल प्रणगारके सिर पर चारो श्रोर 
उस मिदटरीसे पाल बाधी। फिरपासमे ही 
जलती हुई किसी की चिता से धधकते हए 
लाल २ अ्रगारो कोकिसीखप्परमेया कि 
किसी फटे हुए मिटटी के बरतन के ट्कडेमे 
भरकर उन श्रणगारके सिर पर बाधी गई 
उस मही कौ पाल मे डाल दिये, 


श्रसमय ही जोवनसे वियुक्त कर दिया ? 2 मुनि को श्रसह्य वेदना हुई । परन्तु 


भी उनने मन से भी उस घातक पुरुष 


&२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 
तएणं श्ररहा श्ररिदुरेमी 


कण्डं वासुदेवं एव वयासी- 

मा णं कण्हा 1 तुमं तस्स 
पुरिसस्त पश्रोसमावज्नाहिः 

एवं खलु कण्हा ! तेरं पुरिसेरं 
गयसुकुमालस्स श्ररगारस्स 


साहिन्नं दिण्णो । 


कण्णं भते ! तेर पुरिसेरं 
गयसुक्ुमालस्स साहिज्जे 

दिण्णे ? तए खं ्ररहा ्ररिदुरेमी 
कण्डं वासुदेवं एवम्‌ वयासी- 

से एुरं कण्हा । तुमं ममं 
पापवंदए हन्वमागच्खमारे 
चारव्ईए खयरीए एगं पुरिसं 
पाससि जाव श्रएुप्पवेसिए । 


[ स्तिरिश्ररः साश्रो 
[ सस्क्त दाया ] 


ततः श्रहुद्‌ श्ररिष्टनेमिः 
कृष्णं वासुदेवं एवमवादीत्‌ 
मा खल्‌ कृष्ण ! त्वं तस्य 
पुरुषस्य उपरि दषं कुरु 

एवं खल्‌ कृष्णा ! तेन पुरुषेण 
गजसुकुमालाय श्रनगाराय 


साहाय्यं दत्तम्‌ । 


सून २७ 


कथं भदन्त { तेन पुरुषेरण 
गजसुकुमालस्य साहाय्यं 

दत्तम्‌ ? ततः खलु श्रहन्‌ श्ररिष्ट 
नेभिः कृष्णं वासुदेवम्‌ एवम्‌ श्रवदत्‌- 
श्रय न्रुनं कृष्ण { त्वं मम 

पादवंदनाय शी घ्रमागच्छन्‌ 

द्वारावत्यां नगर्याम्‌ एकं पुरुषं 

पश्यसि, यावत्‌ अ्ननुप्रवेशितः । 


चृतीय वं श्र° = | [ ६3 


[ हिन्दी शब्दाथे | [ हिन्दी त्र्थं 1 
तब श्ररिहृतं श्ररिष्टनेभिनाथ प्रति किंचित्‌ मार भी देप भाव नही 


किया । > समभावपूर्वक उस भयकर्‌ वेदना 

को सहते रहै नौर इस तरह भ्रत्यन्त शुभ 

छृष्ए वासुदेव को इस प्रकार बोले- | परिणामो, शुम भावो एव शुम भ्रव्यवसायो 
से सम्पूर्णं केवल ज्ञान भ्रौर केवल दशेन प्राप्त 


हे कृष्ण ! तुम उस पुरुष के करके सिद्ध, चुद्धश्रौर मुक्त हौ गये) इस 

प्रकारहे कृष्ण । _उन गजसुकुमाल मुनिन 

ऊपर देष मत करो स्रपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया। श्रपना 
\ 


श्रात्म कार्यं सिद्ध कर लिया 1" 


यह्‌ सुनकर वह्‌ छृष्ण वासुदेव भगवान्‌ 

हे कृष्ण ! इस प्रकार उस नेमिनाथ को इस प्रकार पूछने लगे- 
“हे पूज्य! वह्‌ श्रप्रा्थनीय का प्रार्थी यानि 
मृत्यु को चाहने वाला यावत्‌ निर्लज्ज पुरुष 
ध 1 कौन है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गज- 
सुनि को सहायता प्रदान को है । व १7! 


तब अ्रहत्‌ अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव से 
इस प्रकार बोले--“हे छृष्ण 1 तुम उस पुरूष 
पर द्वेष-रोष मत करो, क्योकि इस प्रकार 
उस पुरुष ने सुनिश्चितरूपेण गजसुकूमाल 
मुनि को श्रपना आत्म काये, श्रपना प्रयोजन 
सिद्ध करने मे सहायता प्रदान कीरै!” 


सूत्र २७ 


कंसे हे पुज्य ! उस पुरुष ने यह सुनकर ष्ण वासुदेव ने पुन प्रशन 
किया-- "हे पूज्य । उस पुरुष ने गजसुकूमाल 

गजसुकुमाल को सहायता मूनि को सहायतः दौ यह्‌ कँसे ?" 

दी ? तब भगवान्‌ श्ररिष्टनेमी 


इस पर ब्रहेत्‌ अरिष्टनेमि ने कृष्ण 
ने कष्ण वासुदेव कोडस प्रकार ॥ वासुदेव को इस प्रकार स्पष्ट किया-- 


कष्ण ! मेरे चरर वन्दन ' हा कृष्ण 1 निश्चय ही उसने सहायता 
भ क की ! मेरे चरण वदन हेतु शीघ्रतापूर्वक ब्रात 
शीघ्र श्राते हुए तुमने दारिका समय तुमने द्वारिका नगरी मे एक वृद्ध पुरप 
नगसी मे एक वृद्ध पुरुष को देखा को देखा श्मौर उसके घर के बाहूर राजमा्भं 


व पर पडी हुई्ईटो की विशाल राशिमेसे 
ईट कीदटेरी उसके घरमे रखदी1 तुमने एक ई ट उस वृद्धे घर भेले जाकर 


९४ ] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
जहा रं कण्हा तुमं तस्स 
पुरिसस्स साहिञ्जे दिण्े 
एवमेव कण्हा ! तेरं पुरिसे 
गयसुकूमालस्स श्ररागारस्स 
ग्रणेगभवसयसहस्स-स? ` 
कम्मं उदीरेमाशेरं 
बहुकस्मणिज्नरट्‌ठं साहिञ्जे दिण्णो । 


तए खं से कण्हे वासुदेवे 

ररह अरिदरर्णोमि एव कव्यासी- 
से रं भते ! पुरिसे मएु कहं 
जारियव्वे ? 

तए णं अरहा अरिद्ुखेमी कण्डूं 


[ सिर प्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया } 


यथा खलु कष्ण त्वं तस्मे 
पुरुषाय साहाय्यं दत्तम्‌ । 

एवमेव कृष्ण { तेन पुरुषेरण 
गजसुकूुमालस्य श्रनगारस्य 
शभ्रनेक भवशतसह ` चितं 

कमं उदीरयता 

बहुक्मनिजेरार्थ साहाय्यं दत्तम्‌ । 


ततः सः कृष्णः वासुदेवः 

ग्रहेन्तम्‌ श्ररिष्टर्नेमि ए . भ्रवदत्‌ 
सः भदन्त ! पुरुषः मया कथं 
ज्ञातव्यः ? 

ततः श्रन्‌ अरिष्टनेमिः 


वासुदेवं एवं वयासी- ष्णं वासुदेवं एवमवदत्‌- 
“जे खं कण्हा ! तुमं वारवईए “यः खलु कृष्ण ! त्वा हारावत्यां 
रण्यरीए श्रएुप्पविसमारणं नगर्याम्‌ भ्रचुधविशन्तम्‌ 
पासित्ता ठियए चेव दृष्ट्वा स्थितः एव 
लिडिभमेएरणं कालं करिस्सद स्थितिभेदेन कालं करिष्यति 
तएरं तुमं जारि्नासि ततो नु त्वं ज्ञास्यसि एष 
एस रं से पुरिसे ।" सः पुरुषः ।"” 
सत्र २८ 
तए रं से कण्हे वासुदेवे श्ररहं ततः कृष्णः वासुदेवः ्रहन्तम्‌ 


्ररिदुर्णोमि वंदडइ, रणमंसड, 
चंदित्ता, रमंसित्ता, 
जरेव 


श्रिष्टर्नेसि वन्दते, नमस्यति, 
वंदित्वा, नमस्यित्वा, 
यत्रेव 


तृतीय वगे श्र० र ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


हे कृष्ण { जैसे तुमने उस पुरुष 
के लिये सहायता दीः 
इस ही प्रकार हि कृष्ण }! उस पुरुष ने 
गजसुकूमएल सुनि को शरनेक 
सेकडो-हनारो जन्म के संचितं 
कर्मों को उदीर्णा करते हुए 
बहत कर्म की निजेराके लिये 
सहयोभ भ्रदाने किया है । 
-फिर कृष्ण वासुदेव ने भगवान्‌ 
श्ररिष्टनेमी को इस प्रकार कहा-- 
हे भगवद्‌ ! मै उस पुरुष 
को केसे जान सक्‌गा ? 
तन भगवान्‌ अरिष्टनेमीने 
कृष्णा वासुदेव को इस प्रकार कहा- 
हे कृष्णए { जो तुम को दारिका 
नगरी मे प्रदेश करते हुए 
देखकर खेडा-खड्ा ही 
स्थितिपुखे हो जाने से मृत्यु प्राप्त 
करेगा तब त्‌ जानेगा कि 
यह ही वह्‌ पुरुष है \ 


सत्र 
तदनन्तर कृष्ण वासुदेव भगवान्‌ 
अरिष्टनेमिनाथ को वन्दना तम 

स्कार करता है, वस्दना नमस्कार 

करके जहा पर (गजराज पदं पर ) 


[ ६५ 
[ हिन्दी प्रथं | 


रख दी। तुम्हे एक ई'2 रखते देखकर तुम्हारे 
| के सव पुरुषोनेभी उनरईटोको उस 
उठा कर उस वृदधके घर मे पहुंचा दियाभ्रीर 
डटो की वह्‌ विशाल राशि इस तरह तत्कान 
राज मागे से उठकर उस वृदढधके घरमे चली 
गई 1 इस तरह तुम्हारे इस सत्कमं से उस 
वृद्ध पुरुष का उसडेर की एक २ ईट करके 
लने काकष्टद्ूरहो गया 1" 

शद कृष्ण । चस्तुत जिस तरह तुमने उस 
पुरुषका दुख दरूरकरने मे उसकी सहायता 
कौ उसौ तरह हे कुष्ण ! उस पुरुप ने भी प्रनै- 
क नेकं लाखो करोडो भवो के सित कमे की 
राशिकी उदीर्णा करने मे सलग्न गजयुकूमाल 
मुनिको उन कर्मो की सम्पूणे निजंराकरनेमे 
सहायता प्रदान की है । तदनन्तर कृष्ण वासु- 


देव ने श्रत्‌ श्ररिष्टनेमि से इस प्रकार 
पूखा- 


“हे भगवच्‌ 1 मे उस पुरुष को किस प्रकार 
जान ्रथवा पहिचान सकू गा?" 

तब भगवानु अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव 

से इस प्रकार बोले--हे कृष्ण । जो पुरुष 

तुम्हे द्वारिका नगरीमे प्रवेश करते हए को 

देखकर खडा खडा ही श्रायु स्थिति पूणं हो 

जनिसे मृत्युको प्राप्त हो जाय-उसी को 


तुम समभु; लेना कि निश्चय रूपेण यही वह्‌ 
पुरुष है । 


२८ 


तदनन्तर कृष्ण वासुदेव श्ररि्त अ्ररिष्ट- 
नेमि को बन्दना नमस्कार कर जहा ्रभिषेक- 
योग्य हस्तिरत्न था वहा पहुच कर्‌ उस हाथी 
पर ब्रारूढ हुए श्रौर द्वारिका नगरी मे स्थित 
श्रपने राजप्रासाद की श्रोर चल पडे । 


६६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


श्राभिसेयं हत्थिरयणं 

तेरणेव उवागच्छड, 

उवागच्छित्ता हत्थि दुरुहडं 

दुरुहित्ता जेरेव वारवर्ई णयरी, जेणेव 
सए गिह तेरेव 

पहारेत्थ ममखाएु । 


तए ख तस्स सोमिलस्स माहरणस्स 
कल्लं जाव जलंते 

्रयमेयारूवे श्रज्छत्थिए 

जाव समुप्पण्रे 1 

एवं खलु कण्डे वासुदेवे 

श्ररह भ्ररिट्रखोमः 

पायवंदए रिग्गए 

त णायमेयं भ्ररहया, 

विण्णायमेय श्ररहया, 

सुयमेय श्ररहया 


सिटुमेयं भरहया भविस्सद 
कण्हुस्स वासुदेवस्स । 


तं र रणच्जइ रगं कण्हे वासुदेवे 
ममं केर वि कुमारेणं मारिस्सद 
ति कट्ट भीए सयाग्नो गिहाश्नो 
पडिरिगक्खमडः 

पडिरिक्खमित्ता कण्ट्स्स 
चासुदेवस्स वारवदं खयरीं 


| सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कत छाया ] 


आ्राभिषेक्यं हस्तिरत्नं 

तन्नैव उपागच्छति, 

उपागत्य हस्तिनं दूरोहति 
दुरुह य यत्रैव द्वारावती नगरी 
यत्रैव स्वकं गृहम्‌ तत्रेव 
प्राधारयद्‌ गमनाय । 


ततः तस्य सोमिलस्य ब्राह्यरणस्य 
कल्ये यावत्‌ ज्वलति 
श्रयमेतद्रूपः श्रध्याहारः 

यावत्‌ समुत्पन्नः । 

एवं खलु कृष्णो वासुदेवः 

श्रहन्तम्‌ भ्ररिष्ट्नेमि 

पादवंदनाय निगेतः 

तत्‌ ज्ञातमेतद्‌ अर्हता, 
विन्ञातमेतत्‌ अहंता, 

श्रू मेतद्‌ श्र्हैता 


शिष्टमेतद्‌ ब्रहंता भविष्यति 
कृष्णाय वासुदेवाय । 


तङ्‌ न ज्ञायते खलु कृष्णो वासुदेवः 
सां केनापि कूमारेर भारयिष्यति 
इति कृत्वा भीतः स्वकात्‌ गृहात्‌ 
परतिनिष्कामति, 

भ्रतिनिष्क्रम्य कृष्टस्य 

वासुदेवस्य दारावत्यां नगर्याम्‌ 


तृतीय चमे श्र० ८ } 
[ हिन्दी शब्दां | 


्रभिषेक योग्य हस्तिरत्न था 

वहां पर ही भ्राता है 

प्राकर हाथी पर श्रारूढ्‌ होता है 

श्रारूढ होकर जहां रिका नगरी हे 
तथा जहो खुद का धर दहै वहाँ 

जाने का निश्चय किया भ्र्थात्‌ चल द्यि 


उधर उस सोभिल ब्राह्यरण 

क (दूसरे दिन) सुबह होते ही 
इस प्रकार का मानसिक संकल्प 
उत्पन्न हुखा । 

निश्चय ही कृष्णए वासुदेव 
ग्रहेन्त श्ररिष्टनेमि की पादवन्दना 
के लिये गये होगे तब सर्वैन होने 
से यह सब भगवानु ने श्रवश्य 
जान लया होगा, विशेष रूप से 
सब जान लिया होगा ! 

भगवानु ने यह्‌ सब सुन लिया है 
भ्रौर अवश्य ही कृष्एएवासुदेव को 
कंह्‌ दिया होगा ! 

तो न मालूम कृष्णं वासुदेव 

सुभे किस कुमौत से मारेगे ! 

इस विचार से उरा हुश्रा श्रपने 
घर से निकलत्ता है, 

निकलकर कषर वासुदेव 

के हारिका नगरीमे 


{ ६७ 
[ हिन्दी रथं | 


उयथर उस सोमिल ब्राहयण के मनमे 
दूसरे दिन्‌ सूर्योदय होते ही इस प्रकार विचार 
उत्पन्न हृग्रा-- निश्चय दही कृष्ण वासुदेव 
रिहत भ्ररिष्टनेमि के चरणो मे वदन करने 
के लिये गये होगे । भगवान तो सर्व्न है उनसे 
कोई बात छिपी नही है । उन प्रभ गजसुकरु- 
माल की मृत्यु सम्बन्धी मेरे कुकृत्य का 
भ्ररिष्टनेमि से उन्होने सव वृत्तान्त जान लिया 
होगा, (श्राद्योपान्त) पणत विदित कर लिया 
होगा, यह सव भगवान से स्पष्ट समभ सुन 
लिया होगा । श्रहन्त श्ररिप्टनेमि ने व्रवश्य- 
मेव कृष्ण वासुदेव कौ यह्‌ सव कुद वता 
दिया होगा 1 


“तो एेसी स्थिति मे कृष्ण वासुदेव रुष्ट 
होकर मेन मालूम किस प्रकार की कुमौत 
से मारेगे ।” एेसा विचार कर वह्‌ उराश्रौर 
नगरसे कही दुर भागने का निश्चय किया । 
उसने सोचा किश्री कृष्णतो राजमार्गं से 
लौटेगे । इसलिए मै किसी गली के रास्तेसे 
निकल भाग भ्रौर उनके लौटने से पूर्वै ही 
निकल जाऊ । एसा सोच कर वह्‌ श्रपने घर 
से निकला श्रौर गली के रास्ते से भागः। 


इधर कृष्ण वासुदेव भी श्रपने लघु सहोदर 
भाई गजसुकूमाल मुनिकी श्रकाल~मृत्यु के 
शोक से विह्वल होनेके कारण राजमार्गं द्ोड- 
कर उसी गलीकै रास्ते से लौट रहे ये\ 


[ मूल सूत्र पाठ ] 


्राभिसेय हत्थिरयखं 

तेरेव उवागच्छइः 

उवागच््छित्ता हत्थि दुरुहइ 

दरुहित्ता जरणेव बारवडई यरी, जेरेव 
सए गिह तेखेव 

पहारेत्थ गमराए । 


तए ख तस्स सोमिलस्स माहरणस्स 
कल्लं जाव जलंते 

्रथमेयार्वे अ्रञ्छत्थिए 

जाच समुप्पण्ये । 

एव खलु कण्डे वासुदेवे 

्ररहं अरिट्ठर्खणेमि, 

पायवदए खिग्गए 

तं णायमेयं श्ररहया, 

विण्णायमेयं अ्ररहया, 

सुयमेयं अ्ररहूया 


सिहुमेयं ्ररहया भविस्सङ्‌ 
कण्ह्स्स वासुदेवस्स । 


तं ख रणञ्जइ रां कण्डे वासुदेवे 
मस केर वि कुमारेणं सारिस्सद 
त्ति कट्दटु भौए सयाप्रो शिहाभ्नो 
पडिरिक्खमडइ, 

पडिरिक्खमित्ता कण्हस्स 


वासुदेवस्स बारवडं रायरी 


| सिरि भ्न्तगडद्ताश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


प्राभिषेक्यं हस्तिरत्नं 

तन्नैव उपागच्छति, 

उपागत्य हस्तिनं दरोहति 
दुरुहु.य यत्नेच द्वारावती नगरी 
यत्रैव स्वकं गृहम्‌ तत्रेव 
प्राधारयद्‌ गमनाय 1 


ततः तस्य सोमिलस्य ब्राह्यणस्य 
कल्ये यावत्‌ ज्वलति 
्रयमेतद्रूपः श्रध्याहारः 

यावत्‌ समुत्पन्नः । 

एवं खलु कृष्णो वासुदेवः 
श्रहृन्तम्‌ भ्ररिष्टरनेोमि 

पादवंदनाय निगेतः 

तत्‌ ज्ञातमेतद्‌ रहता, 
विज्ञातमेतत्‌ अ्रहेता, 

श्रू तसेतद्‌ श्रता 


शिष्टमेतद्‌ श्रता भविष्यति 
ष्णाय वासुदेवाय । 


तद्‌ न ज्ञायते खलु कृष्णो वासुदेवः 
मां केनापि कुमारेर मारयिष्यति 
इति कृत्वा भीतः स्वकात्‌ गृहात्‌ 
भ्रतिनिष्कामति, 

प्रतिनिष्कम्य कृष्णस्य 

वासुदेवस्य ारावत्यां नगर्याम्‌ 


तृतीय वर्म प्र° ८} 
{ हिन्दी शब्दां ] 


श्रभिषेक योग्य हस्तिरत्न था 

चहो पर ही भ्राता है, 

भ्राकर हाथी पर श्रारूढ होता है 

श्रारूढ होकर जहो दारिका नगरी है 
तथा जहो खद का घर है बहुं 

जाने का निश्चय किया भ्र्थात्‌ चल | 


उधर उस सोमिल ब्राहारण 
को (दूसरे दिन) सुबह होते ही 
इस प्रकार का मानसिक संकल्प 
उत्पद्च हुश्रा । 

निश्चय ही छृष्ण वासुदेव 

हन्त श्ररिष्टनेभि कौ पादवन्दना 
के लिये गये होगे तब सर्वज्ञ होने 
से यह सब भगवान्‌ ने अवश्य 
जान त्लया होगा, विरेष रूप से 
सने जान लिया होगा \ 

भगवानु ने यह सब सुन लिया हे 
श्रौर भ्रवश्य हौ छृष्एावासुदेव को 
कह दिया होगा । 

तो न मालूम कृष्णए चासुदेव 

सुभे किस कुमौत से मारेगे ! 

इस विचार से डरा हुभ्रा श्रपने 
घर से निकलता है, 

निकलकर कष्ण वासुदेव 

के द्वारिका नगरी मे 


{ ६७ 
{ हिन्दी अर्थं ] 


उवर उस सोमिल ब्राह्मण के मनमे 
दूसरे दिन सूयेदिय होते ही इस प्रकार विचार 
उत्पन्न हुभ्रा- निश्चय ही कुष्ण वासुदेवे 
भ्ररिहूत भ्ररिष्टनेमि के चरणो मे वदन करने 
के लिये गये होगे । मगवान तो सर्वजन है उनसे 
कोई वात छिपी नहीहै। उन प्रमु गजनुकू- 
माल की मृत्यु सम्बन्धी मेरे कुकृत्य का 
श्रिष्टनेमि से उन्होने सव वृत्तान्त जान लिया 
होगा, (श्रायोपान्त) पूर्णत विदित कर लिया 
होगा, यह्‌ सव भगवान से स्पष्ट समभ सून 
लिया होगा । ग्रहुन्त श्ररिष्टनैमि ने श्रवश्य- 


भेव कृष्ण वासुदेव को यह्‌ सव कुद्धवता 
दिया होगा 1 


“तो एसी स्थिति मे कृष्ण वासुदेव रुष्ट 
होकर मुेन मालूम किस प्रकारकौ कुमौत 
से मारेगे ।" एेसा विचार कर वहु डरा श्रीर 
नगर से कही दूर भागने का निश्चय किया । 
उसने सोचा किश्री कृष्णतो राजमार्गं से 
लौरेगे । इसलिए किसी गली के रास्तेसे 
निकल भाग ओर उनके लौटने से पूवं ही 
निकल जाऊ । एसा सोच कर वह्‌ श्रपने घर 
से निकला श्रौर गली कै रास्ते से भागा। 


इधर छृष्ण वासुदेव भी श्रपने लघु सहोदर 
माई गजसुकुमाल मुनि कौ श्रकाल-मृत्यु के 
शोक से विह्वल होनेके कारण राजमार्गं छोड- 
कर उसी गलीके रास्ते से लौट रहेये। 


९८ ] [ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ मूल सूत्र पाठ ] [ सस्कृत चाया | 
भ्रणुप्पविसमारणस्स पुरश्रो श्रनुप्ररिं न्तं पुरतः 
सपक्खिं सपडिदिसं सपक्षं तिदिशम्‌ 
इन्वमागए । शीघ्रमागतः । 
सूत्र २६ 


तए रशं से सोमिले माहे कण्ट 
वासुदेवं सहसा पासित्ता भीएः 
लियए चेव लिडइभेएरणं कालं 
करे, 

करित्ता धररितलंसि 

सन्वंगेहि धसत्ति सण्ििवडिए । 


तएरणं से कण्है वासुदेवे सोमिलं 
माहं पास, 

पासित्ता एवं वयासी- 

एस खं भो देवाणुप्पिया { से सोमिले 
माहरणे श्रपत्थिय पत्थए 

जाव परिवेज्निए । 


जेर मम सहोयरे करणीयसे भायरे 
गयसुकुमाले श्ररषगारे श्रकाले 
चेव जीवियाश्रो बवरोविए, 

त्ति कटटु सोमिल माहुर 

यार्णोहि कडढवेई, 

कड्ढावित्ता, तं भूमि पारिएणं 
ऋब्भुक्खावेड, 

अस्भुक्लावित्ता, जरणेव सए 


ततः सः सोमिलः ब्राह्यरणः कृष्णं 
वासुदेवं सहसा दृष्ट्वा भौतः, 
स्थितः एन स्थितिभेदेन कालं 
करोति, 

कृत्वा घधररगीतले 

सवरभिः धस" इति संनिपतितः । 


ततः सः कृष्णः वासुदेवः सोमिलं 
ब्राह्यरं पश्यति, 

दृष्ट्वा एवमवादीतु- 

एष भो देवातुप्रियाः ! सः सोमिलः 
ब्राह्यरणः श्रप्थत प्रार्थंकः 

यावतु परिर्बजितः ! ` 


येन मम सहोदरः कनीयान्‌ राता 
गजसुकुमालः श्रनगार अकाले 
चेव जीवितात्‌ व्यपरोपितः, 

इति उक्त्वा सोभिलं ब्राह्यं 
पाणेः कर्षयत्ति, 

कर्षयित्वा, ता ममि पानीयेन 
श्रभ्युक्षयति, 

अभ्युक्ष्य, यत्रेव स्वकं 


तृतीय वर्ग श्र° ८ ] 
{ हिन्दी शब्दाथं ] 
प्रवेश करते हए के सामने 


बराबर दिशा श्रौर पक्षम 
शीध्भ्रा ग्या) 


[ ६६ 
[ हिन्दी भ्रं ] 
जिससे सयोगवश कपण वासुदेव के हारिका 


नगरी मे प्रवेश करते ममय उनके सामनेही 
वह्‌ आ निकला । 


सत्र २९ 


तब बहू सोमिल ब्राह्यरण कृष्ण 
बासुदेव को श्चानकं देखकर 
भयभीत श्रा 
खड़ा-खडा ही स्थित्तिभेद 
से मृत्यु को प्राप्त हो गया 
तथा मरकर पृथ्वी पर 
शमो से '्धम' से गिर गया 
तब कृष्ण वासुदेव ने सोमिल 
ब्राह्यरण को देखा 
देखकर इस प्रकार कहा-- 
हे देवानुप्रियो ! यह चह सोमिल 
ब्राह्मण थेनीय (मृत्यु) को चाहने 
वाला (लञ्ना व शोभा से रहित है 1) 
जिसने भेरे सहोदर खोटे भाई 
गजसुङमाल सुनि को असमय 
मे ही जीवन से निमूक्त कर दिया 1 
यह्‌ कहु कर सोमिल ब्राह्मण को 
चाडालो से धिसटवाकर हटवाया, 
हटवाकर, उस सुमि को जलसे 
धुलवति है 
धुलवा करे जहाँ श्रपना 


तव उस समय वह सोभिल ब्रह्मण कृष्ण 
| को सहसा सम्मुख देखकर भयभीत 
हरा मरौर जर्हा-का-तर्ह स्तम्भित खडा रह्‌ 
गया श्रौर वही खडे-खडे ही स्थिति भेद से 
श्रपना श्रायुष्य पूर्णं हो जाने से सर्वग शिथिल 
हो वह सोमिसल 'धस' शव्द करते हुए मर कर 
वही भरूमि-तल पर गिर पडा। 


उस्र समय कृष्ण वासुदेव सोमिल ब्राह्मण 
कोमर कर गिरता हुश्रा देखते है श्रौर देख- 
कर इस प्रकार बोलते है- 


“भरे ग्रो देवानुपियो 1 यही वह्‌ श्रप्रार्थ- 
नीय को चाहने वाला मृत्यु की इच्छा करे 
वाला तथा लज्जा एव शोभा से रहित सोभिललन 
बराह्मण है, जिसने मेरे सहोदर खोटे भाई 
गजसुकूमाल सनि को अ्रसमयमेही कालका 
ग्रास बना डाला ।'' एेसा कहकर कष्ण वासु- 
देवने सोमिल ब्राह्मण के उसं शव को 
चाडालो के दारा घसीटवा कृरनगरके बाहर 
किकवा दिया श्रौर उसके शव को फिकवा 
केर उस शव से स्पशे की गई सारीभूमिको 
पानी से धुलवाया । उस भूमि को पानी से 
घुलवाकर कृष्ण वासुदेव भ्रपने राजप्रासादमे 
पहुचे श्रौरं भ्रपने श्रागार मे प्रवेश किया । 


१०० |] [ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सक्त छाया ] 
गिहे तेखेव उवागए गृहं तत्रैव उपा : 
सयं गिह श्रणुप्पविट्‌ठे । स्वकं गृहं श्रनुप्र विष्टः । 
एवं खलु जम्बू ! समरगेरं एवं खलु जम्ब { श्रमरेन 
भगवया जाव संपत्त णं भगवता तु संप्राप्तेन 
भ्टुमस्स श्रंगस्स अंतगडदसारं ्रष्टमस्य श्रंगस्य श्रन्तकृद्दशानाम्‌ 
तच्चस्स वग्गस्स श्रदुमस्स त्रतीयस्य वगेस्य श्रष्टमस्य 
सन्भयरस्स श्रयमटरं पण्एत्ते । श्रघ्ययनस्य श्रयमर्थःप्र॒ :। 


इति श्र च्ययनं णष्तम्‌ 
श्रथ न 1ध्ययनम्‌ 


रएवमस्स उक्खे ग! नवमस्य उत्क्षेपकः । 

एवं खलु जम्ब्र ! तेरणं कालेरं एवं खलु जम्ब्रु ! तस्मिन्‌ काले 

तेणं समएरणं वारवरईए रणयरीए तस्मिन समये हारावत्यां नगर्या 
जहा पढमे जाव विहरइ ! यथा प्रथमे यावत्‌ विहरति । 

तत्थ रणं वारवरईैए बलदेवे तत्र हारावत्यां बलदेवो 

रषामं राया होत्था, नाम राजा श्रमवत्‌, 

वण्रश्नो । वण्यः | 

तस्स रं जलदेनस्स रण्णो तस्थ बलदेवस्य रान्न : 

-धारिरणी रामं देवी होत्था, धारिणी नामा देवी (राज्ञी) रासीत्‌, 
वण्रणश्रो 1 वर्ण्या । 


तए रं सा घारिणी सीह ततः सा धारिणी सिहं 


५ [ १०१ 
-सुतीय व श्र° £ ] 
[ हिन्दी शब्दां | 


हे || उस प्रकारे जम्बू 1 श्रमणा भगवान्‌ 
अले न ) चले गये 1 | महावीरने,जो कि मिध, बुद्ध मुक्त ह 
इस प्रकार हे जम्बू 1 श्रसर भगवान्‌ श्रद्धके तीसरे व ग्राख्व ग्रध्याय का यह्‌ 
जो मोक्ष पधार है, उन प्रभुने भाव श्रीमुख से कहा । 
श्राठवं भ्रंग श्र॑तगडदशा सूत्र 
के तीसरे वग के आरावं मघ्य- 
यन का यह्‌ श्रथं कहा है \ 


[ हिन्दी ग्रथ] 


ऋरष्टमाध्ययनम्‌ समाप्तम्‌ 


नवमां श्रघ्ययन 
† उत्क्षेपक शब्द कै प्रयोग से यह्‌ 
- क्रा षारस्भ) यहा उत्क्षपके श 
स ु समना चाहिए कि श्री जम्बू स्वामी 
इस प्रकार हे जम्ब ¦! उस कालव रपे स्वामो सुधमा से पूरवानुसार फिर शराय 
उस समय द्वारिका नगरी में 


पूते है कि-"हे भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ 
ॐ सै महावीर स्वामी ने श्रन्तगडदशांग सूत्र करे 
जेसा प्रथम श्रध्ययन में कहा गया है 


तीसरे वर्ग के ्राय्वे प्रध्ययनके जो भाव के 
उसी प्रकार भगवानु नेसिनाथ वे मैने प्रापसे सुने। हे भगवन्‌ । भ्रव 
विचरण करते हुए बहाँ पधारे \ ग्रामे नवमे अध्ययन के उन्होने क्या 


भाव कहे हैँ? यह्‌ भी मुभे बतनेको कृषा 
वहा हारिका नगरी मे बलदेव करे "श्री सुधर्मा स्वामी- हे जम्बू । उस 
नामक राजाथा, 


कालि उस सरमय मे द्वारिका नामक एक नगरी 
वसनीय थी जिसका वर्णेन पूर्व मे कियाजा चुकता है। 

जो कि वरेनौय था । एक दिन भगवान्‌ अरिष्टनेमि तीर्थकर 
उस बलदेव राजा के परम्परा से विचरते हए उस नगरी मे पधारे । 
दारिका नगरी मे बलदेव नामके एक 

धारिणी नाम की रानी थो, राजाथे 1 उनकी रानी का नाम धारिणी" था, 
बह्‌ बहुत बरशनीय थी, वह्‌ अत्यन्त सुकोमल, सुन्दर एव गुण सम्पन्न 
फिर उसधारिरी रानीने त्‌ 


सुकोमल शय्या पर सोई हुई 
उस्र धारिणी ने रात को स्वप्न मे सिह देखा । 
सिह का स्वप्न देखा, तदनन्तर 


स्वप्न देखकर वह्‌ जग गई । उसी समय श्रपते 
४ पति के पास जाकर स्वप्नका वृत्तान्त उन 
पुत्र जन्म रादि का वणन 


सुनाया । गभं समय पूणं होने पर स्वप्न के 


१०० 1] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


गिह तेरेव उवागणए 
` गिह श्रणुप्पविदट्‌ढे ! 
एवं खलु जम्बु ! सेशं 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कत दाया ] 
गहं तत्रेव उपागतः 
स्वकं गहं श्रनुप्रविष्टः । 
एवं खलु जम्ब { श्रमरेनं 


भगवया जाव संपत्तं णं भगवता यावत्‌ संप्रप्तेन 
श्रहुमस्स श्रंगस्स श्रतगडदसारं य भ्रंगस्य श्रन्तकृद्दशानाम्‌ 
तच्चस्स वर्गस्स श्रदुमस्स त्रतीयस्य वगेस्य स्य 
अरज्छयरस्स श्रयमटहुं पण्एत्तं 1 प्रघ्ययनस्य श्रयमर्थःप्र :। 
इति श्र न्ययनं छ 
श्रथ न ध्ययनम्‌ 


रणवमस्स उक्वे | 

एवं खलु जम्ब ¡ तेरं कालेश 
तेरणं समएरणं बारवर्ईए रयरीए 
जहा पढमे जाव विहरइ । 


तत्य खं वारवरईए बलदेवे 
रणामं राया होत्थाः 
चण्यणश्मो 1 


तस्स खं बलदेवस्स रण्यो 
धारिणौ णामं देवी होत्था, 
चण्रणस्मो । 

तए णं सा धारिणी सीहं 


नवमस्य उत्क्षेपकः । 

एवं खलु जम्ब्र { तस्मिन्‌ काले 
तस्मि समये हारावत्यां नगर्या 
यथा प्रथमे यावत्‌ विहरति । 


त्र दहारावत्यां बलदेवो 
नाम राजा भ्रभवत्‌, 
वण्यंः । 


तस्य बलदेवस्य राज्ञ : 

धारिरणी नामा देवी (राज्ञी) रासीत्‌, 
वर्ण्या । 

ततः सा धारिणी सिहं 


तृतीय चर्म भ्र० ६ | [ १०१ 
[ हिन्दी शब्दाथे } [ हिन्दी श्र ] 


घर है वहाँ भ्रयि, श्रौर इस प्रकार हे जम्बू । श्रमण भगवान्‌ 
श्रपने घर मे (महल मे) चले गये \ महावीरने, जो कि सिद्ध, वु मुक्त हप्र 
इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमसण भगवावर श्रद्ध के तीसरे वेके ्रास्वे श्रघ्या् का यह्‌ 
जो भोक्त पधारे है, उन प्रभुने भाव श्रीमुख से कहा । 

आठवें भ्ग्‌ श्रंतगडदशा सूत्र 

के तीसरे वगे के श्राठवें श्रध्य- 

यन का यह्‌ श्रथं कहा है \ 


्रष्टमाध्ययनम्‌ सम्तम्‌ 


नवमां श्रध्ययन 
नवम अध्ययन का प्रारम्भ \ यहां उत्क्षेपक शब्द कै प्रयोग से यह्‌ 
। ्‌ समना चाहिए कि श्री जम्बू स्वामी 
इस भकार हि जम्बू ! उस काल व भरपने स्वामी सुधर्मा से पूरवानुसार फिर श्रागे 
उस समय द्वारिका नगरी में 


पते है कि-“हे भगवन्‌ । श्रमण भगवानत्र 
> ने महावीर स्वामी ने अ्रन्तगडदर्शांग सूव्र के 
जसा प्रणम श्रष्ययन मे कहा गया है | तीसरे वरं के श्राखवे श्र्ययन के जो भाव कहे 
उसी प्रकार भगवान्‌ नेमिनाथ |चे मैने श्रापसे सूने) हे ध श्रव 
+ अगे नवमे श्रघ्ययन के उन्होने क्या 
विचरण करते हुए बह पारे \ भाव कहे? यहभी मूर बतनेकी कृषा 

वहां हारिका नगरी मे बलदेव 


करे ।'* श्री सृघर्मा स्वामी-है जम्ब! उस 

नामक राजा था , ॥ समय मे दारिका नामक एक नगरी 
लो ठि चरकोय थ । थी जिसका वर्णन पूर्वमे क्याजा चुका हे । 
वरणनीय एक दिन भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि तीर्थकर 

उस बलदेव राजा के ८: से म व मे पघारे ) 
द्वारिका नग बलदेव नामके एक 
धारिरणी ६ की रानौ थी, राजा ये । उनकी रानी कानाम श्वारिणी' था, 
चह्‌ बहुत चरणेनोय थी, वह प्रत्यन्त सुकोमल, सुन्दर एव गुण सम्पन्न 
{ि थी 1 एक समय सुकोमल शय्या पर सोई हुई 
करट उस भारि रानो ने उस्र धारिणी ने रात को स्वप्न मे सिह देखा । 
सह्‌ का स्वप्न देखा, तदनन्तर स्वप्न देखकर वह्‌ जग गई । उसी समय अ्रपने 
पत्ति के पास जाकर स्वप्न का वृत्तान्त उन्डे 
सुनाया 1 गभे क्षमय पूर्णं होने पर स्वप्न के 


पुत्र जन्म रादि का वरणेन 


१०२ ] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
सुमिरखे, जहा गोयमे 
रवर सुमुहे रमं कुमारे, 
पण्णासं कण्णाग्रो, 
पण्णासं दाश्रो, 
चोहस पुव्वाद्‌ श्रहिज्नइः 
वसं वासाइं परियाग्मो, 
सेस तं चेव जाव सेत्तुजे 
सिद्धं ॒निक्वेवश्रो । 


[ तिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कत छाया | 
स्वप्ने, यथा गौतमः 


(नवीनम्‌) विशेषस्तु सुसुखो नाम कुमार 
पञ्चाशत्‌ कन्यकाः (परिणीतवान्‌) 
(परिणये) पञ्च . दायः, 

चतुर्दश पूर्वाणि श्रधीते, 

विशति वर्षाणि (दीक्षा) पर्यायः, 

शेषं तदेव यावत्‌ शत्रुज्जये 

सिद्धः निक्षेपकः । 


इति नवसाध्ययनम्‌ 
श्रथ श्रध्ययन १०, ११, १२ एवं १३ 


एव इुम्मुहे वि, कूवदारणएु वि । 


दोण्ह्‌ चि बलदेवे पिया, 
धारिणी माया 1 १०-११ 1 
दारुए चि एवं चेव, 

रणवरं वसुदेवे पिया, 
यारिरणी माया । १२ 


एवं ्ररणादिषी वि, 

चसुदेवे पिया धारिरी माया । १३ ॥ 
एवं खलु जम्बु ! 

समणेरं जाव सम्पत्त णं 

अटुमस्स श्रंगस्स श्र॑तगडदसारं 


एव दुमुं खोऽपि कूषदारकोऽपि । 


योरपि बलदेवः पिता, 

धारिणी माता 1 १०-११। 

दारुकः श्रपि एवमेव 

विशेषः वसुदेवः पिता 

धारिणी माता । १२ 

एवं शिःश्रपि 

वसुदेवः पिता धारिणी माता । १३ ४ 

एवं खलु जस्र । 

श्रमरणेन यावत्‌ (मुक्ति) सम्प्राप्तेन 
मस्य श्रंगस्य श्रन्तङृद्दशानां 


१०४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


तच्चस्स वर्गस्स तेरसमस्स 
श्रज्म्यरगस्स श्रयमद्‌ठे पण्णत्तं 1 


[ सिरि अन्तगडदसाग्रोः 
[ सस्कृत छाया | 


त्रतीयस्य वस्य त्रयोदशस्य 
श्रध्ययनस्य श्रयमथः प्रज्ञप्तः । 


तृतीय वेः पप्तः 


श्रथ चतुथः वगे : 


जर भते ! 

समरेरण जाव संपत्त रं 

्रहुमस्स ्रगस्स श्रतंगडदसारणं 
तच्चस्स वग्गस्त श्रयमदु पण्रएत्ते । 
चउत्थर्स णं भते! वग्गस्स 
श्रन्तगडदसाणं णेणं 

जाव संपत्तं सं के श्रु पण्रणत्तं ? 


एव खलु जम्बु । 

समणेरं जाव संपत्तें 

चउत्थस्स वग्गस्स अरन्तगड शं 
दस श्रज्भ्यरणा पण्णत्ता तं जहा-- 


जालि मयालि उवयालि, 
पुरिससेखे य वारिसेणे य । 
पस्न्‌.ण्ण संब अ्ररिरुद्ध, 
सच्चणेमी ष दढरणेमी \१। 


जरणं भन्ते ! 
समरेखं जाव संपत्तेरं चर 
वग्गस्स दस अ्रज्भयरणा पण्रत्ता 1 


यदि खलु भदन्त ! 
श्रमरएेन याचत्‌ संप्राप्तेन 

मस्य श्रंगस्य अतकृह्‌ शानां 
त्रतीयस्य वर्गस्य श्रयमथः प्रज्ञप्तः । 
चतुथेस्य खलु भदन्त ! वर्गस्य 
श्रन्तकृह्शानां श्रमणेन 
यावत्‌ संप्राप्तेन कोऽर्थः प्रज्ञप्तः ? 


एवं खलु जस्ब्र ! 

श्रम॑खेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

चतुर्थस्य वर्गस्य श्र॑तकृद्‌दशानां दशानि 
श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि तानि यथा-- 


जालिमंयालिरुवयालिः, 

पुरुषसेनश्च वारिसेनश्च । 
.म्नः साम्बोऽनिरुद्धः 

सत्यनेमिश्च दृढनेमिः ।१। 


यदि भदन्त 1 
श्रमसोन याचत्‌ संप्राप्तेन चतुर्थस्य 
वर्मस्य दशानि अध्ययनानि प्रज्ञप्तानि ४ 


चतुर्थं वर्गं ०१] 
[ हिन्दी शब्दाथं | 


सूत्र के तीसरे वग के तेरहवें 
अध्ययन का यह्‌ भाव कहा है 


[ १०५ 
[ हिन्दी म्र] 


दशा सूत्र के तीसरे वर्गके एकसे लेकर तेरह 
ग्रघ्ययनो कायहु भाव फरमाया है । 


तृतीय वरः समाप्तः 


श्रथ चतुर्थः वर्गः 
सुज १ 


यदि हि भगवन्‌ ! 

श्रमरण यावत्‌ सुक्ति प्राप्त प्रभु ने 
आवें भ्रंग भ्रंतगडदशासुत्र 

के तीसरे वर्भं का यह्‌ श्रथ फरमाया हे । 
हे पूज्य ! श्रमण भगवान यावत्‌ मुक्ति 
प्राप्त प्रमु ने श्नतगडदशा सूत्र के 

चतुथं वभे का क्या श्र्थं (माव) कहा है 


इस प्रकार हे जम्ब ! 

श्रम यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभुने 
अन्तगङ्दशासुत्र के चतुथं वे के दस 
अध्ययन कहे है । जो इस प्रकार है -- 


१. जालि, २. मयालि, ३ उपयालि, 
४. पुरुषसेन श्रौर ५. वारिसेन । 
६. प्रद्‌ स्न, ७. साम्ब, ८. श्रनिरद्ध, 
£ सत्यनेमि भ्नौर १०. वृढनेमि 1 


श्री जम्बू स्वामी--"हे भगवन्‌ ! 
श्रमण यावत्‌ मृक्ति प्राप्त प्रभुनेम्राठ्वे श्रम 
भ्रतङृतदशा के तीसरे वर्गे का जो वर्णेन 
किया वह्‌ श्रापके श्रीमुख से सुना । 


प्रन भ्रतगड्दणाके चौथे वगे के हे 
पूज्य । श्रमण भगवान्‌ नेक्या भाव दशयि 
है यह भी मुभे वतानेकी कृपा करे 1" 


श्री सुघर्मा--“हे जम्बू । भ्रमण यावत्‌ 
मुक्ति प्राप्त परभु ने अ्रतगडदशा के चौये वर्मं 
मे दश अध्ययन कहे है जो इस प्रकार है-- 


९ जालि कुमार, २ मयालि कुमार, 
३ उवयालि कुमार, ४ पुरुपसेन कुमार, 
५ वारिसिन कूमार, ६ प्रदय्‌म्न कूमार, 
७ शाम्ब कुमार, ठ अनिरुद्ध कुमार, €. 
सत्यनेमि कमार, १० हदनेमि कुमार । 


श्री जम्बू--“/हे भगवन्‌ 1 श्रमण 
यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभुने चौथे वर्गे मे दय 
अध्ययन कहे है । तो उनमे से हे पूज्य ! प्रथम 


१०६ ] [ सिरि भ्न्तगडदसाग्रो 

[ मूल सूत्र पाठ] [ सस्कृत छाया ] 

पढमस्स खं भन्ते ! भ्रथमस्य खलु भदन्त 1 

अज्छयरगस्त समरणे ्रध्ययनस्य श्रमरेन यावत्‌ 

जाव संपत्तेरं के श्रु पण्रत्ते ? संप्राप्तेन कः रर्थः 1 

एवं खलु जम्ब ! एवं खलु जम्बु ! 

तेरणं कालेखं तें एरणं तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 

वारवई रणाम यरी होत्था, द्वारावती नाम नगरी अ्रभवत्‌; 

जहा पठमे ! यथा प्रथमे । 

कण्ये वासुदेवे ्राहेवच्चं जाव विहरडइ । | कृष्णणःवासुदेवःश्राधिपत्थं . विहरति! 

सुन ३ 


तत्थ रं वारवर्ईए रयरीए 
वसुदेवे राया, धारिरणी देवी । 
वण्रणश्रो । 

जहा गोयमो, 

रणएवरं जालि कुमारे 
यण्णासश्रो दाग्रो । 


बारेसंगो सोलस्स वासा 
परियाश्रो सेसं जहा गोयमस्त 


जाव सेत्तु जे सिद्ध । 


एवं मयालि, उवनयालि, 


पुरिससेणे, वारिसेखे य । 


खलु हारावत्यां नगर्या 
वसुदेवः राजा धारिरी देवी । 


वण्यं : । 

यथा गौतमः, 

विशेषस्तु जालिकूमार : 
पंचाशत्‌ 


दादशांगी, षोडश वर्षाणि 
पर्ययः शेषं यथा गौतमस्य 


यावतु -जये सिद्धः \ 


एवं मयालिः उववालिः 
पुरुषसेनः वारिसेनश्च । 


चतुयं वमे श्र०श्से५] [ १०७ 


[ हिन्दी शब्दार्थं |] [ हिन्दी अथं ] 
॥ श्री सुघर्मा स्वामी--“^हे जम्बू । उस 
स काल वं उससमयमेद्रारिका नाम की एक 


नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम वर्गेके प्रथम 


मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या श्रथं कहाहै? | अ्रष्ययन मेकियाजान्तुका हे, श्रीकृष्ण 


इस प्रकार हे जम्बू ! वासुदेव वहां राज्य कर रहे ये ।“ 
उस काल उस समयमे "उस द्वारिका नगरी मे महाराज "वसुदेव" 
द्वारिका नाम की नगरी थी शरौर रानी "धारिणौ" निवास करते य । 

ॐ 


रानी धारिणी भ्रत्यन्त सुकुमार, सुन्दर 
जसे प्रथम श्रध्याय से वरान ग्रौर सुशीला थी ! एक समय कोमल सेज पर 
किया गया है उसी प्रकार । सोती हुई उस धारिणी रानी ने सिह का 


स्वप्न देखा । उस स्वप्न का वृत्तान्त ग्रपने 
कुष्ण वासुदेव वहां राज्य करते थे 1२} । पत्तिदेव को सुनाया । 


सुतर ३ 
वहां द्वारिका नगरी मे इसके वाद पूवे मे वणित गौत्तमकुमार 
कौ तरह उनके एक तेजस्वी पत्र का जन्म 
१ व । हुग्रा, जिसका नाम "जालि कुमार' रखा 


गया 1 जब वह्‌ युवावस्था को प्राप्त हुमा, 


गौतम कुमार के समान तब उसका विवाह पचास कन्याग्रो के साथ 


विशेष यह कि जालिकुमार ने किया गया शौर उन्हे पचास्-पचासत करोड 
युवावस्था प्रप्तकर पचास कन्याश्रो प 1 व 
ष्टनेमि वहां 
से विवाह किया त॑था पचास व नती त 
करोड का दहेज सिला \ सुनकर जालि कुमार को ससार से विरक्ति 
जालि सुनिने भी बारहुश्रंगोका हो गई । माता-पिता की आज्ञा लेकर उन्होने 
ज्ञान सीखा, सोलह वषं की 1 पास स दीक्षा 
उन्हाने बारह श्नगो काम्रनघ्ययन 
दीक्ला पर्याय काः पालन किया, किया रौर १६ वषं व वी वीत 
शेष सब जसे गोतम कुमार की पर्याय पाली ! 
तरह यावत्‌ शत्रु जय पर्वत फिर गौतम कुमार की तरह इन्हाने भी 
परं जाकर सिद्ध हए 1 सलेखना ब्रादि करके शतु जय पर्व॑त पर एक 
इसी प्रकार मयालि कुमार मास का सथारा किया ओ्रौर सबकर्मोसे 


उवयालि कमार, परुषसेन मुक्त होकर सिद्ध हृए 1 _ 


१०६ | 


| सिरि श्रन्तगडदसाग्नो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्कृत छाया ] 
पठमस्स खं भन्ते ! प्रथमस्य खलु भदन्त ! 
श्रञ्भयरस्स समरेखं अध्ययनस्य श्रमणेन यावत्‌ 
जाव संपत्तेरं के श्रद्रुं पण्रत्ते ? सप्राप्तेन कः श्रथः पज्ञप्तः ? 
एव खलु जम्ब ! एवं खलु जम्ब ! 
तें कालेरं तेरं एणं तस्मिन काले तस्मिनु समये 
वारवई णाम रयरी होत्था, द्वारावती नाम नगरी रभवत्‌, 
जहा पठमे । यथा प्रथमे 1 
कण्णे वासुदेवे श्राहेवच्चं जाव विहरइ 1 | कृष्णःवासुदेवः्राधिपत्यं . विहरति) 
सन्न ३ 


तत्थ खं बारवईए रयरीएं 
चसुदेवे राया, धारिणी देवी । 
वण्रश्रो 1 

जहा गोयमो, 

रणवरं जालि कुमारे 
पण्णासम्रो दाग्नो । 


बारसंगी सोलस्स वासा 
परियाभ्रो सेसं जहा गोयमस्स 


जाव सेत्तु जे सिद्धं 1 


एव मयालि, उवयालि, 
युरिससेरे, वारिसेणे य । 


तत्र खलु हारावत्यां नगर्या 

वदुदेवः राजा धारिरी देवी । 
| 

यथा गौतमः, 

विशेषस्तु जालिकमार : 

पंचाशत्‌ दायः 


दादशांगी, षोडश वर्षाणि 
पर्यायः शेषं यथा ग्तैतमस्य 


यावतु शन्र्‌ जये सिद्धः । 


एवं भयालिः उववालिः 
पुरुषसेनः वारिसेनश्च । 


चतुर्थं वर्मे श्र०१्से५ ] [ १०७ 


[ हिन्दी शब्दार्थं ] [ हिन्दी म्रथ ] 

1 श्री सुधर्मा स्वामी--"“हे जम्बू ! उस 
र हे भगवन्‌ ती कालव त समयमे द्वारिका नाम की एक 
0 ति नमरी थी, जिसका वर्णन प्रथम्‌ वर्गं के प्रथम 
मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या श्रयं कहाहै? | ग्रघ्ययन मेकियाजानचुका है, श्रीङ्ृष्ण 
इस प्रकार हे जम्ब्‌ ! वासुदेवे वहाँ राज्य कर रहेये। 
उस काल उस समय मे "उस द्वारिका नगरी मे महाराज "वसुदेव" 

शरोर रात्ी "धारिणी" निवास करते थे । 

द्वारिका नाम की नगरी थी, र 


जसे रानी धारिणी श्रत्यन्त सुकुमार, सुन्दर 
जैसे भ्रथम श्रध्याय मे वरणेन ग्रोर सुशीला थी । एक समय कोमल सेज पर 


किया गया है उसी प्रकार । सोती हुई उस धारिणी रनी ने सिह का 


स्वप्न देखा 1 उस स्वप्न का वृत्तान्त ग्रपने 
कुष्ण वासुदेव वहा राज्य करते थे \२॥ । पतिदेव को सुनाया । 


सुत्र ३ 

वहां हारिका नगरी मे इसके वाद पूवं मे वणित गौतम कुमार 
देव राजा धारिरौ रानी, की तरह उनके एक तेजस्वी पुत्र का जन्म 
छ ४ हु्रा, जिसका नाभ ।जालि कुमार' रला 
जो किं वरणंन योग्यये 1 | । जव वह्‌ युवावस्था को प्राप्त हुभ्रा, 
गौतम कुमार के समान तन उसका विवाह पचास कन्याप्नो के साथ 
विशेष यह कि जालिक्मार ने किया मया ओर उन्हे पचास-पवास करोड 

युवावस्था प्राप्तकर पचास कन्याग्रो १ दहेज श क 
य भगवान्‌ अररिष्टनेमि बह्म 
से विवाह किया तथा पचास पधारे । उनकी अमोघ वारी हारा वयं 
करोडं का दहेज मिला \ सुनकर जालि कूमार को ससार से विरक्ति 
जालि सुनिनेभी बारह गोका हो गई । माता-पिता की श्राज्ञा लेकर उन्दोने 
ज्ञान सीखा, सोलह वषं की म्रहन्त अ्ररिष्टनेमि के पास प्रहत दीक्षा 
दीक्षा पर्याय कः पालन किया, भरगौकार्‌ कौ 1 उन्होने वारहश्नगो का ्रघ्ययन 


किया श्ओौर १६ वषे पर्यन्त 
शेष सब जसे गौतम कुमार की पर्याय पाली । न्त श्रमण दीक्षा 


तरह यावतु श्नु जय पनैत फिर गौतम कुमार की तरह इन्हौने भी 
पर जाकर सिद्ध हए ! सनेखना भ्रादि करके शतु जय पर्वत पर एक 

इसी प्रकार मयालि कुमार स का सथारा क्या श्रौर सवकर्मोसे 
उवयालि कुमार, पुरुषसेन मक्त होकर सिद्ध हृए 1 

श्रौर वारिसिन का बरन ध रकार मयालिकरुमार २, उवयालि 
जानना चाहिये \ ऊमार ३ पुरुष सेन क्‌मार ४, रौर वारिसेन 


मार ५ के जीवन वणेन भी समने 


१०८ |] 
[ मूल सूत्रे पाठ] 
एवं पञ्नण्णे वि 


रणवरं कण्टे पिया, रुप्पिरी माया । 
एवं संबे वि णवरं जंबवई मध्या । 


एवं ्रशिरुद्धं वि रणवरं 
यज्जुण्ो पिया, बेदन्भी साया ! 


एवं सच्चरणेमी, रवर 
समुद्‌ दविजए पिया सिवा माया । 


एवं ददखेमी चि । 


स्वे एगगमा चरत्थस्स 
चग्गस्स रिक्वे 1 


[ ्तिरिश्रः सागरो 
[ सस्कृत छाया ] 


एवं स्नोऽपि, 
विशेषः कृष्णः पिता रक्मिणी | 


एवं साम्बः अपि विशेषः 

जाम्बवती माता । 

एवं श्रनिरुद्धोऽपि विशेषः 
म्नः पिता वैदर्भी साता। 


एवं सत्यनेमिः विशेषः 
समुद्रविजय- पिता शिवा माता 


एवं दृढनेमिरपि । 


रि (श्रध्ययनानि) एकगमानि 
चतुर्थस्य वर्गस्य निक्षेपक ।-‡ 


इति चतुथं वर्गः 


पंचमः वगः 
सुच्र १ 
जइ रं भते ! समरेरं यदि खलु भदन्त ! श्रमरखेनं 
जाव संपत्तेरणं यावत्‌ संप्राप्तेन 
चउत्यस्स वमगस्स श्रयमद्ुं षण्णात्ते, | चतुर्थस्य वस्य थः 


पंचमस्स रणं भते ! करगस्स 
अरन्तगडदसारगणं समरणेरणं 
जाव संपत्तेरं के श्रं पण्त्तं ? 


पंचमस्य भदन्त ! वस्य 
्रन्तकृद्दशानां श्रमरणेन 
यावत्‌ संप्राप्तेन 

कोऽर्थः चज्ञप्तः ? 


पचम वम्‌ ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


इसी प्रकार छठे प्रय स्न कुमार 
का वरन भौ जानना चाहिए \ 
चिशेष--कृष्ण पिता श्नौर रुविमणी 
देवी मातादहे) 
इसी प्रकार साम्ब कुमार भी, 
विशेष--जाम्बवती माता हे \ 
ये दोनो श्री कृष्णके पुत्रथे) 
इसी प्रकार श्रनिरुडकुमार कामी 
है विशेष यह्‌ है कि पर्य स्न पिता ओर 
वैदर्भी उसकी माता है । 
इसी प्रकार वरणेन सत्यनेमि कुमारः का 
विशेष है-समुदर विजय पितः भ्रौरं 
शिवा देवौ मातरा । 
इसी प्रकार दृढनेमी काहालभी 
समभना । ये सभी अध्ययन एक सरीखे 
है) इस प्रकारहे .? चौये 
गे काप्रमु ने यह्‌ भाव कहाहै। 


{ १०६ 
[ हिन्दी भ्र्थं | 


चाहिये ये सभी "वमुदेव' जी के पुत्र एव 
"धारिणी" रानीके ग्रगजातये 1 

इसी तरह छ्टे प्रय म्न कुमार का जीवन 
चरित्र भी जानना चाहिये । केवल श्रन्तर 
इतना जानना कि इनके "धी करप्ण' पिता 
श्नौर .रुविमिणी' माताथी) 

पसे दी सातवे णाम्ब कमार का जीवन 
वर्णेन समभना । केवल श्रन्तर इतना किं उनके 
पिता श्री कृष्णा" एव माता 'जाम्बचत्ती' वी । 

इसी प्रकार भ्राठ्वे म्रघ्ययन मे श्रनिरुदध 
कूमार' का जीवन वणेन समना चाहिये 
इनके पिता ्रचयुम्न कृमार' भ्रौर माता 
व्वदर्भी' थी! 

एसे ही नवमे श्रघ्ययनं मे 'सत्यनेमी 
कमार, ग्रौर दशवे ्रघ्ययन मे _ ८हठनेमी 
कमार का वणन समना चाहिये 1 इनमे 
विशेष यह कि समूद्र विजयः जी इनके पिता 
ये भ्रौर शिवा" इनकी माता थी । 

ये सव अध्ययन समान वणेन वाले हे 
यह्‌ चौथे वर्गं का निक्षेपक है । २३ 

श्री सुघर्मा--“इस प्रकार हे जम्बू 1 
दसं अध्ययनो चाले इस चौथे वग का श्वक्गेण 
यावत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभु ने यह अ्रथे कहा है 1" 


इति चतुथः वगः 
पचमः वर्गः 
सुन्र १ 


यदि भगवन्‌ ! शरस भगवान 
यावत्‌ सुक्ति प्राप्तं प्रभुने 
चौथे वं का यह्‌ भाव कहा है,तो 
हे भगवन्‌ ! अन्तक्‌तदशासून्न 
के पंचमवगे का श्चमरण 
यावत्‌ सुत्त प्राप्त प्रभु ने 

क्या अर्थं कहाहै ? 


शरी जम्बू स्वामी--“हे भगवन्‌ । श्रमण 
यावत्‌ मुक्ति प्राप्त परभुने चौथे वभे का यह्‌ 
भाव फरमायादहैतो ब्रन्तगडदशा के पचम 


वर्गे का श्रमण यावत्‌ भुक्ति घ्राप्त परभु ने 
क्या अथे कहा है ? 


भये सुधर्मा--*हे जम्बू 1 इस प्रकार 
निश्चय हौ नण यावतु मुक्ति प्राप्त प्रभुने 


११० 1] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


एवं खलु जम्ब ! 

समखेणं जाव संपत्तेरा 

पचमस्स वग्गस्स दस 
्रज्मयरणा पण्णत्ता । तं जहा- 
पउमावई य गोरी, 

गंधारी लक्खा _ ¶माय। 
जंबवई सच्चभामा 

रुप्पिणी मूलसिरी मूलदत्ता य।। 
जइ भन्ते ! समरगेरं 

जाव सपत्तेरं 

पच॒ वर्गस्स दस 
श्रज्भयरणा पण्णत्ता । 

पढ रं भते { श्रज्भयरणस्स 
समरे जाव संपत्तेरां 

के अहु पण्यगत्ते ? 


एवं खलु जंबु ! 

तेरं कालेखं तें सम्येखं 
वारवई णामं रयरी होत्था, 
जहा पदमे, 

जाव कण्डे वासुदेवे ्राहेवच्चं 
जाव विहूरइ । 

तस्स ण कण्हस्त वासुदेवस्स 
पउमावई रामं देवी होत्या, 
चण्र्मो 1 


तेरणं कालेरगं तेरणं समएरं 


6 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


एवं खलु जम्ब | 

श्रमरेन यावत्‌ संभ्राप्तेन 

पं वर्गस्य दशानि 
श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि । तानि यथा- 
पद्मं च गौरी, 

गांधारी लक्ष्मरा सुषमा च ! 
ज वती सत्यभामा 

र्विमरणौ मलश्नीःःम्‌ त्ताच। 
यदि भदन्त ? भरमरणेन 
यावत्‌ संप्राप्तेन 

पं य वरगेस्य दशानि 
श्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि । 


प्रथमस्य _ भदन्त ! श्रध्ययनस्य 
श्रमणेन यावतु संप्राप्तेन 

कोऽथः :? 

र 

एवं खलु जम्ब्‌ ? 

तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
द्रारावति नामा नगरी रासीत्‌, 
यथा प्रथमे, 


तु कृष्णः वासुदेवः भ्राधिषत्यं 
यावतु विहरति । 
तस्य खलु कृष्णस्य वासुदेवस्य 
पद्मावती नाम देवी श्रासीत्‌ , 
वर्ण्या 1 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 


चृत्तीय वगं ्र° ठ ] 

[ हिन्दी शब्दां | 
इस प्रकार हे जम्ब्‌ ? 
श्रमर यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभुने 
पंचम वर्गं के दस श्रष्याय कहे है 
वे इस प्रकार है-- 
पद्मावती ्रौर गौरी ममर 
गांधारी लक्ष्मरणा भ्नौर सुसीमा 
जाम्बवती सत्यभामा 
रुक्मिरणी मूलश्ची भ्रौर मूलदत्ता । 
यदि हे भगवन्‌ 1 भ्रमर 
यावत्‌ मुक्ति को प्राप्त प्रभुने 
पंचम वर्गे के 
्रध्याय कहे है ! 


तो हे भगवन्‌ ! प्रथम अध्ययन का 


श्रमण यावतु संप्राप्त प्रभुने 
क्या श्र्थं कहाहै ? 


इस प्रकारहैे . ! 
उस काल उस समयमे 
दारिका नाम कीनगरीथी, 
जसे पहले प्रध्याय मे कटा है, 
यावत वहां कष्ण वासुदेव 
राज्य कर रहेथे। 

उस छृष्ण वासुदेव की 
पद्मावती नाम की रानी थी, 
जो वर्णन करने योग्य थौ । 


उस काल उस समय से श्रहन्‌ 


[ १११ 
[ हिन्दी त्रये | 


| व्गेके दण प्रघ्ययन केह, जो इस 
प्रकार है “१ पद्यावतो, २ गौरो,३ गावारी, 
४ लक्ष्मणा, ५ सुसीमा देवी, ६ जाम्बवती, 
७ सत्यभामा, २ रुक्मिणी, € मूली, 
१० भूलदत्ता ।"" 


श्री जम्बु स्वामी--धूज्य । श्रमण यावत्‌ 
मुक्ति प्राप्त प्रभुने पचम वर्गके दश ग्रव्ययन 
कहे ह, तो प्रथम ब्रध्ययन का श्रमणा यावत्‌ 
मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीरनेक्याग्रथे कहा 


है #\ 37 


सुन म्‌ 


श्री सुधर्मा स्वामी-“इस प्रकार हे 
जम्बु) उस काल उस समय मे द्वारिका नाम 
की एक नगरी थी, जिसका वणन प्रथम 
प्रव्ययन मे क्याजा चुकाहै। यावत्‌ श्री 
कृष्ण वासुदेव वहा राज्य कर रहे ये! श्वी 
ङृष्ण वासुदेव कौ पद्मावती नाम की 


महारानी थी, जो अत्यन्त सुकूमार सुरूपा, 
भ्रौर वणन करने योग्य थी । 


उस काल उस समय मे अ्ररिहत 
अ्ररण्टनेमि यावत्‌ तीर्थकर परम्परां से 


११२ 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


भ्ररहा श्ररिषूुखेमी समोसद् 
जाव विहूरइ 1 


कण्डे शिग्गए जाव पल्न्‌ वासडइ । 


तएण सा पउमावई देवी 
इमीसे कहाए लद्धटढा समारौ 


हुव॒ हिश्रश्ना जहा देवई 
जाव पञ्‌ वासडइ । 


तएरण श्ररहा श्ररिष्ुरेमी 

कण्ठ्स्स वासुदेवस्स पउमावरईए 
देवीए जाव धर्मकहा, 

परिसा वडिगया । 

तएरं कण्हे वाुदेवे श्नरहुं 
्ररिदरर्णोमि वदद मंस, 
वंदित्ता खमंसित्ता एव वयासी- 


इमीसे ण भन्ते ! 

वारवर्ईएु खयरीए दुबालस- 

जोय श्रायामाए रणवजोयरण 
वित्थिण्णाए जाव पच्चक्ं देवलोग 
भूयाए किमूलए विरणासे भविस्सइ ? 
कण्हाए ! श्ररहा अररिदूरेमी 

कण्डं वायुदेवं एवं बयासी- 


[ ल्िरिश्रन साम्नो 
| सस्कृत छाया | 


श्रन्‌ श्ररिष्टनेमिः सम॒ -तः 
यावत्‌ विहूरति । 


कृष्णः निर्गतः यावत्‌ पयु पासते । 


ततः खलु सा पद्मावती देवी 

1: कथायाः लन्धार्था गी 
हृष्टतुष्टहूदया यथा देवकी 
यावत्‌ पयु पासते । 


ततः खलु ग्रहन्‌ अरिष्टनेमिः 
कृष्रास्य वासुदेवस्यं पद्मावत्याः 
देव्याः यावत्‌ घर्मंकथा (कथिता) 
परिषद्‌ प्रतिगता । 

ततः खलु कृष्णः वासुदेवः श्रहंन्तम्‌ 
अरिष्टनेमिनम्‌ वंदते नमस्यति 
बन्दित्वा नमस्यित्वा एवमवदत्‌- 


रस्याः खलु भदन्त ! 

द्वारावत्याः नगर्या. हादश- 
योजनायामायाः नवयोजन 
विस्तीरखणायाः यावत्‌ प्रत्यक्षं देवलोक 
भूतायाः किमूलो विनाशो भविष्यति ? 
हे कष्ण ! श्रद्‌ ्रिष्टनेमिः 

कृष्णं वासुदेवमेवमववतु-- 


तृतीय वग भ्र० ठ ] 
[ हिन्दी शब्दाथे | 


श्ररिष्टनेमो द्वारिका नगरी मे 
पधारे यावत्‌ (संयम तप से 
श्रात्मा को भावित करते हुए) 
विचरने लगे । 


श्नी कष्ण वंदन को निकले यावत्‌ वे 
श्री नेमनाथ भ० की सेवा करने लभे, 
उस समय पद्मावती देवी ते 

भगवान के पधारने की बात 

सुनो शरोर मन मे बहुत प्रसन्न 


[ ११३ 
( हिन्दी श्रथ ] 



















| हए द्वारिका नगरी मे पारे) 
श्री कृष्ण वदन नमस्कार करनेदेतु ग्रपने 
राज प्रासाद से निकल कर प्रभु कें पार पहुचे 


यावत्‌ प्रभु प्ररिप्टनेमि की पयु पासना करने 
लगे 1 


उस समय पद्मावती देवी ने भगवान्‌ के 
स्नाने कौ खवरसुनीतो वहु प्रत्यन्त भ्रसन्न 
हुई । वह भी देवको महारानी के समान 
धर्मरथं पर ्रारूढ होकर भगवान्‌ को वदन 
करने गई । यावत्‌ नेमिनाथ की पयुपासना 


करने लगी । भ्ररिहत श्ररिप्टनेमि ने कृष्ण 
हृई तथा जसे देवकी महारानी वंदन | वासुदेव, _ पदुमानती देलौ भ्रौर जन- 
करने गई वैसे ही पद्मावती भो यावत्‌ परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया, धर्मकथा कही 


श्नी नेमनाथ भगवानकी सेवा करने लगी । 

तब रिहत श्ररिटनेमौ ने 

कृष्ण वासुदेव श्रौर प्यावती देवी 

श्रादि के सम्मुख घसं कथा कही; 

सभासद्‌ कथा सुनकर चले गये । 

तदनन्तर कृष्ण वासुदेव भ ० श्रीनेभिनाथ 

को वन्दना नमस्कार करते है, 

वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले- 

हं पूज्य ! इस 

बारह योजन लम्बी नौ योजन 

फली हुई प्रत्यक्ष देवलोक के 

समान दारिका नगरी का 

क्सि काररण से विनाश होगा ? 

कृष्णादि कौ सम्बोधित कर 

भ० अ्ररिश्नेमो ने कृष्ण वासुदेव को 
इस भ्रकार कहा-- 


घर्मोपदेश एव घमेकथा सुनकर जन-परिपद्‌ 
पने स्रपने घर लौर गई । 


तव कृष्ण वासुदेव ने भगवान्‌ नेमिनाथ 
को वदन नमस्कार करके उनसे इस प्रकार 
पृच्छा को --“'हे भगवन्‌ वारह्‌ योजन लम्बी 
म्रौर नव योजन चौडी यावत्‌ सान्नात्‌ 
देवलोक के समान इस द्वारिका नगरीका 
विनाश किस कारणस होगा? 


११४ | 
[ मूल सूत्र पाठ |] 


एवं खलु कण्हा { इमीसे वारवर्ईए 
रणयरीए दुबालसजोयर श्राया- 
माए रवजोयण वित्थिष्णाए 
जाव पच्चक्खं देवलोगभूयाए 
सूरभ्गिदीवायरमूलाए 

विरासे भविस्सइ 1 


तए रं कण्हुस्स वासुदेवस्स 
श्ररहुश्रो श्ररिद्ुखेमिस्स श्रंतिए 
एयमटु सोच्चा श्रयमेयारूवे 
अ्रज्छत्थिए समुष्पण्णे-- 

धण्णा णं ते जालि-लयालि-उव- 
यालि-पुरिससेरण-वारिसेर 
पज्ज्‌ण्ण-संब-अरखिरद्द-दट- 
रेमि-सच्चरेमिप्पभियश्रो 
कुमारा जे रणं चिच्च हिरण्यं 
जाव परिभाइत्ता भ्ररहश्रो 
अ्ररिहुखेमिस्स भ्रन्तियं 

मुडा जाव पन्वदया 1 

अहण्यगं श्रधण्े ग्रकययपुण्णे 
रञ्जय जाव श्नन्तेउरे य 
माणुस्सएस्ु य कामभोगेसु 
मुच्छ । 

रणो संचाएमि अ्ररहग्रो श्ररिद्णेमिस्स 
अन्तिए जाव पन्वडत्तए । 
कण्हाइ ! अरहा अ्ररिदुणेमी 


[ क्सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 


| सस्कृत छाया ] 


एवं खलु कृष्ण ! भ्रस्याः दारावत्या 
नगर्याः हाद ग†जनायामायाः 
नवयोजन विस्ततायाः 

यावत्‌ प्रत्यक्षं देवलोकभूतायाः 
सुराग्निद्रं पायनम्‌लकः 

विनाशः भविष्यति । 


४. 


: खलु कृष्णस्य वासुदे 
प्रहतः श्ररिष्टनेमिनः अन्तिके 
एतदर्थं श्रुत्वा अयमेवंरूपः 
ग्रध्यवसायः समुत्पन्न :- 
धन्या : खलु ते जालिः, मयालिः 
उपयालिः, पुरुषसेनः, वारिसेनः 
म्नः, साम्बः, अरनिरुदढः दृढनेमिः 
सत्यनेमिः षरभृतयः कुमाराः 
ये खलु त्यक्त्वा हिरण्यं 
यावत्‌ परिभाज्य अ्रहतः 
पररिष्टनेमिनः अन्तिके 
सु डाः यावत्‌ प्रव्रजिताः । 
रहं खलु श्रधन्यः ्रकृतपुण्यः 
राज्ये च यावत्‌ अ्रन्तःपुरे च 
मानुष्येषु च कामभोगेषु 
मूच्छितः (श्रस्मि) 
न संचरानि भर्तः अरिष्टं 
नेमेरन्तिके यावत्‌ भ्रत्रजितुम्‌ ! 
कष्ण ! (इति संबोध्य) श्रन्‌ श्ररिष्टनेमि 


पचम वम्‌ न्ठ | 
[ हिन्नी शब्दाथं ] 


हे कृष्ण ! निश्चय ही इस 

बारह योजन लम्बी तथा नौ 

योजन फंली हई प्रत्यक्ष देव 

लोक के समान द्वारिका नगरी का 

सुरा, रग्नि श्रौर हं पायन के काररण 
विनाश होगा \ 


[ ११५ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


कृष्ण श्रादि को सबोवित्त करते हुए 
ग्ररिहत श्रिष्ट नेमि प्रभुने इस प्रकार उत्तर 
दिया-“हे कृष्ण । निश्चय ही वारहुं योजन 
लम्बी श्रौर नव योजन चौडी यावत्‌ प्रत्यक्ष 
स्वर्गपुरी के समान इस दारिकां नगरी का 
विनाण मदिरा (सुरा), रग्नि श्रौर दैपायन 
ऋषि के कोपकेकारणसे होगा ।“ 


सुन 


कष्ण वासुदेव को भण्श्ररिष्टनेमौ के 
पास से (दारिका के नाशरूप) इस श्रं 
को सुनकर इस प्रकार का मानसिक 
अध्यवसाय उत्पन्न हु्रा- 
घन्य है वे जालि, सयालि, 
उपयालि, पुरुषसेन, वारिसेन, 
ख, साम्ब, अ्रनिर्दढधः दृढनेमी 
सत्यनेमो रादि कुमार \ 
जिन्होनें स्वर्णादि सस्पत्ति को 
त्थागकर यावत्‌ देयभएग देकर 
भरवान अरि्टनेमी के पास 
सु डित हुए यावत्‌ दीक्षा प्रहर की । 
से निश्चय ही श्रधन्य हुं, अङृत- 
पुण्य ह इसलिए कि राज्य, शअरन्तःपुर 
रौर सनुष्य सस्बन्धी कामभोगो 
भेसेरमूखितहू । 
पूज्य भगवान अरिष्टनेमी के पास 
प्रतरज्या लेने के लिये नहो भ्रा रहा हूं \ 


हे कृष्णए ! (यह्‌ सम्बोधन कर ) भगवान्‌ 


रन्त श्रिष्टनेमि केशरी मुखसे दारिका 
नगरी के विनाश का कारणं जानकर 
श्रीकृष्णं वासुदेव के मन मे एेसा विचार 
उत्पच्च हु्रा कि वे जालि, मयालि, 
उवयालि, पुरिससेन, वीरसेन, प्र्‌ म्न, 
शाम्ब, अनिरुद्ध, टदंठनेमि भ्रौर सत्यनेमि 
प्रभृति कुमार धन्य है जिन्होने हिरण्यादि 
सपदा ग्रौर परिजन छोडकर यावत्‌ देयभाग 
देकर, नेभिनाथ प्रभु के पास मुड्ति हुए 
यावत्‌ प्रत्रजित्त हो गये । मै अधन्य हू, 
ग्रकृत-पुण्य हु इसलिये कि राज्य, भ्रन्त पुर 
रौर मनुष्य सम्बन्धी काम भोगो मे मूच्छित 
ह , इन्हे त्यागकर भगवान्‌ नेभिनाथ के पास 
प्रत्रज्यालेनेमे समथंनही हू । 


भगवान्‌ नेमिनाथ प्रभूते श्रपने ज्ञान 
बल से कृष्ण वासुदेव केमनमे श्रये इन 
विचारो कोजान कर भ्रात्तंध्यानमे इवे 
हए कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा-- 


११८ ] ~ 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 


[ सस्कृत छाया ] 


सत्र 


तए खं से कण्हे वासुदेवे श्ररहं 
्रिदुणेमि एवं वयासी- 

ग्रहं णं भन्ते! इश्रो कालमसे 

कालं किच्चा कहि गमिस्सामि ? 
काहि उववन्निस्तामि ? 

तए रं रहा अ्ररिटुरणेसी कण्ट 
वासुदेवं एवं वयासी- 

एवं खलु कण्ा ! तुमं वारवरईए 
रयरीए्‌ सुरग्गिदीवायर-कोव- 
रखिदडढाए म्रम्ापिइ रिषियगविष्पहुरणे 
रामिरणए बलदेवेण सह्धि वाहिरवेयालि 


श्रभिमुहे जोहिद्विल्लपामोक्छारं 
पंचण्हुं पंडवाणं पंड्रायपुत्तारं 
पासं पड्महुरं संपत्थिए 
कोसबवरएकारणरे रणम्गोहवर- 
पायवस्स अहे पुढनिसिलापटुए 
पीयवत्थपच्खाइयसरीरे 
जरकुमारेणं त्तिक्वेणं 

कोद ड-विप्पसुक्केरं इसुरणा 

वामे पाए विद्धं समारे कालमासें 
कालं किच्चा तच्चाए 

चालुयप्पभाषए्‌ पुढवीए जाव | 


ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः अ्रह"तम्‌ 
श्ररिष्टनेभिनम्‌ एवमवादीत्‌- 

श्रहं खलु भदन्त { इतः कालमासे 
कालं करत्वा कुत्र गमिष्यामि ? 

कुत्र च उत्पत्स्ये ? 

ततः सलु श्रन्‌ श्ररिष्टनेमी कृष्णं 
वासुदेवम्‌ एवम्‌ ग्रवादीत्‌- 

एवं खलु कृष्ण ! त्वं दारावत्यां 
नगर्या सुराग्निदं पायन कोप- 
निदेग्धायाम्‌ श्रम्बापितुकनिजकविप्रहीनः 
रामेर बलदेवेन साद्ध दक्षिखवेलाया 


श्रभिसुखे युधिष्ठिर प्रमुखानाम्‌ 

पं 7 पाण्डवानां पाण्डुराजपुज्रारणां 
पार्श्वं पांड्मथुरां संप्रस्थितः 
कोशाम्बवन कानने न्यग्रोधवर 
पादपस्य अधः पृथ्व शिलापटरके 
पौतवस्त्रप्रच्छादितशरीरः 
जरकुमारेर तीक्ष्णेन 

कोदंड विप्रमुक्तन इषुरणा 

वासे पादे विद्धः सच कालमासे 
कालं कृत्वा त्रतीयस्यां 
बालुकाम्रभायां पृथिव्यां यावत्‌ उत्पत्स्यसे 


पचप वणं अऽ ] 


[ हिन्दी शब्दां | 


[ ११९ 
[ हिन्दी श्रव ] 


सत्र ५ 


तब कृष्ट वासुदेव ने भगवान्‌ ्ररिष्टनेमी 


को इस प्रकार निवेदन क्िया- 
हे भगवच्‌ ! मे यहो से काल के समय 
काल करके कों जाऊ मा ? 
तथा कहां उत्पन्न होऊ गा ? 
तदनन्तर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमी ने 
कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा- 
इस प्रकार हि कष्ण ! तुम सुरा, अग्नि 
श्रौर दें पायन के रोधसे हारिका 
नगरी के जलने परं माता-पिता 
रौर स्वजनो से वियुक्त होकर 
राम बलदेव के साथ दक्षिण 
समुद्र तट की शरोर युधिष्ठिर | 
"पांडराज के पुत्र पाचो पाण्डवो के 
पास पांडुमथुरा को जाते हुए 
कोशाबवन-उदान मे वटबृक्ल 
के नीचे पृथ्वी शिलाके पटु पर 
पौताम्बर ओ्ओोढे हुए (सोश्रोगे) 
तब जराकूमार के द्वारा धनुष से 
खोड हुए तीक्ष्ण बाण से 
"बाय पैर मे नीधे हुए होकर काल के 
समय काल करके तीसरी बालुका 
भभा पृथ्वी मे उत्पन्न होवोगे । 


तच कृष्ण वासुदेव ग्रहन्त श्रिप्टनेमि 
को इस प्रकार वोले-“हे भगवन्‌ । यर्हाँसे 
काल के समय काल करके म कहां जाऊमा, 
कहा उत्पन्न होगा? 


इस पर भ्रहुन्त नेमिनाथ ने कृष्ण 
वासुदेव को इस तरह कहा-'“ हे कृष्ण। तुम 
सुरा, श्रग्निभ्रौरद्रैपायन केकोपके कारण 
इस दारिका नगरी के जल कर नष्ट दहो जाने 
पर श्रौर ्रपने माता-पिता एव स्वजनो का 
वियोग हौ जाने पर रामवलदेव के साथ 
दक्षिणी समुद्रकेतटकीश्रोर पाण्डुराजाके 
पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल श्मौर 
सहदेव इन पाचो पाडवो के समीप पाण्डु 
मथुराकीश्रोर जाग्रोगे । रास्तेमे विश्राम 
लेने के लिए कौशाम्ब वन-उद्यान मे श्रत्यन्त 
विशाल एक वटवृक्न के नीचे, पुथ्वी शिलापदट् 
पर्‌ पीताम्बर श्रोढकर तुम सो जाग्रोगे 1 
उस समयमूगके भ्रममे जराकुमार द्वारा 
चलाया हुश्रा तीक्ष्ण तीर तुम्हारे बाएपैर 
मे लगेगा । इस तीक्ष्ण तीरसे विद्ध होकर 
तुम कालके समय काल करके वालुकाभ्रभा 
नामक तीसरी पृथ्वी मे जन्मलोगे । प्रभु के 
श्रीमुख से अपने प्रागामी भव की यह बातत 


सुनकर ष्ण वासुदेव चिन्न मन होकर 
आत्तं ध्यान करने लगे 1 


१२० | 
[ मूल सूत्र पाठ ] अद 
तएणं कण्डे वासुदेवे श्ररहुश्रो 
्ररिदुणेमिस्स श्र॑तिए 
एयमटरु सोच्चा सिसम्म 
प्रोह्य जाव कियाइ । 
“कण्हाई { "रहा अ्ररिटुखेमी 
कण्डं वासुदेवं एवं वयासी- 
“मा खा तुमं देवाणुष्पिया ! 
्रोहय जाव भ्ियाहि । 
एवं खलु तुमं देवाणुप्पिया ! 
तच्चाम्रो पुढवीश्रो उज्नलियाभश्रो 
भ्ररणंतरं उन्वट्ित्ता इहेव 
जंबहीवे भारहेवासे 
श्रागमिस्साए उस्सप्पिणीए 
पु घु जरवएसु सयदुवारे 
बारसमे श्रसने णामं भ्ररहा 
मविस्ससि 1 तत्थ तुमं बहु वासाइ 
केवलपरियायं पाउरित्ता सिज्भिहिसि” 


[ ्िरिश्ररः साश्नो 


[ सस्कृत छाया ] 


ततः कृष्णो वासुदेवः 

श्रहंतः अ्ररिष्टनेमिनः भ्रंतिके 

एतमर्थं श्चुत्वा निशम्य 

स्रपहतो यावत्‌ ध्यायति । 

कृष्ण ! अहन्‌ अ्टिनेमिः 

कृष्णं वासुदेवं एवमवदत्‌-- 

मा खलु त्वं देवानुत्रिय ! 

भ्रवहत यावत्‌ ध्यायस्व । 

एवं खलु त्वं देवानुत्रिय 1 

त्रतीयस्याः परथिव्याः उज्ज्‌वलिताया 

श्रनन्तरं उद्वृत्य इहैव जम्बूद्रीपे भारते 
` श्रागमिष्यन्त्याम्‌ उत्सपिण्याम्‌ 

पुण्ड घु जनपदेषु शतद्वारे (नगरे) 

द्वादशमो श्रममो नाम श्रन्‌ 

भविष्यसि । तत्र त्वं बहूनि वर्षाणि 

केवलपर्यायं पालयित्वा सेत्त्यसि 1 


सूत्र ७ 


तएरं से कण्डे वासुदेवे अरहश्नो 
श्ररिष्रुरेभिस्स रन्तिए 

एयमटु सोच्चा रिसम्म हंटुतुडू ० 
्रप्फोडडइ, अ्रप्फोडित्ता वर्गड, 
जभ्गित्ता तिवड' लिदड, 

खिदित्ता सीहरषायं करेइ, करित्ता 
ररह श्ररिषुर्णोमि वंदड मंस, 
वंदित्ता रामंसित्ता तमेव 
अभिसेक्कं हत्थिरयरगं इरुहड़ 


ततः सः कृष्णः वासुदेवः 

अहतः अरिष्टनेमिनः श्रन्तिके 

एतदशं श्रुत्वा निशम्य ह्‌.ष्टतुष्ट० 
श्रास्फोरयति, श्रास्फोद्‌य वल्गति, 
बलि्गित्वा ज्निषदी छिनत्ति 

चित्वा सिंहनादं करोति, कृत्वा 
अन्तम्‌ अरिष्टनेमिनम्‌ वन्दते नसस्यति 
वन्दित्वा नमस्यित्वा तदेव 

श्राभिषेक्यं हस्तिरत्नं इुरोहति, 


चग ] [ १२१ 


[ हिन्दी शब्दां | 


+| 
श्री कृष्ण वासुदेव तद श्रहन्त ्ररिष्टनेमि पुन इस प्रकार 
भगवान्‌ ग्ररिष्ठनेमी के से देवानुप्रिय 1 तुम खिन्नमन होकर 


इस को सुनकर एवं धारण कर आात्तघ्यान मत करो । निश्चय से हे 
उदासर होकर श्ा्तध्यान करने लगे\ | देवानुभ्रिय । कालान्तर मे तुम तीसरी पृथ्वी 


कृष्ण को धित कर भगवान से निकल कर इसी जृ वीप के भरत केन मे 
प्ररिष्टनेमी ने कृष्णए वासुदेव को एसे कहा श्राने वाले उत्सपिणी कालमे पुड्‌ जनपदके 
हे देवानु? ! तुमं उदास शत द्वार नाम केनगरमे ्रमम' नाम के 
गे ई करो 1 बारह तीर्थकर बनोगे । वहा वहत वर्षो 
त ह । तक केवली पर्याय का पालन कर तुम 


तीसरी पृथ्वी कौ उत्कट वेदना के अ्रनन्तर + 
{बहा से) निकलकर यहो ही दीप 

मे भारतवषे मे श्रानैवाली उत्सपिरणी 

काल मे पौण्ड्‌ जनपद मे शतार नगर 

मे बारह्वं श्रमम नामक ग्रहेन्त बनोगे। 

वहां पर बहुत वर्षो तक केवलीपर्याय 

कां पालनं कर सिद्ध बुद्ध भुक्त बनोगे । 


सूत्र ७ 
तदनन्तर वह्‌ कृष्ण वासुदेव भगवान हन्त प्रभु के मुखारविन्दे से अपने 
श्ररिष्टनेमि के पास से यहं बात सुनकर | भविष्य का यह वृत्तान्त सुनकर ष्ण 


वासुदेव बडे प्रसन्न हुए, श्रौर भ्रपनी भुजा पर 
समकर भसन्न होते हए भुजाग्नो पर | ताल ठोकने लगे । जयनाद करके त्रिपदी का 
ताल ठोकने लभे, ताल ठोक कर 4 छेदन किया ! थोडा पे हटकर सहनाद 
् करते है, जयनाद करके समवसररणए | किया श्रौर फिर भगवान्‌ नेभिनाथ को वदन 
भे चिपदी का छेदन करते ईह, पचे 


नमस्कार करके अपने शअ्रभिषेक-योग्य हस्ति 
हटकर सिंहनाद करते हैँ सिंहनाद करके| रत्न पर श्रारूढ हुए श्रौर्‌ द्वारिका नगरी के 
भगवान अरिष्टनेमि को वन्दनां 


मध्य से होते हुए भ्रपने राजघ्रासादमे भ्राये। 
नमस्कार करते हँ वन्दना नमस्कार 


अभिषेक योग्य हाथी से नीचे उत्तरे रौर फिर 
करके उसो अ्रभिषेक योग्य हाथो पर `| जहा बाहर कौ उपस्थान शाला थी ्रौर 


१२० |] 


[ मूल सूत्र पाठ ] अ~ € 
तएसं कण्डे वासुदेवे श्ररहश्रो 
अररिदुखेमिस्स भ्र॑तिए 

एयमट्रः सोचा रिसम्म 

श्रोहुय जाव चियाइ । 

“कण्डाइ ! "ग्ररहा श्ररिद्ुखेमी 

कण्डं वासुदेवं एवं वयासी- 

“मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! 

श्रोहय जाव भियाहि । 

एवं खलु तुमं देवाणएुप्पिया ! 

तच्चाग्रो पुढवौश्रो उज्नलियाश्रो 
अ्ररणंतरं उन्बद्ित्ता इहेव 

जंबहीवे भारहेवासे 

्रागमिस्साए उस्सप्पिरणीपए 

पु घु जरावएचु सयदुवारे 

बारसमे ्रममे रामं श्ररहा 

भविस्ससि । तत्थ तुमं बहुइ' वासाई 
केवलपरियाय पाउरिगत्ता सिञ्किहिसि" 


[ सिरिश्रः साश्रो 


[ सस्कृत चाया ] 


ततः कृष्णो वासुदेवः 

श्रहुतः श्ररिष्टनेमिनः भ्रंतिके 
एतमर्थं श्रुत्वा निशम्य 

्रपहतो यावत्‌ ध्यायति । 

कृष्णा ! ग्रहेच्‌ शअ्र्टिनेमिः 

कृष्णं वासुदेवं एवमवदत्‌-- 

मा खलु त्वं देवानुभरिय ! 

्रवहत यावत्‌ ध्यायस्व । 

एव खलु त्वं देवानुत्रिय ! 
त्रतीयस्याः पृथिव्याः उज्ज्‌वलिताया 
श्रनन्तरं उद्वृत्य इहैव जम्बूद्वीपे भारते 
वषं श्रागमिष्यन्त्याम्‌ उत्सपिण्याम्‌ 
पुण्ड्‌ षु जनपदेषु शतद्वारे (नगरे) 
द्वादशमो श्रममो नाम श्रहन्‌ 
भविष्यसि 1 तन्न त्वं बहूनि वर्षाणि 
केवलपर्यायं पालयित्वा सेत्स्यसि । 


सुत्र ७ 


तएणं से कण्ठे वासुदेवे श्ररहश्रो 
अ्ररिद्ुरेभिस्स श्रन्तिए 

एयमट सोच्चा रिगिसम्म हद्ुतुदु ° 
प्रप्फोडड, श्मप्फोडित्ता वग्गडु, 
वग्गित्ता तिवड्‌ चिद, 

{खिदित्ता सीहणायं करेइ, करित्ता 
भ्ररहं श्ररिदुर्णोमि वंद्ड रगमंसङ, 
वंदित्ता रणमंसित्ता तमेव 
अरभिसेक्कं हत्थिरयरगं दुख्हड 


ततः सः कृष्णः वासुदेवः 

अर्हतः अरिष्टनेमिनः अन्तिके 

एतद श्रुत्वा निशम्य ह्‌.ष्टवुष्ट ० 
श्मास्फोटयति, भ्रास्फोट्‌य वल्गति, 
वलि्गित्ना त्रिपदी छिनत्ति, 

चित्वा सिंहनादं करोति, त्वा 
मर्हन्तम्‌ श्ररिष्टनेमिनम्‌ वन्दते नमस्यति 
वन्दित्वा नमस्यित्ना तदेव 

श्राभिषेक्यं हस्तिरत्नं इरोहति, 


वे ] [ १२१ 


[ हिन्दी शब्दाथे | [ हिन्दी अर्थ ] 
श्री कष्ण वासुदेव तव ग्रहन्त ग्ररिष्टनेमि पून इस प्रकार 
भगवान्‌ श्ररिष्टनेमो के से बोले--"हे देवानुप्रिय । तुम चिन्नमन होकर 


इस को सुनकर एवं धारण कर | रत्तं घ्यान मतत करो } निश्चय से हे 
उदास मन होकर श्रा्तघ्यान करने लगे। | देवानुभ्रिय । कालान्तर मे तुम तीसरी पृथ्वी 


कृष्ण को सम्बोि कर भगवान से निकल कर इसी जवृूद्धीपके भरतक्षेत्रमे 
श्ररिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव को पसे | ्राने वाजे उत्सर्पिणी कालमे पुड्‌ जनपदके 
हे देवानु? ! तुम उदास शत दारनामकेनगर मे श्रममः' नाम के 
होकर भ्रा्तध्यानं मत करो \ बारह तीर्थकर बनोगे । वहा वहूत वर्षो 
निश्चय ही हे देवानु8ि ! तक केवली प्ययि का पालन कर तुम 
तीसरी पृथ्वी की उत्कट वेदना के ्रनन्तर + 

(वहां से) निकलकर यहां ही जम्बदरीप 


मे भारतवषं मे श्रानेवाली उत्सपिरणी 
काल मे पौण्ड्‌ जनपद मे शतद्वार नगर 
मे बारहवं भ्रममं नामक श्रहंन्त बनोगे, 
वहो पर बहुत वर्षो तक केवलीपर्याय 
का पालन कर सिद्ध बुद्ध सूक्तं बनोगे । 


सुत्र ७ 


तदनन्तर वह कृष्णए वासुदेव भगवान भर्न्त प्रभु के मुखारविन्द से ्रपने 
अरिष्टनेभिके पाससे यह्‌ सुनकर ह श सः र भ 
न | जापर 

समकर भ्रसन्न हीते हए भुजाभ्नों पर | ताल ठोकने लगे } जयनाद करके त्रिपदी का 
ताल लेकने लगे, ताल ठोक कर ~ छेदन किया । थोडा पीछे हटकर सहनाद 
ह करते है, जयनाद करफे समवसररणए | किया श्नौर फिर भगवान्‌ नेमिनाथ को वदन 
में त्रिपदी का छेदन करते है, पौ नमस्कारकरके अपने प्रभिषेक-योभ्य हस्ति 
दटकर {सहनाद करते है सहनाद करके| रल पर प्रारूढ हुए ओर द्वारिका नगरी के 
भगवान भ्ररिष्टनेमि को वन्दना मध्यसे होते हुएु भ्रपने राजघ्रासाद मे श्राये। 
नमस्कार करते है बन्दना नमस्कार अभिषेक योग्य हाथी से नीचे उतरे प्रौर फिर 
करके उसो श्रभिवेक योग्य हाथो पर ~| जहा बाहर की उपस्थान शाला थौ श्नौर 


१२२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ |] 


दुरुहित्ता जरेव कारवर्ई रयरी 
जेशेव सए गिहे तेरेव उवागए, 
ग्रभिस्ेय हत्थिरयरणाग्मो पच्चोखहड, 
पच्चोरूहित्ता जेरोच वाहिरिया 
उबहारणसाला जेरेव सए सीहासणे 
तेरेव उवागच्छंइ, उवागच््छित्ता 
सीहामरवरंसि पुरत्थाभिमृहे शिसीयड, 
शिसीइत्ता कोडु बियपुरिसे 

सदावेड, सदहावित्ता एवं वयासी- 
“गच्छं खं तुन्भे देवाणएुष्पिया ! 
वारवईए रयरीए सघाडग जाव 
उग्धोसेमारा एवं वयहु-- 

“एवं खलु देवाणएुप्पिया ! 
वारवरईए रथरीए दुवालस 
जोयरणञ्रायामाए जाव 

पच्चक्ख देवलोग-भूयाए 
सुरग्गिदीवायरणमूले विरणासे 
भविस्सइ तं जो णं देवाणप्पिया 
इच्छ वारवर्ईए, यरीए 

राया वा, जुवराया वा 

ईसरे, तलवरे, 

माड बिए, कोड्‌ बिए, 

इन्भे, सेदरी वा, देवी वा 

कुमारो वा, कुमारी वा, अरहश्रो 
अ्ररिटुणेभिस्स ्रन्तिए सुडे जाव 
पन्वदइत्तए, तं रं 

कण्हे वासुदेवे विसस्नड्‌, 


[ सिरि श्न सप्र 


[ सस्करेत ाया | 


दुरुह्‌ य यन्नैव दारावती नगरी 
यत्रैव स्वकं गृहं तत्रेव उपागच्छितः 
्राभिषेक्यहस्तिरत्नात्‌ प्रत्यवरोहति, 
प्रत्यवरुह्य यत्रैव बाह्या 
उपस्थानशाला यत्रैव स्वकं सिंहासनं 
तत्नैव उपागच्छति, उपागत्य 
सिहासनवरे पौरस्त्याभिमुखः निषीदति, 
ग कौटुम्बिकपुरुषान्‌ 

शब्दयति, शब्दयित्वा एवमवबदत्‌-- 
गच्छत खलु यूयं हे देवानुत्रियाः 1 
द्वारावत्यां नगर्यां शु गाटक यावत्‌ 
महापयेषु उदुघोषयन्तः एवं बदत- 
एवं खलु देवानुत्रियाः 1 

द्वारावत्याः नगर्याः दादश-- 
योजनायामायाः यावत्‌ 

प्रत्यक्षं देवलोकभूतायाः 

सुराग्नि हं पायनमूलः विनाशः 
भविष्यति तत्‌ यः खलु देवानुत्रियाः 
इच्छति हारावत्या नगर्याः 

राजा वा युवराजो वा 

ईश्वरः (श्मधिपतिः), तलवरः सेंनिकः 
माडंबिकः कौटुम्बिकः 

इभ्यः (श्रादयः) श्रेष्ठी वादेवी वा 
कुमारः वा,कुमारी वा, भ्र्हतः 
्ररि्टनेभिनः अन्तिके मुण्डा यावत्‌ 
-पन्रजितु तं खलु 

कृष्णः वासुदेवः विसर्जयति, 


पचम वग 1 [ १२३ 
[ हिन्दी शब्दां 


श्रारूढ होकर जहो दारिका नगरी है 
तथा जहो श्रपना प्रासादै वहां श्रते है 
श्राभिषेक्य हस्तिरत्न से उतरते हैः 
उतरकर जहां बाह्रौ उपस्थान 

शाला तथा जहाँ स्वयं का सिंहासन है 
वह्यं पर श्रते है, वहां भ्राकर 

शरेष्ठ सिंहासन पर पूवे की तरफ 

मुख करके विराजमान होते हैः 

बैठ कर श्राज्ञाकारी पुरुषो को 

बुलाते है, बुलाकर कहते है - 

हे देवानुध्रियो! तुम लोग जास्रो व 
द्वारिका मे शु गाटक यावत्‌ राजमागे पर 
घोषर करते हए इस प्रकार कहो-- 
हे दारिकावासी देवानुत्रियो { बारह 
योजन मे फली हुई प्रत्यक्ष देवलोक के 
समान इस दारिका नगरी का 

सुरा श्रग्निव दं पायन के कारण नाश 
होगा, इस कारण हे देवानुत्रियो ! जो 
भो कोई इस द्वारिका पुरी मे, नगरी 


का राजाहो या युवराज हो श्रधिपत्ति 
हो, श्रेष्ठ तल बाला सेनिक हो, 


माडविक हो, कौटुम्बिक (घरेलू नौकर ) 
हो, धनी हो, सेठ हो, रानी हो, कुमार्‌ 
हो, कुमारी हो, भगवान अरिष्ट नेरि 
के पास मु डित यावत्‌ दीक्षा लेना चाहता 
हो, उसको कृष्ण वासुदेव विदा करते 


[ हिन्दी म्र्थं ] 






















जहा श्रपना सिंहासन था वहा श्रयि।वे 
सहासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान हृष 
फिर ्रपने आज्ञाकारी पुरुपो राज सेवको 
को बृलाकर इस प्रकार वोल्े-“हे देवानुधियो। 
तुम द्वारिका नगरी भ्यु गाटक यावत्‌ 
चतुष्पथ रादि सभी राजमार्गो पर जाकरमभेरी 
इस ्राज्ञा को प्रचारित करो कि- 


“हि द्वारिकावासी नगरजनो 1 इस वारह्‌ 
योजन लम्बी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्व्गेषुरी के समान 
द्वारिका नगरी कासुरा, श्रग्नि एव दैपायन 
के कोपकेकारण नाश होगा, इसलिये हे 
देवानुप्रियो ) द्वारिका नगरीमे जिसकी भी 
इच्छा हो, चाहे वह्‌ राजा हो, युवराज हो, 
ईषव्र (स्वामो या मन्त्री) हो, तलवर (राजा 
कां त्रिय अथवा राजा के समान) हो, 
माडम्निक (खोटे गाव का स्वामी) हो, 
कौटुम्बिक (दो तीन कुटुम्बो का स्वामी) दहो, 
इभ्यसेरुहो, रानीहो, कुमार हो, कुमारी 
हो, राजरानी हो, राजपुच्ीहो, इनमेसे जो 
भी प्रभु नेमिनाथ के पास मुदित होकर 
यावत्तु दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कृष्ण 
वासुदेव एेसा करने की सहे आज्ञा देते 
है । दीक्ार्थी के पीञि उसके आराधित समी 
कुटुम्बीजनो कीभी श्री कृष्णं यथा योग्य 


व्यवस्था करेगे श्रौर बडे ऋद्धि सत्कार के 
साथ उसका दीक्षा-महोत्सव भीवे ही सपन्न 
करेगे ।"” “इस प्रकार दो तीन बार घोषणा 
को दोहरा कर पुन मु सूचित करो 1" 


१२२ 1 
[ मूल सूत्र पाठ] 


दुरुहित्ता जरेव वारवई णयरी 
जेणेव सए गिहे तेरेव उवागणए, 
अरभिसेय हत्थिरयरणाश्रो पच्चोखहडः 
पच्चोरूहित्ता जरेव बाहिरिया 
उवद्ारणसाला जेखेव सए सीहासरे 
तेरेव उवागच्छड, गगच्छित्ता 
सीहामरणवरंसि पुरत्थाभिमुहे रिसीयड, 
रिसौदत्ता कोड्‌ बियपुरिसे 

सदव, सदावित्ता एवं वयासी-- 
“गच्छं रणं तुढ्भे देवाणुप्पिया ! 
वारवर्ईए णयरीए सिघाडग जाव 
उग्घोसेमारणा एवं वयहु- 

“एवं खलु देवाएुप्पिया ! 
वारवरईषए णथरीए्‌ दुवालस 
जोयरणम्रायामाए जाव 

पच्चक्ख देवलोग-भूयाषए 
सुरग्गिदीवायरणमूले विरणासे 
भविस्सइ तं जो णं देवारप्पिया 
इच्छड वारवर्ईए, रणयरीए 

राया वा, जुवराया वा 

ईसरे, तलवरे, 

माड बिए, कोड्‌ बिए, 

इनमे, सेहरी वा,देवीवा 

कुमारो वा, कुमारी वा, अररहश्रो 
्ररिद्ुरेमिस्स श्रन्तिए मुडे जाव 
पव्वडत्तए, त रं 

कण्डे वासुदेवे विसञ्जडइ, 


[ सिरि अन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


द्रुह. य यत्रैव द्वारावती नगरी 
यन्नैव स्वकं गृहं तत्रैव उपागच्छितः 
श्राभिदेक्यहस्तिरत्नात्‌ प्रत्यवरोहति, 
प्रत्यवरुह्य यत्रेव बाह्या 
उपस्थानशाला यत्रैव स्वकं सिंहासनं 
तत्रेव उपागच्छति, उपागत्य 
सिहासनवरे पौरस्त्याभियुखः निषीदति, 
निषद्य कौटुम्बिकपुरुषान्‌ 

शब्दयति, शब्दयित्वा ए = 
गच्छत खलु यूयं हे देवानु? †: ! 
द्राराक्त्यां नगर्या श गाटक यावत्‌ 
महापथेषु उद्घोषयन्तः एवं वदत-- 
एवं खलु देवानुप्रियाः 1 

द्वारावत्याः नगर्याः दादश-- 
योजनायासायाः यावत्‌ 

प्रत्यक्षं देवलोकभूतायाः 

सुराग्नि दरं पायनमूलः विनाशः 
भविष्यति तत्‌ यः खलु देवानु्रियाः 
इच्छति दारावत्या नगर्याः 

राजा वा युवराजो वा 

ईश्वरः (श्रधिपतिः)› तलवरः संनिकः 
माडंबिकः कौटुम्बिकः 

इभ्यः (श्राद्यः) श्रेष्ठी वादेवीवा 
कुमारः वा,कुमारी वा, श्र्ह॑तः 
अरिष्टनेमिनः अ्रन्तिकि मुण्डा त्‌ 


-प्रत्रजितु तं खलु 
कृष्णः वासुदेवः विसर्जयति, 


पचम वर्गं ] [ १२३ 


[ हिन्दी शब्दां । [ हिन्दी भ्र्थे | 
भ्रारूढ होकर जहां हारिका नगरी है 
तथा जहां श्रपन! प्रासादहै वहो भ्राते | 1 
प्राभिषेक्य हस्तिरत्न से उतरते है, 
उतरकर जहो बाहरी उपस्थान 
शाला तथा जहां स्वयं का सिंहासन है 
वहो पर श्राते है, वहो आकर 
शरेष्ठ सहासन पर पूवं की तरफ 
मुख करके विराजमान होते रहै, 
बेठ कर श्राज्ञाकारी पुरुषो को 
बुलाते है, बुलाकर कहते है-- 
हे देवानुभ्रियो! तुम लोग जाप्रो व 
द्ररिकामे शृ गाटक यावत्‌ राजमां पर 
घोषरणा करते हुए इस प्रकार कहो-- 
हे द्वारकावासी देवानुभरियो ! बारह 
योजन मे फली हुई प्रत्यक्ष देवलोक के 
समान इस हारिका नगरी का 
सुरा श्रग्निब द्रं पायन के कारण नाश 
होगा, इस कारण हे देवानुध्रियो ! जे 
भौ कोई इस द्वारिका पुरी मे, नगरी 
काराजाहो या युवराज हो श्रधिपति 
हौ, शरेष्ठ तल वाला सेनिक हो, 
माडबिक हो, कौटुम्बिक (घरेलू नौकर) 
हो, घनी हो, सेठ हो, रानो हो, कुमार 
हो, कुमारी हो, भगवान अरिष्ट नेमिनाथ 
के पास सु डित यावत्‌ दीश्ला लेना 


हो, उसको कृष्ए वासुदेव विदा करते है 


जहा श्रपना सिंहासन था वहा अ्राये। वे 
सिंहासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान हुए 
फिर अपने आज्ञाकारी पुरुपो राज सेवको 
को बुलाकर इस प्रकार बोले-“हे देवानुप्रियो। 


तुम द्वारिका नगरौ श् गाटक यावत्‌ 
चतुष्पथ शादि सभी राजमार्गो पर जाकरमेरी 
इस श्राज्ञा को प्रचारित करो कि-- 





















"हे द्वारकावासी नगरजनो 1 इस वारह्‌ 
योजन लम्बी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वर्गपुरीके समान 
द्वारिका नगरी कासुरा, अग्नि एव द्ैपायन 
केकोपकेकारणं नाश होगा, इसलिये हे 
देवानुप्रियौ । दारिका नगरीमे जिसकी भी 
इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, 
ईष्वर (स्वामी या मन्त्री) हो, तलवर (राजा 
का श्रिय भ्रथवा राजा के समान) दहो, 
माडम्बिक (खोटे गाव का स्वामी) हो, 
कौटुम्बिक (दो तीन कुटुम्बो का स्वामी) हो, 
इभ्यसेठहो, रानीहो, कुमार हो, कुमारी 
हो, राजरानी हो, राजपुत्री हो, इनमेसे जो 
भीप्रमुं नेमिना के पास मुडित हौकर 
यावत्‌ दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कृष्ण 
वासुदेव एसा करने की सहृषे राज्ञा देते 
है । दीक्ार्थी के पीछे उसके श्राधित सभी 
कदटुम्बीजनो कौ भी श्री कृष्ख॒ यथा योग्य 
व्यवस्था करेगे रौर बडे ऋद्धि सत्कार के 
साथ उसका दीक्ना-महोत्सव भीवेही सपनन 
करेगे 1“ ““इस प्रकार दो तीन बार घोषणा 
को दोहरा कर पुन मु सूचित करो 1“ 


१२२ । 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


दुरुहित्ता जेखेव वारवई यरी 
जरेव सए मिहे तेरेव उवागए 
श्रभिसेय हत्थिरयणाश्रो पच्चोरुहड, 
पच्चोरूहित्ता जेखेव वाहिरिया 
उवदाणसाला जरेव सए सीहासरणे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सीहासरणएवरंसि पुरत्थाभिमुहे रिणिसोयडः 
रिसीदत्ता कोड बियपुरिसे 

सदावेड, सदावित्ता एवं वयासी-- 
“गच्छं रं तुन्भे देवाणणुप्पिया 1 
वारवर्दएं णयरीए सिघाडग जाव 
उग्घोसेमारणा एवं बयह्‌- 

“एवं खलु देवाएुप्पिया । 

वारवर्ईए रयरीए दुवालस 
जोयशश्रायामाए जाव 

पच्चक्लं देवलोग-भूयाषु 
सुरग्गिदीवायरणमूले विरणासे 
भविस्सइ्‌ तं जो णं देवारणप्पिया 
इच्छइ वार वईए, खयरीए 

राया वा, जुवराया वा 

ईसरे, तलवरे, 

माड' बिए, कोड्‌ बिए 
इम्भे,सेदरीवा,देवीवा 

कुमारो बा, कुमारी वा, अरहश्नो 
अररिद्रुरेमिस्स श्रन्तिए सुडे जाव 
पन्वडइत्तए, तं शं 

कण्े वासुदेवे विसंञ्जड, 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


| यत्रैव द्वारावती नगरी 
यत्रैव स्वकं गृहं तत्रैव उपागच्ितः 
भ्राभिषेक्यहस्तिरत्नात्‌ प्रत्यवरोहति, 
प्रत्यवरुह्य यत्रैव बाह्या 
उपस्थानशाला यत्रैव स्वकं सिंहासनं 
तत्रैव उपागच्छति, उपागत्य 
सिहासनवरे पौरस्त्याभिमुखः निषीदति, 
निषद्य कौटुस्िकयुरुषाच्‌ 
शब्दयति, शब्दयित्वा एवमवदत्‌-- 
गच्छत खलु यूयं हे देवाचु?ि ए: ! 
द्वारावत्यां नगर्या श गाटक यावत्‌ 
महापथेषु उदुघोषयन्तः एवं 
एवं खलु देवानुप्रियाः ! 
द्वारावत्याः नगर्याः दादश-- 
योजनायामायाः यावत्‌ 
प्रत्यक्षं देवलोकभूतायाः 
सुराग्नि दरं पायनमूलः विनाशः 
भविष्यति तत्‌ थः खलु देवानुध्रियाः 
इच्छति द्वारावत्या नगर्या 
राजा वा युवराजो चा 
ईश्वरः (श्रधिपतिः), तलवरः संनिकः 
माडबिकः कौटुम्बिकः 
इभ्यः (आरद्‌) श्रेष्ठो चादेवीवा 
कुमारः वाकुमारो वा, श्र्हृतः 
्मरिष्टनेमिनः श्रन्तिके मुण्डा 
-ग्रत्रजित्रु तं खलु 
कृष्णः वासुदेवः विसर्जयति, 


{रं 


त्‌ 


पचम वग ] [ १२३ 


[ हिन्दी शन्दाथे | [ हिन्दी श्रथ ] 
श्रारूढ होकर जहां हारिका नगरी है 
तथा जहाँ श्रपना प्रासादहै बहुं राते | 1 
ग्राभिषेक्य हस्तिरत्न से उतरते है 
उतरकर जहां बाहरी उपस्थन 
शाला तथा जहौँ स्वयं का सिंहासन है 
वहां पर श्रते हे, वहां भ्राकर 
शरेष्ठ सिंहासन पर पूवं की तरफ 

मुख करके विराजमान होते हेः 
बेठ कर श्राज्ञाकारी पुरुषो को 
ब्ुलाते है, बुलाकर कहते है-- 
हे देवानुत्रियो! तुम लोग जागरो व 
द्वारिका मे शू गाटक यावतु राजमागे पर 


चोषा कंरते हुए इस प्रकार कटो- 
हे दारिकावासी देवानुप्ियो !{ बारह 
योजन मे फलो हुई प्रत्यक्ष देवलोक के 
समान इस दारिका नगरी का 
सुरा अम्निव दहं पायन के कारण नाश 
हौगण इस कारण हे देवानुध्रियो ! जो 
भो कोई इस दारिका पुरी मे, नगरी 
काराजाहो या युवराजं हो अधिपति 
हो, शष्ठ तल वाला सैनिक हो; 
माडबिक हो, कौटुम्बिक (धरेल्‌ नौकर ) 
हो, धनौ हो, सेड हो, रानी हो, कुमार 
हो, कुमारी हो, भगवान श्ररिष्ट नेरि 
के पास मु डित यावत्‌ दीक्ना लेना 
हो, उसको कृष्टण वासुदेद विदा करते 


जहा श्रपना सहासन था क्हा प्रये ।वे 
सहासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान हए 
फिर श्रपने श्राज्ञाकारी पुरुपो राज सेवको 
को बृलाकर इस प्रकार वोले-““ह देवानुप्ियो 
तुम द्वारिका नगरी श्यु गाटक्र यावत्‌ 
चतुष्पथ श्रादि सभौ राजमार्गो पर जाकरमेरी 
इस श्राज्ञा को प्रचारित करो कि- 



















“हे द्वारिकावासी नगरजनो ! इस बारह 
योजन लम्बी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वगेपुरीके समान 
द्वारिका नगरी कासुरा, अग्नि एव द्ैपायन 
के कोपके कारण नाश होगा, इसलिये हे 
देवानुप्रियो । द्वारिका नगरीमे जिसकी भी 
इच्छा हो, चाहे वह्‌ राजा हो, युवराज हो, 
ईश्वर (स्वामी या मन्त्री) हो, तलवर (राजा 
का श्रिय भ्रथवा राजा के समन) हो, 
माडस्निक (खोटे गाव का स्वामी) हो, 
कौटुम्बिक (दो तीन कुटुम्बो का स्वामी) हो, 
इभ्यसेठहो, रानीहो, कुमार हो, कुमारी 
हो, राजरानी हदो, राजपुच्ीहो, इनमेसे जो 
भीप्रभु नेमिनाथ के पास मुडित होकर 
यावत्‌ दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कष्ण 
वासुदेव एेसा करने की सहुषं आज्ञा देते 
है । दीक्षार्थीके पीले उसके भ्राधित सभी 
कुटुम्बीजनो कीभी श्री कृष्ण यथा योग्य 
व्यवस्था करेगे श्रौर बडे ऋद्धि सत्कार के 
साथ उसका दीक्ला-महोत्छव भीवे ही सपन्न 
करेगे 1“ “इस प्रकार दो तीन बार घोषणा 
को दोहरा कर पुन मु सूचित करो 1" 


१२४ 1 


[ मूल सूत्र पाठ |] 


पच्छाउरस्स वि यसे श्रहाषरि 


वित्ति भ्रणुजारणड, 

महया इड्ढीसक्कारसमुदएरण 

य से रिक्लमरणं करेड, 

वोच्चं पि तच्चं पि घोसरणयं 
घोसेद्‌, घोसित्ता 

मम एयं भ्रारत्तियं पच्चप्पिरह । 
तए रं ते कोड वियपुरिसा 

जाव प्पिरंति, 


तए शं सा पडभावई देवी 
्ररहश्रो श्ररिट्टणेगि 

्रतिए धम्मं सोच्चा, रिएसम्म 
हट्‌ठवुट्‌ढ जाव हियया 

अरहं भ्ररिदठर्णणोनि वंदह रमंसड, 
बंदित्ता रमरि 
एवं वयासी- 
सद्दहामि शं भते ! 

रिग्गंथं पावयरं से जहेयं तुम्भे 
वयह, जं वरं 

देवाणएुष्पिया ! कंण्हुं वासुदेवं 
श्रापुच्छामि, तएरं श्रहं 
देवाणएुप्पियारणं भ्रंतिए मुडा जाव 
पठ्वयामि ! 

अ्रहासुहं देवाण्णुष्पिया ! 

मा पडिवंधं करेह्‌ । 


, 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृतं छाया ] 


परश्चादातुरस्यापि च सः यथा परवृत्तं 
वृत्ति श्रनुजानाति, 
महता ऋद्धि सत्कार-समुद्येन च सः 
(तस्य) ? मरं करोति (करिष्यति) 
दिवारमपि त्रिवारमपि घोषशकं 
घोषयथ, घोषित्वा (उद्घोष्य) 
मम एतासु प्ति प्रत्य । 

: खलु ते कौटुम्बिक पुरुषाः 
यावत्‌ प्रत्यपयन्ति । 


(- 


: खलु सा पद्माचती देवी 
श्रहुतः अरिष्टनेमिन : 
सन्तिके धमं श्रुत्वा, निशम्य 
हृष्टतुष्ट याबु हृदया 
प्रहुन्तम्‌ अररिष्टने१ ` वन्दते नमस्यति, 
वन्दित्वा, नमस्यित्वा 
एवमवदत्‌-- 
श्चदुदधे भदन्त 
निर न्थं प्रवचनं तद्‌ यथेतद्‌ युयं 
वदथ, योरि : सोऽ . 
देवानुश्िया ! कृष्णं वासुदेवं 
श्रापृच्छामि, ततः खदु श्रह 
देवानुत्रियारणां अन्तिके मुडा 
प्रत्रजामि । 
यथा सुखं देवानु 1! 
मा प्रतिबेधं कुर्‌ । 


यचम वं ] [ १२५ 
{ हिन्दी शब्दाथं ] {[ हिन्दी म्र्थं ] 


टदम्बीजनों कृष्ण का यह्‌ श्रादेश पाकर उन ्राज्ञा- 
ह व कारी राज पुरुषो ने वंसी ही घोषरा दो तीन 
चे पूरं ऋद्धिसत्कार के ग | जार करके लौट कर इखकी सूचना श्री कृष्ण 
निष्कम (दीक्षा संस्कार) करायेगे | के रौ ‹ 
दूसरी तीसरी बार भी एेसी 
चोषरणा करो, घोषरा करके 
मेरी कदेवापसर `णकरो 
तब उन ्राज्ञाकारी पुरुषो ने 


चोषरणा कर लौटाई । 

५ 1 
तदनन्तर वहु पद्मावती महारानी इसके बाद वह्‌ पद्मावती महारानी 
भगवान्‌ श्रिष्टनेमि के 


भगवान्‌ नेमिनाथ से घर्मोपिदेश सुनकर एवं 
पास ` कथा सुनकर, समश्षकर उसे हृदय मे धारण करके बी प्रसन्न हु, 
अत्यन्त हदय होती हई 


हदय उसका प्रफुल्लितं हो उठा । यावन्‌ वह्‌ 
अर्वान्‌ नेमिनष्य को वन्दना नम- 


अरहेन्त नेमिनाय को भावपूणे हृदम से चदनां 
स्कार करती है, वन्दना नमस्कार करके| नमस्कार कर इस प्रकार बोली-- 
डस प्रकार बोलो- 


हे भगवन्‌! लिगं प्रवचन पर हः श्य 1 निग्रन्य प्रवचन पर र्भ भरदा 
मे शरद्धा रखती ह जैसा श्राप कहते करती हू जसा प्राप कहते हँ वह्‌ चत्व केसा 
ह (वैसा ही ह)\ विशेष ही है। आपका धर्मोपदेश यथाथ है। हे 
भगवन्‌ । म कृष्ण वासुदेव की श्राज्ञा लेकर 
हे देवाुश्रिय! कृष्ण वासुदेव को फिर देवानुश्रिय के पास मुण्डितत होकर दीक्षा 
पुचखु गौ, तदनन्तर भे ग्रहण करना चाहती ह ।* 
देवानुधिय के पास मुडित याचतु 4 ह ह 
= का “जसा तुम्हारी आ्रात्मा क 
दोक्षा ग्रहण क गी। (प्रभुने | सुखहोव॑साकरो हे देवायुप्रिये ! यमे-कायं 
देवानुश्रिय! जैसा सुख हो करो 


मे विलम्ब मत करो 1“ 
घमं कार्यं मे विलम्ब मत करो 


१२६ ] 


[ मूल सूत्र पाठ ] 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्नो 


[ सस्कृत चाया ] 


सत्र € 


तएरं सा पउमावई देवी धम्मियं 
जारखप्पवरं दुरूहुड 

दुरुहित्ता जेरोव वारवई रयरी 

जेणेव सए गिहे तेखेव उवागच्छह, 
उवागच्छित्ता घम्मियाश्रो । 
पञ्चोरहइ, पच्चोरहित्ता जरेव 

कण्टे वासुदेवे तेरेव उवागच्छह्‌, 
उवागच्छित्ता करयल जाव कटृटु 

कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 


इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! 
्रम्भणुण्णायासमारणी श्ररहश्रो 
श्रिटरणेभिस्स अ्रंतिए मुडा जाव 
पव्वयामि । (कण्हे-) 

्रहासुह देवाणुप्पिएु ! 

तएणं से कण्हे वासुदेवे कोड्‌ बिए 
पुरिसे सदावेड, सहावित्ता एवं वयासौ- 


चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
पडमावर्ईए देवीए महत्थं 
रिक्लमरणाभिसेयं उवट्‌ठवेड, 
उवट्ठवित्ता एं भ्रारत्तियं पच्चप्पिरह्‌ । 
तएरए ते कोड्‌ बिया जाव पच्चप्पिरणति । 


: खलु सा पद्मावती देवी धाभिकं 
यानप्रवरं दरोहति, 
दुरूद् यत्रेव दारावती नगरी 
यत्नेव स्वकं गृहं तत्रैव उपागच्छंति, 
उपागत्य घामिकात्‌ यानप्रवरात्‌ 
प्रत्यवरोहति, प्रत्यवख्ह्य यत्रैव 
कृष्णः वासुदेवः तत्रेव उपागच्छति, 
उपागत्य करयुगल (करतल) यावत्‌ 
कृत्वा कृष्णं वाखदेवन्‌ एव दीत्‌- 


इच्छामि खलु देवानुप्रियाः। 
युष्माभिरमभ्यनुज्ञाता सती प्रहुतः 
अरिष्टनेमेः श्रन्तिके मुडा यावत्‌ 
भ्रत्रजामि । (कृष्णः- ) 

यथाचुखं देवातुत्रिये 1 

ततः खच्यु सः कृष्णः वासुदेवः कौट बिक 
पुरुषाय शब्दयति, शब्दयित्वेवमवदतु 


शश्ञिघ्रमेव भो देवानुत्रियाः ! 
पद्मावत्याः देव्या : महां 
निष्कमरणाभिषेकम्‌ उपस्थापयत, 
उपस्थाप्य, एतामानज्ञप्तिकां परत्यपयत, 
तत. ते कौटुम्बिकाः यावत्‌ प्रत्यर्पयन्ति 


पंचम वर्गे ] 


[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


[ १२७ 
[ हन्द बर्थ ] 


सूत्र € 


रभु के एेसा कहने के बादं पच्या देवी 
आ यानपरवर पर श्रारूढ होतो हैः 
अ्रारूढ होकर जहो दारिका नगरी है 
जहो स्वयं का घर है वहाँ श्राती है, 
आकर धामिक श्रेष्ठ रथ से 
उतरती है, उतरकर जहां 
कृष्ण वासुदेव थे वहं भ्राती है, 
चहं राकर दोनो हाथ जोड़कर 
कष्ण वासुदेव को इस प्रकार बोली- 
हे देवानुभरिय! श्रापकी श्राज्ञा 
होतोमे ्रहुन्त नेमिनाथके 
सु डित होकर दीश्ना प्रहरण 
करना चाहती हं । (कृष्ण ने कंहा-) 
हे देवातुध्रिय! जंसे सुख हो वेसा करो 
तब छृष्ए वासदेव ने श्राज्ञाकारियो को 
बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कहा-- 
“हे देवानुध्रिय! शौघ्रही 
प्नादती महारानौ के लिए बहुमूल्य 
दीक्षा महोत्सव को तेयारी करो, 
तैयारी कर, इस ्ज्ञापूति कौ 

सुचना भुर वापस करो 1" 
तन ब्राज्ञकारियोने वेसा ही किया \ 


नेमिनाथप्रमु के एसा कहने के वाद 
पद्मावतीदेवी धामिक श्रेष्ठ रथ पर भ्रारूढं 
होकर हारिका नगरी मे ्रपने घर ्राकर 
धामिक रथ से नीचे उत्तरो ओौर जहा पर 
कृष्ण वासुदेव थे वहा प्राकर उनको दोनो हाथ 
जोडकर कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार वोली-- 


“हे देवानुश्रिय। श्रापकी प्रन्ना होतो 
मे अरन्त नेमिनाथ के पास मरडित होकर 
दीक्षा ग्रहण करना चाहती हुं 1“ 


कृष्ण ने कहा- “हे देवानुरप्रिये। जैसा 
तुम्हे यल हो वैसा करो ।'" 


तब छृष्ण वासुदेवे ने श्रपने ्राज्ञाकारी 


पुरुषो को बुला कर इपर प्रकार भ्रादेषं 
दिया - 


“हे देवानुत्रियो। शीघ् ही महारानी 
पद्मावती के लिए दीक्षा महोत्सव की विशाल 


तैयारी करो, प्रौर तैयायै हो जनेकी मुभे 
वापस सूचना दो ।" 


तब प्राज्ञाकारी पुरुषोनेवैसा ही किया 


प्रौर दीक्षा महोत्सवकी तैयारी की सूचना 
उनको दी । 


१२६ ] 


[ मूल सूत्र पाठ | 


[ सिरि श्रन्तगडदसाभ्रो 


[ सस्कृत छाया ] 


सूत्र & 


तएरं सा पउमावई देवी धम्मियं 

जारणष्पवर दुरूहुड 

दुरुहित्ता जेखेव बारवई यरी 

जरणेव सए गहे तेणेव 

उवागच्छित्ता घम्मियाग्रो जारप्प 
रुहइ, पञ्चोरुहित्ता जेणेव 

कण्डे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ, 

उवागच्छित्ता करयल जाव कदृटु 

कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 


इच्छामि र देबाणएुप्पिया ! 
स्रन्भणुण्णायासमारणी अ्ररहश्रो 
भ्ररिहुखेमिस्स श्रतिएु मुडा जाव 
पन्वयामि । (कण्डे-) 

ग्रहासुह देवाणएुष्पिएु ! 

तुरं से कण्डे वासुदेवे कोड्‌ बिए 
पुरिसे सद्‌ावेड, सहावित्ता एवं वयासी- 


चिप्पामेव भो देवाष्णुप्पिया ! 
पउमावरईए देवीए महत्थ 
रखििक्लमरणाभितसेयं उवदूठवेड, 


ततः खलु सा पद्मावती देवी घा्मिकं 
यानघ्रवरं दुरोहति, 

दरूह्य यत्रैव द्वारावती नगरी 

यत्रैव स्वक गृहं तत्रेव उपागच्छति, 
उपागत्य घामिकात्‌ यानप्रवरात्‌ 
प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरुह्य यत्रैव 

कृष्णः वायुदेवः तत्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य करथुगलं (करतल) यावत्‌ 
कृत्वा कृष्णं वासुदेवम्‌ एवमवादीत्‌- - 


इच्छामि खलु देवानुश्रियाः। 
युष्माभिरमभ्यनुज्ञाता सती ब्रहतः 
अरिष्टनेमेः श्रन्तिके मुडा यावत्‌ 
प्रत्रजामि ! (कृष्णः--) 

यथासुख देवातुत्रिये 1 

ततः खलु सः कृष्णः वासुदेवः कौटू बिक 
पुरुषाय शब्दयति, शब्दयित्वंवमवदतु 


शश्लिघ्रमेव भो देवाचुध्रियाः ! 
पद्मावत्याः देव्या : महार्थं 
निष्कमरणाभिषेकम्‌ उपस्थापयत, 


उवट्ठचित्ता ए श्राखत्तिय पञ्चप्पिरणह्‌ ॥| उपस्याप्यः एतामानज्ञप्तिकां प्रत्यपेयत, 


तएरं ते कोड बिया जाव पच्चप्पिखति । 


ततः ते कौटुम्निकाः यावत्‌ प्रत्यर्पयन्ति 


पंचम वग ] 


[ हिन्दी शब्दां | 


[ १२७ 


[ हिन्दी त्रथं | 


सूत्र € 


भभु के एेसा कहने के बाद पद्यावतीदेवी 
धार्मिक यानप्रचर पर श्रारूढ होती है, 
आरूढ होकर जहो हारिका नगरी है 
जहो स्वयं का घर है वहां श्राती है, 
आकर धाभिक श्रेष्ठ रथ से 
उतरती है, उतरकर जहां 
कष्ण वासुदेव ये वहां श्राती है, 
वहां भ्राकर दोनो हाथ जोड़कर 
कुष्ण वासुदेव को इस प्रकार बोलौ- 
हे देवानुभ्रिय! भ्रापकी श्राज्ञा 
होतो मै श्रहेन्त नेमिक्ाथ के पास 
सु डित्‌ होकर दीक्षा ग्रहरण 
करना चाहती हूं \ (कृष्ण ने कहा-) 
डे देवानुभ्रिय! जंसे सुख हो वैसा करो 
तञ कृष्ण बासदेव ने श्राज्ञाकारियो को 
बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कहा-- 
“हे देवानुप्रिय! शीघ्रही 
पद्मावती महारानी के लिए बहुमूल्य 
दीक्षा महोत्सव कौ तेयारो करो, 
तैयारी कर, इस भ्राजति की 

सूचना सुभे वापस करो ।" 
तब ब्राज्ञाकारियोने वैसाही किया \ 


नेमिनाय प्रमु के एसा कहने के वाद 
पद्नावतीदेवी घा्मिकश्रेष्ठरथ पर आ्रारूढ 
होकर ह्ारिकानगरी मे अ्रपने घर आकर 
धाभिक रथ से नीचे उतरो ओर जहा पर 
कृष्ण वासुदेव थे वहा प्राकर उनको दोनो हाथ 
जोडकर कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोली-- 


“हे देवानुप्रिय। प्रापकी प्राज्ञा होतो 
मे ब्रहंन्त नेमिना केपास मुडित होकर 
दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं ।“ 


ष्ण ने कहा- “हि देवानुध्रियेः जैसा 
तुम्हे सुख हो वैसा करो 1" 


तज कृष्ण वासुदेव ने श्रपने श्राज्ञाकारी 


पुरुषो को बुला कर इस प्रकार श्रादेण 
दिया - 


“हे देवानु्रियो। शीघ्न ही महारानी 
पद्मावती के लिए दीक्षा महौोच्सव की विशाल 


तैयारी करो, श्रौर तैयारी हो जने की मै 
वापस सूचना दो ।* 


तब श्राज्ञाकारी पुरुषो ने वैसा ही क्रिया 


प्रौर दीक्षा महोत्सव की तैयायी की सूचना 
उनको दी 1 


१२५ } 
[ मूल सूत्रपाठ | 


{ तिरि श्रन्तगडदसाच्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


चत -५० 


तए शं से कण्डे वासुदेवे पडमावदु 
देवीं पटूयं दुरूहरई 

दुरूहित्ता ्रट्ठसएरं सोवण्णकलसेरणं 
जाव रिक्लमरणाभिसेएरण श्र्भिसचड, 
अ्रभिसिचित्ता, सव्वालंकार 
विभरुसियं करेद 

करित्ता, पुरिससहस्सवाहिरणीं 
सिवियं दुरूहावेद 

दुरूहावित्ता वारवरईए खयरीए 
मज्मर्भेरं रिगच्छद, 
रिगच्छित्ता जरेव रेबयए पन्वए 
जेरोव सहस्संबवरे उज्जारे 
तेरणेव उकागच्छड, 

उवागच्छिंत्ता सोय ठवेड 

ठवेत्ता, पठमावई देवी 

सोया्रो पच्चोख्हंदं । 

तए खं से कण्डे वासुदेवे 

पउमावडं देवि पुरग्रो कट्टु 
जरणेव श्ररहा अ्रिदुखेमो तेखेक 
उवागच्चड, उवागच्छित्ता 

रहं श्रियम श्रायर्हुखं 
पयाहिरं करेइ, करित्ता 

वदड रणमसडइ, कदित्ता खमंसित्ता 
एव वयासी- 

एस र भन्ते ! मम अ्ग्गमहिसी 
पडमावई नामं देवी इदा, कता 


: खलु सः कृष्णः वासुदेवः पद्मावतीं 
देवो पद्टकं (फलक) दुरोहति 
दूरोह्य अ्र्टोत्तरशतसौवरणकलशैः 
यावत्‌ निष्कमरणाभिषेकं ्रभिषिचति, 
अ्रभिर्षिच्य सर्वालंकार 
विभू . कारयति, 
कृत्वा पुरुष सहसरवाहिनीं 
शिविकाम्‌ दुरोहयति, 
दूरोह्‌.य हारावत्याः सगर्याः 
मध्यं मध्येन निर्गच्छति, 
नित्य यन्नैव रेवतकः 
यत्रैव सह॒ . उद्यानम्‌ 
तत्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य शिविका स्थायपति 
स्थापयित्वा, 0 देवौ 
शिविकायाः प्रत्यवरोहति 
ततःखलु सः कृष्णः वासुदेवः 
पद्मावतीं देवीं पुरतः कृत्वा 
यत्नेन श्रव श्ररि्टनेमिस्तत्रेव 
उपागच्छति, उपागत्य 
ग्रहन्तम्‌ श्ररिष्टनेमिनं श्रादक्षिणं 
प्रदक्षिणं करोति, कृत्वा 
वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वए 
एवमदत्‌- 
एषा खलु मदन्त ! ममाग्रमहिषी 
पद्मावती नाम देदी इष्टाः 


चग ] 


[ हिन्दी शब्दां | 


[ १२३ 
[ हिन्दी भ्रथ ] 


चन ९९ 


तदनन्तर कृष्टवासुदेव ने पद्मावती 
देवी को षटु (पाटा) पर ` घ्या 
बैठाकर एक सौ श्रा युवर्णकलशो से 
यावत्‌ दीक्षा सम्बन्धी शभिः क्रिया, 
अभिषेक करके सर्वविध ( तरह के) 
कारों से उन्हे विभूषित कराया इस 

प्रकार सजाकर हजार पुरुषो से उठाई 
जाने वाली पालकी पर चढ्ते ह 
चढाकरः दारावती नगरी के 

मध्य मध्य भाग से निकले, 

१ लकर जहाँ रेव पर्वत है तथा 
जहा सहसरा खवन नामक बगीचा है 
यहा पर भ्राये } 

श्राकर शिविकाको रखदेतेर्हेँ 

रखने के बाद पन्नावतौ देवी 

उस शिविका से उतरत है । 

तदनन्तर कृष्ण वासुदेव 

पदपावती देवी को भ्रागे करके 

जहां भगवान्‌ श्ररिष्ट नेमिनाथये | 
श्राय, आ्राकरं 

भगवान्‌ नेमिनाथ को तीन बार 
दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके 

वन्दना नमस्कार करते है 

चन्दनां नमस्कार करके इस पकार 

बोले- हे पुज्य! यह्‌ मेरी प्रधान रानी 

पद्मावतो नाम कौदेवीजो कि मुभे इष्टः 


इसके वाद कृष्ण वासुदेव ने पदुमावत्ती- 
देवी को पटु पर बिठाया ्रौर एक सौ ्राठ 
सुवर्ण-कलशो से उसे स्नान कराया यावत्‌ 
दीक्षा सम्बन्धी श्रभिषेक किया । 


फिर सभी प्रकारके ग्रलकारोसे उसे 
चिभ्रूषित्त करके हजार पुरुषो दारा उठायी 
जाने वाली शिविका- (पालखी) मे विठाकर 
द्वारिका नगरी के मध्यसे होति हुए निकले 
रौर जहा रेवतक पर्वत श्रौर सहस्रास्र 
उद्यान था वहा भ्राकर पालखी नीचे रक्खी । 
तब पदुमावतौ देवी पाली से नीचे उतरी । 


फिर कृष्ण वासुदेव पदूमावती महारानी 
को श्रमे करके भगवान्‌ नैमिनाथ के पास 
ग्माये श्रौर भगवान्‌ नेमिनाथको तीन बार 
दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वदन 
नमस्कार किया । वन्दन नमस्कार करके 
इस प्रकार बोले- 


“हे भगवन्‌ यह पदुमावती देवी भेरी 
पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट है, कान्त है, 
प्रिय है, मनोज्ञ है, रौर मन के भ्रनुक्ल 
चलने वाली है श्रभिराम (सुन्दर) है, हे 
भगवन्‌ यह्‌ मेरे जीवन मे श्वासोच्छं वासं 


के समान मुके प्रिय है, मेरे हृदय को श्रानन्द 
देने वाली है । 


इस प्रकार का स्त्रीरत्न उदुम्बर 
(गूलर) के पुष्प के समान सुनने के लिएभी 
दुलभ है, तब देखने की तो बातदहीक्याहै? 
हे देवानूध्रिया मै एेसी ्रपनी भ्रिय पत्नी की 
भिक्षा शिष्यणी रूप मे आपको देता हूं । 
अरप उसे स्वीकार करे 


बग} 


[ हिन्दी शन्दार्थं | 


[ १२६ 
[ हिन्दी अ्रथं | 


सुत १० 


तदनन्तर छकृष्णवासुदेव ने पद्मावती 
देवी को पटं (पाटा) पर बेठाया 
वेठाकर एकसौ सुवरंकलशो से 
यावतु दीक्षा सम्बन्धी श्रभिषेक किया । 
अभिषेक करके सर्वेचिध {( तरह के) 
कारो से उन्हे विभूषित कराया इस 

भ्रकार सजाकर हजार पुरुषो से उठाई 
जाने वालो पालको पर चटति हैः 
चडढाकर इरावती नगरी के 

मध्य मध्य भाग से निकले, 

निकलकर जहां रवतक पर्व॑तं है तथा 
जहां सहलरास्रवेन नामक बगीचा है 
यहा पर राये । 

भ्राकर शिविकाको रख देते 

रखने के बाद पञ्मावतो देवो 

उस शिविका से उतरती है । 

तदनन्तर कष्एए चासुदेव 

पदवती देवी को श्रागे करके 

जहा भगवान्‌ श्रिष्ट नेभिनाथ ये व्हा 
श्रये, श्राकर 

भमचान्‌ नेमिनाथ को तीन बार 
दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके 
वन्दना नमस्कार करते है, 

चन्दना नमस्कार करके इस भकार 

बोले- हे पूज्य! यह सेरी प्रधान रानी 


इसके बाद कृष्णा वासुदेव ने पदुमावती- 

को पटु पर विठायाग्रौर एकसौ श्राठ 

सुव्ण-कलशो से उसे स्नान कराया यावत्‌ 
दीक्षा सम्बन्धी भ्रभिषेक किया । 


फिर सभी प्रकारके भ्रलकारोसे उसे 
विष्रूचित्त करके हजार पुरुषो द्वारा उखायी 
जाने वाली शिविका- (पालख) मे चिठाकर 
दारिका नगरीके मघ्यसे होते हुए निकले 
श्नौर जहा र्वत्तक प्चत्त श्रौर स्सा 
उद्यान था वहा ्राकर पालखी नीचे रक्खी । 
तब पदुमावत्तौ देवी पालखी से नवे उत्तरी । 


फिर कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी 
को श्रागे करके भगवान नेमिनाथ के पास 
श्रये श्रौर भगवान्‌ नेमिनाथको तीच बार 
दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वदन 
नमस्कार किया । वन्दन नमस्कार करके 
इस प्रकार बो्ते- 


“हे भगवन यह पद्मावती देवी भेरी 
पटरानी है । यह मेरे लिए इष्ट दै, कान्त है, 
प्रिय है, मनोज्ञ, भ्रौर मन के भ्रनुकुल 
चलने वाली है अभिराम (सुन्दर) है) हे 
भगवम्‌! यह्‌ भेरे जीवन मे श्वासोच्छवास 


के समान मुमेभ्रिय दै, मेरे हृद्य को ज्रानन्द 
देने वाली है । 


दस प्रकार का स्त्रीरत्न उदुम्बर 
(गूलर) के पुष्प के समान सुनने के लिएभी 
दुर्लभ है, तब देखने की तो बात हीक्याहै? 
हे देवानुभ्रिय। मे ेसी श्रपनी प्रिय पत्नी की 


लिक्षा शिष्यणी श्प मे ४ 
पद्मावती नामकोदेवीनजो कि मुभे इष्ट, अय ग्रापको देता हं । 


उसे स्वीकार करे \" 


१३० ] 
[ मूल सूत्र पार ] 
पिया, मणुण्णा, मरगामा, 
श्रभिरामा, जोरि » 
हिययारंदडज खििया, उ'बरपुष्फविव 


दुल्लहा, सवरयाए किमंग ! 
पुर पासरणयाए ! 

तएणं श्रहुं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिखी £^ ` दलयामि, 
पडिच्छेतु रं देवाणएुप्पिया ! 
सिस्सिरणीभि ` । 


श्रहासुहं ! 

तएरणं सा पउमावरई देवी 

उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं श्रवक्कमडइ 
कमित्ता सयमेव श्राभररालकारं 

श्नोमुयड, श्रोसुडत्ता सयमेव 

पंचमसुह्ियं लोयं करेड, 

करित्ता जरणेव श्ररहा अरिदुखेमी 

तेरेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 

श्ररहुं श्ररिहुरणोम वंदईइ मेस, 

वंदित्ता रमरि ! एवं वयासी- 


[ सिरि ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


प्रिया, मनोज्ञा, मनोरमा, 
श्रभिरामा, जोवितोच्छं वासा, 
हृदयानन्दजनिका, उदम्बरपुष्पमिव 


दुलंभा श्रवरतायें किमंग! 
पुनदंशंनताये 

: खलु श्रं देवाचुभ्रिय! 
शिष्या-भिश्षाम्‌ ददामि, 
प्रतीच्छन्तु खलु देवाचु?ि ! 
शिष्याभिश्षाम्‌ । 


यथासुखम्‌ ! 

ततः खलु सा पद्मावती देवी 

उत्तरपौरस्त्यां दिग्‌भागम्‌ श्रवक्रास्यति 
ऋम्य स्वयमेव श्राभररणालंकारम्‌ 

्रवसु "चति, श्रवमूच्य स्वयमेव 

पचमौणष्टिकम्‌ (लुञ्चनं) लोचं करोति 

कृत्वा यत्रैव श्रहुच्‌ भ्ररिष्टनेमी 

तत्रेव उपागच्छति, उपागत्य 

भरन्तम्‌ श्ररिष्टनेसिनम्‌ वन्दते नमस्यति, 

बन्दित्वा नमस्थित्वा एवमवदव्‌- 


पचम वणं | 

{ हिन्दी शब्दाय |] 
कन्त, ? ;; 
बालो होने से सुन्दर है \ यह्‌ जीवन के 

लिए श्वांसोच्छ्‌ के समान है 

हृदय को श्रानन्द देने वाली है उदस्बर 
पुष्प के समान लि नाम सुनना भी 
दुलभ रहै तोदेखने कोतोबतदही ? 
हे देवानु? 1 मे उस प्रिय पत्नी 
की शिष्यिणी रूप भिक्षा (श्रापको ) देता हूं 


हे देवानु? ! श्राप शिष्यिणी रूप 
भिक्षा को अ्रहर करे 1 


““ज्ञेसा सुख हो वेसा करो 1" 

तदनन्तर बहप देवी ईशान 

कोरणमे है त्था वहू जाकर 

खुद ही ्रासूषरख एवं `कारो को 

उतारती है उतार कर खुद ही 

पाच सुद कार्लोच करतीहै 

करके जहां भगवान भ्ररिष्ठनेभी ये 

वहां श्राई, भ्राकर भगवान्‌ 

नेभिनाथ को वंदना नमस्कार करती 

चन्दना नमस्कार करके बोली-- 

हे भगवन्‌! यह्‌ लोक जन्म भररणादि 

दु.खो से ्रालिप्त है रतः यावतु 
संयम धमं की दीक्षादे। 


पज्ञ, सन के श्रनुक्ल चलने 


[ १३१ 
[ हिन्दी अ्रथं | 


कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर प्रभु 
बोले-हे देवानुप्रिय। तुम्हे जिस प्रकार सुख 
हो वेसा करो । 


तब उस पदुमावती देवी ने ईशान-कोण 
मे जाकर स्वय श्नरपने हाथो सेश्रपने शरीर 
पर धारण किए हुए सभी भ्राभ्रूषण एव 
श्रलकार उतारे श्रौर स्वय ही भ्रपनेकेशो 
का पचमौष्टिक लोच किया । फिर भगवान 
नेमनाथ के पास प्राकर वदना की। वदन 
नमस्कार करके इस प्रकार बोली- “हे 
भगवनु। यहु ससार जन्म, जरा, मरण भ्रादि 
दूख रूपी प्राग मे जल रहा है । 


भ्रतः इन दुखो से दुटकारा पाने श्रौर 
जलती हुई राग से बचने के लिए, मे भ्रापसे 
सयम-धमं कौ दीक्षा श्रगीकार केरना चाहती 


ह) अरत कृपा करके मु प्रत्रजित्त कीजिये 
यावत्‌ चरित्र-धमे सुनाइये ।"" 


१३२ 1 [ स्सिरि श्रन्तगडदसाधो 


[ मुल सूत्र पाठ | { सस्कृत या ] 
सूत्र १९१ 

तएशं श्ररह। श्ररिद्रुणेमी पडमावदं ततः श्रन्‌ श्ररिष्टनेनिः पद्मावतीं 
देवि सयमेव पन्वावेइ, देवीं स्वयमेव जयति, 
सयमेव जक्खिरणीए भ्रञ्नाए स्वयमेव यं ˆ: श्राय्यिं 
सिस्सिरीं दलयडह । रि 7? ददाति । 
तएणं सा जक्खिरणी 1 पडमावडं : खलु सा यक्षिरी भ्रार्या पद्मावती 
देवि ` पन्वावेद देवीं स्वयं षत्राजयति, 
जाव संजा व्व; यावत्‌ संयन्तव्यम्‌ 
तएणं सा पठमावई सं इ। : सा पद्मावती यावत्‌ सयच्छते 
तए णं सा पउमावर्ईश्र जायाः ६ सा पद्मावती श्रार्य 


ईरियासमिया जाव गुत्तवम्भयारि णी । १ ईर्यासरि यावत्‌ गुप्तन्रह्मचारिरी । १1 





सूत्र १२ 

तए रणं सा पउमावर्ई जक्खिरीए ततः सा पद्‌ मावती श्रार्या यि 
भ्रज्नाए श्रंतिए 1इयमाइयाद याः भ्रंतिके सामायिकादीनि 
एक्कारस अंगादं अ्रहिज्जद, एकादशांगानि ्रघीते, 
बर्हहि चउत्थच्छहुद्मदसमदुबालसेहि बहुभिः चतुर्थ॑षष्ठाष्टमदशमद्रादशभनिः 

इमासखमरेहि मासाद्ध क्षपरः 
चिचिहेहि तवोकर्म्मेहि श्रप्पारं | विविधः तपः “भिः श्रात्मानं 
भवेमारणा विहर । भावयन्ती विहरति । 
तएरणं सा पडमावरई ततः सा पद्मावती श्रार्या 
बहुपडिपुण्णाईं बीसं वासां वहूभरतिपुरर्णानि विशति वर्षारि 





सामण्खपरियागं पाररित्ता, श्रासण्य-पर्ययिं यित्वा 


वं ] 


1 १३३ 
{ हिन्दी शब्दां | { हिन्दी अथं ] 
सूत्र १९ 

इसके दाद भगवात्‌ नेमिनाथ ने पद्मावती के एेसा कहने पर भगवान्‌ 

देवी को स्वयमेव घन्रज्या दी । नेमिनाथ ने स्वयमेव पदुमावत्ती को प्रचूजित 
ह वि वा एव मु डित करके यक्षिणी श्रार्या को शिष्या 

रूपमे सौप दिया । 

शिष्या मेभ्रदान को, 


उस यक्षिणी श्रार्या ने पडावती 
देवी को स्वयं दीक्षा दी ग्रौर संयम 
मे यत्न करने की शिक्ादी, 
तन वह॒ पदयावती सं मे यत्नं करने 
लगी \ बह पद्मावती श्रार्या बन | 
ओर ईर्था समिति भ्रादि पाँचो 


समितियो से युक्त हो यावत्‌ ब्रह 


चारिणो हो गई । | 


तव यक्षिणी ्रार्यां ने पद्मावती देवी 
कौ प्रवृजित किया श्रमणी-घमं को दीक्षा दी 
श्रौर सयम क्रिया मे सावधानी पूर्वक यत्न 
करते रहने की हितत शिक्षा देते हए कहा- 
“हे पद्‌मावते। तुम सयम मे सदा सावधान 
रहना 1” पदूमावती भी यक्षिशी गुरुणी की 
हित शिक्षा मानते हुए सावधानीपूवेकं सयम- 
पथ पर चलने का यत्न करने लगी। एव 
ईर्या समिति आदि पाचौो समित्ति से युक्त 
होकर यावत्‌ ब्रह्मचारिणी भ्रार्या बन गई । 


सूनर १२ 


तदनन्तर उस पद्मावती श्रार्यने 
यक्षिणी श्रार्था के पास सामायिक । 
ग्यारह श्रंगों का अध्ययन किया 

बहुत से उपवास-बेले-तेले-चोले-पचोले- 
मास श्रौर श्र्धमास श्रादि 

विविध तपस्या से श्रात्मा को 

भावित करती हुई विचरने लगी । 
इसके वाद वह्‌ पद्यावती श्रार्या 


भूरे वस वषे श्रमरणी चारित्र घ्म का 
पालस कर, 


तत्‌ पश्चात्‌ उस पदुमावती श्रार्या ने 
श्रपनी यक्षिणी गुरुणी के पास सामायिक 
आदि ग्यारह्‌ भ्रगो का भ्रघ्ययन किया, साथ 
ही साथ उपवास-बेले-तेले-चौले-पचोले, पन्द्रह 
पन्द्रह दिन श्रौर महीने महीने तक की विविध 
प्रकार की तपस्या से म्रपनी श्रात्माको 
भावित्त करती हुई विचरने लगी । 


इस तरह पद्मावती श्रार्याने पूरे बीस 
वषं तक चरित्र धमे का पालन करिया 1 अन्त 
मे एक मास की स्वना की श्रौर सार 
भक्त भ्रनशन पूणे करके जिस कायं (मोक्ष 


१३४ | सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 


[ मूल सूत्र षाठ ] [ सस्कत छाया | 
मासियाए संलेहृखाए श्रप्पाखं मारं संलेखनया ्रात्मानं 
कोसेद, भोसित्ता सद्विभत्ताइुं जोषयति जोषित्वा षष्ठिभक्तानि- 
भ्ररणसरणाईं छेदेड, दित्ता अनशनानि छिनत्ति, चित्वा 
जस्तदट्राए कोरई रम्गभावे-- यस्यार्थाय क्रियते नग्नभावः 
जाव तमद श्राराहैदं यावत्‌ तमर्थम्‌ आराधयति 
चरिमूस्सासेहि सिद्धा ।१२। चरमोच्छवासे : सिद्धा \१२। 

इति भ्रथमं श्रध्ययनम्‌ 
श्रध्ययन २-न 
सुन्न १ 
उक्खेवश्रो य श्रज्जयशस्स 1 उत्क्षेपकः अध्ययनस्य 1 
तें कालेरं तेरणं येरं तस्मिन काले तस्मिव्‌ समये 
वारवरई रयरी, रेवयए पन्वए दारावती नगरी, रैवतकः पर्वतः 
उज्जनारे रंदरएवरणे । उद्यानं नन्दनवनम्‌ । 
तत्थरण चारवर्ईएु णयरीएु तत्र खलु द्वारावत्याः नगर्या : 
कण्हे वासुदेवे राया होत्था कृष्ण : वासुदेवः राजा पत्‌ 
तस्स रणं कणण्हुस्स वासुदेवस्स तस्य खलु कृष्णस्य वासुदेवस्स 
गोरी देवी, वण्णश्रो, गौरी देवी, वर्ण्या, 
श्ररहा अरिट्रुखेमो समोसे 1 श्रहृन्‌ भ्ररि्टनेमी समवसृतः 1 
कण्डे रिग्गए, गोरी जहा कृष्णः निर्गतः, गौरी यथा 
पउमावई तहा रिर्गया, पद्मावती तथा निर्गता, 
धम्मकहा, परिसा पडिगया, धर्मकथा, परिषद्‌ भ्रतिगता, 


कण्हे चि पंडिगणए । कष्ोऽपि भ्रतिगतः । 


पचम चं अ्र° २-८ ] 
{ हिन्दी शन्दायं | 


एक मासक संलेखरणासे श्रात्मा को | 
कर साठं भक्त श्रनशन पूरं कर जिस 
काये के लिये नरनभाव अपरिग्रह रूपं 
` म स्वौकार किया, उसी श्रथं का 
आराधन कर श्रन्तिमि श्वास से 
सिद्ध-बुदध-मुदत हः गई । 


{ १३५ 
{ हिन्दी श्रथं ] 
प्राप्ति के लिए सयम स्वीकार क्ियाथा, 
उसकी श्राराधना करके श्रन्तिमि इवास के 
बाद सिद्ध-बुद्ध ग्रौर सव दूखो से मक्त हौकर 
सिद्ध पदं को प्राप्त कर लिया) 


इति प्रथममध्ययनम्‌ 
श्नभ्ययन र~ 


शनो .-हि भगवन्‌ ! पथम प्रध्ययन के 
जो भाव कहे वे, मैने सुने! दहितीय, 
तृतीय श्रादि श्रष्ययनों मे श्रभुते क्या 
भाव कहे हसो कृपाकर फरमाइये ? 
श्नो सुधर्मा-उस काल उस समयहे जम्ब! 
दइारिकानगरी के पास रेवतक पवेत 
ओर नन्दने वन नामक नथा 
वहां द्वारिका नयरी के कुष्ण 
वासुदेव राजा थे 
उस छईष्ण वासुदेव कौ 
गौरी नामको महारानी थी, चरणनीया 
थी, किसी समय भगवान्‌ नेमिनत्थ 
हारिका के नन्दन वन उद्यान मे पधारे 
श्री कृष्ण वन्दन को गये, पद्मावती 
कौ तरह गौरी भो वन्दन करने गई । 


सून १ 


श्राय जम्बरू- “है भगवन्‌ ! श्रमण भ 
महावीर स्वामी ने प्रथम प्रघ्ययन केनो 
भाव कहे वे श्रापके मूखारविन्द से भने सूने । 
अन दूसरे एवं उससे अगे के अध्ययनो भे 
क्या भाव कटे है? कृपा करके किये ।" 


श्री सुधर्मा स्वामी- “हे जम्बु! उस कल 
उस समय मे द्वारिका नगरी थी! उसके 
समीप एक रेवतके नाम का पर्वतथा | उस 
पचत पर॒ नन्दन चन नामक एक मनोहारी 
एवं विशा उद्यान था । उस दारिका नगरी 
मेश्चीकृष्ठा वासुदेव राज्य करते थे। उन 
कष्ण वासुदेव की "गौरी" नाम की महारानी 
थीजो वर्णन करते योग्य थी] 


एक समय उस नन्दन वनं उद्यनमे 
भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि पघारे , कष्ण वासुदेव 
भगवान्‌ के दर्शेन करने के चिएु गये, 
जन-परिषद्‌ भी गई! गौरी" रानी भी 
"पद्मावती" रानी के समान प्रभु-दर्शन के 
चिए गई । भगवान्‌ ने धमे-कथा-धर्मोपदेश 


भगवान ने धम कथा फरमाङई । सभजनः दियर \ घर्मोपदेश सुनकर जनं परिषद्‌ ्रपने 


लौट गये, कृष्ण भौ वापस श्रागये । 


श्रपने घर गर्ई। कुष्ण वासृदे्र भी अपने 
राज भचने मे लौट गये । 


१३६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


तए णं सा गोरी जहा पउमावर्ई 
तहा खिक्वंता जाव सिद्धा । 
एवं गधारी, लक्वरणा, सुसीमा, 
जम्बनई, सच्चभामा, रप्पिणी, 
श्रदरवि पडमावर्ई सरिसयाश्रो 
ग्रह श्रज्जयरा ।१\ 


[ सिरि श्रन्तगडदलसाश्रो 
[ सम्कृत दाया | 


: सा गौरी यथा पद्मावती 
तथा निष्कान्ता . सिद्धा) 
एवं गांधारी, लक्ष्मरणा, सुसीमा, 
जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, 
श्र्टावपि पद्मावती . एनि 
-श्रध्ययनानि (समाप्तानि) ।१। 


२-८ स्रध्ययनानि समाप्तानि 
प्रथ नवम अध्ययन 


उक्वेवस्रो य रवमस्स ॥ 


तें कालेरणं तेरं समयेरणं 

चारवर्ईए रयरीए, रेवयषएु पन्वए, 
रणंदरणवरणे उज्नारे, कण्ठे राया \ 
तत्थ रणं वारवर्दए रएयरीए 

कण्टस्स वासुदेवस्स पत्ते 

जववरईए देवीए श्रत्तए 

संवे रणाम कुमारे होत्था । श्रहीरण० ? 


र संवस्स कुमारस्स 
मूलसिरी रणाम भायिया होत्था 
वण्यणश्रो, 
श्ररहा श्ररिहुरेमी समोसदे । 


सूुच् र 


उत्क्षेपकश्च ॥ 


तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये 
द्वारावत्या नगर्या, रंवतकः प ` 
नन्दनवनसृुद्यान, कृष्णः राजा ! 
तत्र खलु द्वारावत्यां नगर्या 
कृष्णस्य वासुदेवस्य पुत्र : 
जाम्बवत्याः देव्याः श्रात्मजः 

; नाम कुमार. श्रासीत्‌ ! 
ग्रहीनः । 


तस्य खलु शाम्बस्य कुमारस्य 
„ श्रीः 1 भार्या श्रसीत्‌ः 
वर्ण्या । 

श्रहृन्‌ ्ररिष्टनेमिः समवसत. । 


पचम वर्थ 1 
{ हिन्दी शब्दाथं 1 
गौरी पद्यावती की तरह 
दीक्षित हुई यावत्‌ सिद्ध हो गई ! 
इसी तरह गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा 
जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, 


(ये) श्राठों श्रध्ययन पव्यावती के समान 
भना \ 


[ १३७ 
[ हिन्दी म्रथं ] 


तत्पश्चात्‌ "गौ री" देवी प्दुमावती रानी 
की तरह दीक्षित हुई यावत्‌ सिद्ध दौ गई। 

इसी तरह वाकी ३ गाधारी,४ लक्ष्मणा, 
५ सुसीमा, ६ जाम्बवती, ७ सत्यभाभा, 
८ रुक्मिणी के भी द्ध ्रघ्ययनं पद्‌मावती'के 
समान समम्‌ । 

इन श्राटो महारानियो का वर्णेन इनके 
श्रच्ययनो मे समान रूप से जानना चाहिये । 
ये समी. एक समान प्रत्रजित होकर सिद्ध 
वृद्ध .्रौर्‌ मुक्त हुई । ये सभी श्रीकृष्ण 
वासुदेव की पंटरानिया थी । 


श्रथ नवम अध्ययन 
सुतर २ 


नवम अध्ययन का उत्क्षेपक- 

हे भगवन्‌ ! श्रमरणए भगवाव्‌ महावीर 
नें श्रावं श्रध्ययन का भाव फरसाया 
सोसुना नवम मे क्या श्रथं 


कहा है ? कृपा कर बतलाडइये । 
उस काल उस समय 


द्वारिकानगरी, रेवतक पवेत, 
नन्दनवन नामक उद्यान, कृष्ए- 
वासुदेव राजा (हुए) 
वहां हारिका नगरी मे 
कष्ण वासुदेव का पुत्र तथा 
जाम्बवती देवो का आात्मज 
साम्ब नामक कुमार था, 
जो भ्रतिपूरं इन्दरियवाला एवं सुरूप था 
उस साम्ब कुमार की मूलश्ची 
नामी पत्नी थी, 
जो कि बरन करने योग्य थी । 
एकदा भगवान श्ररिष्टनेमी वहां पधार 


श्री जम्दू- “हे भगवन । श्रमण भगवान 
महावीर ने प्राठ्वे प्रध्ययन के जो भाव कटहै- 
वे मने ब्रापके मुलारविन्द सेसुने, घ्रागे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने नवमे श्रध्ययन का 
क्या श्रथ वतताया है] यह्‌ कृपाकर बताद्ये 1” 

श्री सुधर्मा स्वामौ- “हे जम्बू] उस काल 
उस समयमे द्वारिका नगरी के पास एक 
रवततक नामका पर्वेत था जहा एक नन्दन- 
वन.उद्यानथा। वहा कृष्ण-वासुदेव राज्य 
करतेथे! उन्‌ कृष्ण वासुदेवके पुत्र श्रौर 
रानी जाम्बवती देवी के ग्रात्मज शाम्ब-नाम 
के कुमारयथे जो सर्वाग सुन्दरये। 

उन शम्ब कुमारक मुलक्री नाम की 
भार्या थी, जो वणन योग्य थी, भ्रत्यन्त 
सुन्दर एवे कोमलागी थी 1 

एक समय अरिष्टनेमि वहा पधार ! 
छष्ण वासुदेव उनके दशेना्थं गये । मूल श्वी" 
देवी भी "पद्मावती" के पूर्वै वर्णन के समान 
भ्रभुके दनां मरई। 

भगवान्‌ ने घर्मोपदेश दिया, धर्म कथ 
कही । जिर सुनने को जन परिषद्‌ मी भ्राई ॥ 
धम कथा सुनकर जन परिषद्‌ एव श्री कृष्या 
तो अपने अपने घर लौट्‌ गये । मूल श्री ने 
बही रुककर . मगवान से प्रा्थनाःकी कि 
“हे भगवन्‌) मै ष्ण वासुदेव की आज्ञा 


लेकर आपके पास श्रमण धमं मेदी 
होना चाहती हू 1“ ++ 


१३८ | 
[ मूल सूत्र पाठ |] 
कण्डे रिग्गए । मूलसिरी वि रिग्गया । 
जहा पउमावरई । 
रवरं देवाणणुप्पिया ! 
कण्ठं वासुदेवं भ्रापुच्छामि 
जाव सिद्धा । 


एव मूलदत्ता वि । 


[ सिरि श्रन्तगडदसाभ्रो 

[ सस्कृत छाया | 
कृष्णः निर्गतः मूलश्चरीरपि निर्गता । 
यथा पद्मावती । 
विशेषः (नवीनम्‌ ) देवाचुप्रिया ! 
क्ष्णं वासुदेवम्‌ श्राप्च्छामि 1 
यावत्‌ सिद्धा । 
एवं मूलदत्ता श्रपि । 


इति पंचमः वगः 


वर्गः 


सुन १ 


जदरणं भते ! छटरुमस्स 
उक्चेवश्रो । 

रणएवरं 
सो 
पण्णत्ता, तजहा- 


श्रज्जछयरणा 


संकाई {किकमे चेव, 
सोग्गरपारणी य कासवे । 
खेमएु धितिघरे चेव; 
केलासे हरिचन्दरे \१। 


यदि खलु है भदन्त! 
उत्क्षेपक : । 

विशेषः (नवीनम्‌) 
षोडशानि श्रध्ययनानि 
प्रज्ञप्तानि, तानि यथा-- 
मङ्खाई (ति) किकमश्चं व, 
सुद्गरपारिगश्चच काश्यपः 1 
क्षेमको चुतिधरश्चं व, 
कंलाशो हरि चन्दनः ।१। 


१४० ] 

[ मूल सूत्र षाठ |] 
वारत्तसु दंसण-पुणष्णभह्‌, 
सुभरणभद्‌द सुपडटं मेहे 
अ्रइमुत्ते य श्रलक्चे, 
अरज्छयशखंतुसो यं ।२। 


जइरगं भन्ते! सोलस अ्रञ्भ्यशा 
पण्णत्ता, पठमस्स स्रज्भयरणस्स 
के ग्रहं पण्णत्ते ? 


एवं खलु जम्बू ! तेरं कालेणं 
तेणं समएरशं रायगिहे रणयरे । 
गुण-सिलए चेइए, सेखिए राया । 
तत्थ रं मंकाई रामं गाहावई 
परिवसइ, अड्डे जाव 

अपरिभूए । 


तेरं कलले तेखं समएणं 
समरे भगवं महावीरे श्राइगरे 
गुरणसिलए जाव विहरडः 
परिसा रिग्गया 1 


तए खं से मंकाई गाहावई 
इमीसे कहाए लद्द 
जहा पण्णत्तीए गगदत्ते* तहेव 


{ स्तिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया ] 
वारत्तसुदशंन-पुण्यभद्रः, 
सुमनोभद्रः सुप्रतिष्ठः मेघः । 
श्रतिसृक्तश्चालक्ष्यो, 


श्रध्ययनानां तु षोडशकम्‌ \२। 


यदि खलु भदन्त ! षोडश श्रध्ययनानि 
प्रज्ञप्तानि, प्रथमस्य श्रघ्ययनस्य 


कः अर्थः प्तः? 


एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये राजगृहं नगरम्‌ । 
गुखशिलकं चेत्यम्‌, श्रखिकः राजा । 
त्र खलु मंकाई नाम गाथापति : 
परिवसति, श्रायः यावत्‌ 
अपरिभूतः । 


तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 

श्रमरणः भगवा महावीरः श्रादिकरः 
गुशिलके यावत्‌ विहरति, 

परिषद्‌ निगेता । 


ततः स मंकाई गाथापतिः 
श्रस्याः कथायाः लब्धार्थः 
यथा भ्रज्ञप्त्या गंगदत्तः तथेव 


षष्ठम वरे ० १ | 
[ हिन्द शब्दाथं |] 
६. वारत्त, १०. सुदशनः, ११. पुण्यभद्र 
१२. सुमनभद्रः १३. सुप्रतिष्ठ 
१४. मेघ १५. भ्रतिमुक्त तथा 


१६. क्ष्य! ये सोलह अध्ययन हे \ 


यदि हे भगवन्‌] सोलह श्रध्ययनं कहे 
हँ तो पहले ्रध्ययन का क्या श्रथ 
लाया है ? (शी सुधर्मा) - 


हे जम्ब ! उस काल 

उस ससय मे राजगुह्‌ नगर, 

गुरणशोल चेत्य एवं श्रेरिक राजा थे 1 
बहा पर संका नामक गृहस्थ 

रहता था जोकि ऋद्धि सम्पन्न तथा 
किसी से तिरस्कार प्राप्त नही था 1 


उस काल उस समय श्रमण भगवानु 
महावीर धमं की श्रादि करने वाले 
गुरणशोल उद्यान में यावत्‌ पधार । 
धमे कथा सूनकर परिषद्‌ लौट गई । 
तब वह्‌ मंकरई गाथापति 

भभु के आने का वृत्तान्त सुनकर 
जसे भगवतो सूत्र मे गंगदत्त, वैसे ही 


[ १४१ 
[ हिन्दी प्रथं ] 


० सुदशंन, ११ पृण्यभद्र, १२ सुमनभद्र, 
१३ सुप्रतिष्ठ, १४ मेघ कुमार, १५ श्र तिमृक्त- 
कुमार, १६ श्रलक्ष्य कुमार । 


श्री जम्बू-हे भगवच्‌ । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने छट वगे के १६ 
ग्रध्ययन कहे हतो प्रथम अ्रध्ययन काक्या 
अर्थे वतायाहै। कृपा कर कहिये | 


श्राय श्नी सुधर्मा स्वामी-"हे जवू 1 उस 
काल उस समय मे राजगृह नामकं नगर था 
वहा गुणशीलकं नाम का चंत्य-उद्यान था। 
उस नगरमे श्रेणिक राजा राज्य करतेये। 
वहा मकारई नाम का एक गाथापति रहता 
था, जो अ्रत्यन्त समृद्ध यावत्‌ अरपरिभ्रूतथा 
यानि दूसरो से पराभूत होने वाला नही था 1 


उस काल उस समयसे धम की प्रादि 


करने वले श्रमण भ० महावीर गुणशीलक 
उद्यान मे यावत्‌ पधारे 1 


प्रभु महावीरका अ्रागमन सुन कर जन 


परिषद्‌ दर्शनार्थं एव घर्मोपदेश अवणार्थं प्रभु 
की सेवामे अआआई। 


मकाई गाथापति भी मगवती सूत्रमे 
वणित गगदत्त के वर्णन के समान भगवान्‌ 
के दशेना्थं एव धर्मोपदेश श्रवणार्थं अपने घर 
से निकला । भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया, 
जिसे सुनकर मकाई गाथापति ससार से 
विरक्त हो गया । उसने चर श्राकर ्रपने 


१४२ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


इमो वि 

जेदुपुत्तं कुड बे ठवित्ता 

पुरिससहस्सवाहिरणीए सीयाए 

रिगक्खंते । 

जाव श्रणगारे जाए 

ईरियासभिए जाव गृत्तवंभयारी 

तए णं से मंकाई अरणगारे 
रस्स भगवश्रो महाबोरस्स 

तहार्वारणं थेराखं श्र॑तिए 

सामाइय-माइयाईइं एक्कारस 

प्रगाईं श्रहिञ्जइ्‌ । 

सेसं जहा खंदयस्स । 

गुरणरयरं तवोकम्मं 

सोलस वासां परियाग्मो, 


[ सिरि श्र 1) 
[ सस्करृत या | 


अयमपि 

ज्येष्ठपुत्रं कुटुम्बे स्थापयित्वा 
पुरुषसहल्रनाहिन्या शिबिकया 
निष्क्रान्तः । 

यावतु श्रनगारो जातः 1 
ईर्यासमितो यावतु गुप्तब्रह्मचारी । 
ततः सः मंकाई भ्रनगारः 
श्रमणस्य भगवतः महावीरस्य 
तथारूपारणां स्थविरारणामन्तिके 
सामाथिकादीनि एका 
देशाद्धानि भ्रधीते। 

शेषं यथा स्कंदकस्य 12 
गुरणरत्नं तपः कमं 

षोडश वर्षारि पर्यायः; 


तहैव विपुले सिद्धं । तथेव विपुले सिद्धः । 
प्रथम श्रध्ययन समाप्त 
द्वितीय श्रध्ययन 
सत्र र्‌ 
दोच्चस्स उक्ेवग्रो, द्वितीयस्य उत्क्षेपकः । 
कमे वि एवं चेव \ क्त्किमः श्रपि एवम्‌ चव । 


जाव विपुले सिद्धं ।२। यावत्‌ विपुले सिद्धः ।२। 
तृतीय भ्रष्ययन 
सुन १ 


तच्चस्स उक्डेवग्मो । | चुतीयस्य उत्क्षेपकः 1 


षष्ठम वर्मं ] 
[ हिन्दी शब्दां ] 


यह्‌ भो ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का 
कायंभार सौपकर हजारपुरुषो से उठाई 
जाने वाली पालकी मे बैठकर दीक्षार्थं 
निकल पडे \ यावत्‌ भ्रनगार हौ गए । 
ईर्यासमिति युक्त यावत्‌ 

गुप्त ब्रह्मचारी बन गये ) 

तब वह्‌ मंकाई प्रनगार धमण 
महावीर के तथारूप स्थविरो के पासं 
सामाधिक प्रादि ग्यारह श्रमो का 
्रध्ययन्‌ करता है। शेष वरेन स्कंदक 
के समन जानना चाहिये \ उन्होने 
स्कंदक के समान गणरत्न तप का 
आराधन किया! 

सोलह वषं की दीक्षा पाली भौर उसी 
तरह विपुल पवत पर सिद्ध हो गये । 


भ्रथम श्रध्ययन 


[ १४३ 
[ हिन्दी र्थं ] 


ज्येष्ठ पृत्रकोघरकाभारसौपा प्रौर स्वय 
हजार पुरुषो से उठाई जाने वाली शिविका 
(पालखी) मे वेठ्कर श्रवणा दीका श्रगीकार 
करने हतु भगवानु की सेवामे श्रये । यावत्‌ 
वे प्ररगार हौ गये । ईर्या भ्रादि समित्तियो 


से युक्त एव गप्तियो से गुप्त ब्रह्मचारी वन 
गये । 


इसके वाद मकाई मुनि ने श्वमण भगवान्‌ 
महावीर के गुण सपत्न तथा रूप स्थविरो के 
के पास सामायिक प्रादि ग्यारह ्रगो का 
प्रध्यमन क्रिया रौर स्कदकजी के समान, 
गुण रत्न सवत्सर तप का प्राराघन किया । 
सोलह वषं कौ दीक्षा पर्याय पाली रौर श्रन्त 
मे विपुल गिरि पर स्कन्दकजी के समान ही 
सथारादि करके सिद्ध हो गये] 


प्त 


द्वितीय अध्ययन 
सुन्रर्‌ 


दूसरे अ्रध्ययन का पारम्भ--किकमं 
भी मेकाई के समान ही दीक्षा लेकर 


चिपुलचल पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये ! 


ही प्रभु महावीर के पास प्रतर 
विपुल गिरि प्र सिद्ध 


दुसरे अध्ययन मे ¶िकम' गाथापति का 
वर्णन है । वे भी 'मकाई' गाथापति के समान 


जित होकर 
शुद्ध रौर सवैदूखो से 


मुक्त होकर सिद्ध शिला के वासी बन गये । 


तृतीय श्रध्ययन 


चन्र 


तीसरे अध्ययन का प्रारम्भ-- 


१४४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 

एवं खलु ज्र ! तेणं कालेरं तेणं 
समएरं रायगिहे खयरे गु सिलए 
चेदए, सेखिएु राया ! चेल्लरणा देवी 1 
तत्थणं रायगिहे खयरे श्रन्‌ रए रामं 
मालागारे 
परिवसई \ श्रडढे जाव 
अ्रपरिभुए 1 


तस्स णं श्रज्न्‌.एयस्स बंदुमई 
रामं भारिया होत्था सुकुमाल 
पाखिपाया । 


तस्स खं -रणयस्स मालागारस्स 
रायमिहस्स णयरस्स बहिया 

एत्थ रणं महं एगे पुष्फारामे 

होत्था 1 कण्डे जाव रखिकुरंबमुए 
दसद्धवण्ण कुसुम कुसुमिए, 
पासाइए 1 

तस्स णं पुप्फारामस्स श्रदरूर "ते 
तत्यरणं अजन्‌ रयस्स मालागारस्स 
अञ्जयपञ्जयपिडइपञ्जयागणए 
द्मणेगकरलपुरिसपरंपरागए 
मोग्गरपारिगस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे होत्था 1 

पोरारे दिव्वे, सच्चे जहा पुण्णभद 1 


{ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रोः- 

[ सस्कृत छाया 1 
एवं खलु जम्ब ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मिच्‌ समये राजगृहं नगरम्‌ 
गुरणशिलकंचेत्यम्‌ श्रेरिको राजा, 
चेल्लना देवी ॥ 
तत्र खलु राजगृहे नगरे 
श्रजुं नो नाम मालाकरः 
परिवसति (स्म) 1 श्राद्‌यः यावत्‌ 
अ्रपराभतः । 
तस्य खलु श्रजुं नस्य ब॑दवुमती 
नासा भार्या भ्रासीत्‌ सुकुमार 
पारिपादा ! 


तस्य खलु श्रज्चु नस्य मालाकारस्य 
राजगृहस्य नगराद्‌ बहि 

श्र्न खु महाच्‌ एकः पुष्पारामः 
श्रासीतु । कृष्णः यावतु निकूरबमूतः 
दशादढ वरेकुसुमकुसुमितः 
भ्रासादीयः 1 

तस्य खलु पुष्पारामस्य श्रदुरसामन्ते 
त्र खलु श्रजुं नकस्य मालाकारस्य 
श्रायेक प्रा्येक पित्रपर्यायागतम्‌ 
भ्रनेक कुल पुरुषयरपरागतम्‌ 
सुद्गरपारेः य 

यक्षायतन ्रासीतु 1 

पुराणं दिव्यं सत्यं यथा पुरभद्रम्‌ ।' 


वग ्र° ३ ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


हे भगवन्‌ ! श्रमण भगवानु महावीर ने 
छठे गे के दूसरे श्रध्ययन का जो भाव 
फरमायः वह्‌ सुनाभ्रब तीसरे श्रध्ययन 
काश्रभू ने च्या माव प्रकट किया है? 
इस रहि जम्ब ! उस काल उस 
समय मे राजगृह नगर मे गुरशील 
उद्याने था । श्रेणिक राजा था उसकी 
चेलना रानी थौ । वहं राजगृह 
नगरमे अ्रजुन नाम बाला 
मालाकार रहता था । वहु धन-सम्पन्न 
तथा श्रपराजित था । उस श्रञजुंन 
मालाकार के बंभुमति नाम को भार्याथी, 
जो कोमल हाथ पैर (शरीर) वाली थौ ! 
भ्रञुं न मालाकार का राजगृह 
नगर के बाहर एक चि 
फपूलो का बगीचा था । बह {न 
काला याचतु हरा भरा था वह पाँच 
वणं के एल खिले हुए ये । बह उद्यान 
मनं को प्रसन्न करने वाला था \ उस 
लो के बगीचे के पास हौ वहां उस 
अरज न मालाकार के पिता 
पितामह प्रपितामह से चला श्राया 
प्रनेक, कुलपुरुषो की परपरा से 
सेवित सुद्गरपाणियश्न का यक्षायतन 
चा । चह यक्षायतन प्राचीन दिव्य रौर 
सत्यघ्रभाव बाला था जैसे पूर्णभद्र । ९ 


[ १२८५ 
[ हिन्दी श्र्थ ] 


श्री जम्बु स्वामी-“हे भगवन्‌। श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने छूटे वर्गे के दूसरे 
्रध्ययनका भाव वताया सो सुना । भ्रव 
तीसरे अधष्ययनकाप्रभु ने क्या ग्रै कहा 
है? कृपा कर वहु भी वताय 1” 


भरी सुधर्मा स्वामी-"हे जम्बु 1 उस काल 
उस समय मे राजगृह नामका एक नमर था | 
कहा गुणशीलक नामक एक उद्यान था । उस 


नगरमे राजा श्रेणिक राज्य करतेये उनकी 
रानीका नाम चेलना' था | 


उस राजगृहं नगरमे श्रजुन' नाम का 
एक माली रहता था । उसकी पत्नी का नाल 
"बन्धुमती" था, जो भ्रत्यन्त सुन्दर एव 
सुकुमार थी । 


उस श्रजुंनमाली का राजगृह नगर 
के बाहर एक बडा पुष्पाराम (फुलो का 
नगीचा) था । वह्‌ बगीचा नीले एवे सघन 
पत्तो से ्राच्छादित होने के कारणा भ्राकाश 
मे चढ़ी घनघोर घटाम्नो के समान श्याम 
कान्ति युक्त प्रतीत होता था । उसमे पाचो 
वर्णो के पुल खिले हए थे 1 वह्‌ बगीचा इस 
भाति हृदय को प्रसन्न एव प्रफुल्लित करने 
वाला बडा दशनीय था) 


उस्र पृप्पाराम यानि फुलवाडी के समीष 
ही मुद्गरपाणि नामक एक यक्ष कां 
यन्नायतन था, जो उस अजुन माली के 
पुरलाश्रो बाप-दादो से चली ्राई्‌ कुल 
परम्परासे सम्बन्धित था। वह्‌ श्ुणेभद्रः 
चैत्य के समानं राना, दिव्य एव सत्य प्रभाव 
नष्ला था। उसमे भुद्गर पाशिः नामक 
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तत्थ खं मोरगरपाणिस्स पडिमा 
एगं महं प॒ हस्सरिगप्फण्णां 
भ्रयोमयं मोग्गरं गहाय चिटुइ । 


तए खं से भ्रञ्न्‌ णए मालागारे 
बालप्पभिहं चेव मोग्गरपाणि 
जक्खस्स भत्ते यावि होत्था । 
कल्लाकल्लिं पच्छियिडगाड्‌ 
गण्ड, गिष्हित्ता रायगिहाश्रो 
रणयराग्रो पड्रिक इ, 

यडिरिवं इत्ता जेशेव पुप्फारामे 
तेरेव उवागच्छंड्‌ । 

उवागच्छित्ता पुष्फुचयं करेइ 
रिक्ता श्रगगाईं वराइ पुप्फाइं गहाय 
जेरेव मोग्गरपारिस्स जवं शे 
तेरणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता 
मोग्गरपारिस्स ज महरिहुं 
यु यरं करेइ करित्ता 
जाण्णुपायपडिए परणामं करेड, 
करित्ता तश्रो पच्छा रायमग्गंसि 
वित्ति कप्पेमारणे विहरइ । 


[ सिरि श्रन्तगडदतामप्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


खलु मुद्गरपारेः प्रतिमा 
एक महान्तं पलसहलनिऽ . 
7मयं मुद्गरं गृहीत्वा तिष्ठति 1 


सुज र 


ततः खलु सः श्रु : मालाकारः 
बालघ्रभृत्येव सुद्गरपारणिय य 
भक्तश्चाप्यभवतु 

भ्रतिदिनं सच्छियिटकानि 

गृह्‌ रणाति, गहीत्वा राजगुहतु 
नयरादु प्रतिनिष्काम्यति, 
प्रतिनिष्कम्य यत्रैव पुष्पारामः 
तत्रेव उपागच्छति । 

उपागत्य पुष्पोच्चयं करोति, 


कृत्वा ्रग्रारि वराणि पुष्पाणि गृहीत्वा 


त्रैव मुदुगरपाणेः यक्षायतनम्‌ 
तनैव उपागच्छति, उपागत्य 
मुद्गरपारेः यक्षस्य महाहेम्‌ 
पुष्पाचनकम्‌ करोति, कृत्वा 
जानूुपादपतितः प्रणामं करोति 
करत्वा ततुपश्चात्‌ राजमार्गे 
वृत्ति कल्पमानः विहरति । 


सूत्र ३ 
तत्थ रं रायगिहे णयरे ललिया रणामं | तत्र खलु राजगृहे नगरे ललिता-नाम 


गोदरी परिवसङ, गोष्ठी परिवसति, 


बं | 


[ १४७ 
[ हिन्दी शब्दार्थं | [ हिन्दी रथ॑ | 
नं यक्ष की एक प्रतिमा थी, जिसके हाथमे एक 
ध | ० हजार पल-परिमाण {वतमान तोल के 
एक 


भ्ननुसार लगभग ६२1 सेर तदनुसार लगभग 
„1 लोहमय मुदगर लिये हए खड़ी थी ।| ५७किलो)भारवाला लोहे का एक मुद्गर था । 


सत्र र 
बह शरजुन मालाकार वह श्रजुंन माली बचपन से ही उस 
बचपन से ही मुद्गरपाणि मुद्गर पाणि यक्ष का भ्रनन्य उपासक था। 
यक्ष का भक्त हो गया थां) प्रतिदिन बास की छबडी लेकर वह राजगृह 
बह प्रतिदिन बांस कौ छाबडी नगर से बाहर स्थित भ्रपनी उस फुलवाडी मे 
उठाता तथा उठाकर रानु जाता या श्रौर पलो को चुन-चुन कर एकत्रित 

करता था । 

नगर से बाहर निकलता ५ 


व निकलकर जहां फूलों का बगीचा है फिर उन फुलो मे से उत्तम २ फुलोको 


वहां पर भ्राता 1 छाटकर उन्हे उस मुद्गर पाणि यक्ष के 
र पुष्पों का चयन करता, ऊपर चढाता था। इस प्रकार वहु 


करके श्रग्रणी शरेष्ठ एूलो को लेकर | उत्तमोत्तम फुलो से उस यक्ष की पूजा ब्रच॑ना 
जहा पर मुद्गरपाणिण का यक्षायतन था | करता भौर भरुभि पर दोनो घुटने टेककर उसे 


चहां करं प्रणाम करता । 

0 का क इसके वाद राजमार्गे के किनारे 
फूल से अर्चन करता, क बाजार मे वैरठुकर उन फुलो को वेचकर 
पचाद्धघ्रराम करतः, 


्रपनी आजीविका उपाजन करता हृग्रा 
इसके बाद राजमागे पर एूल बे र सुखपूर्वेक वह श्रषना जीवन विता रहा था । 
श्रपनी श्राजोविका चलाया करता था । 


सत्र ३ 
वहां राजगृह नगर मे ललिता नाम की उस राजयृहु नगर मे "ललिता" नामकी 
गोष्टी (लन मंडलो ) रहती थी, वह॒ | एक गोष्ठी (मित्र मडली) थी । जिसके 
इद्धि सपन्त यावत्‌ किसो से पराभव अत्यन्त समृद्धञ्रौर दूसरोसे श्रपराभरूत एसे 


कु व्यक्ति सदस्यथ । किसी समय नगर के 
पाने नाली नही थी, जो राजाके | राजाका कोई हित कायं सम्पादन करने के 
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[ मूल सूत्र पाठ | 


अड्डा जाव श्रपरिभुया, 

जं कय सुकया यावि होत्था । 
तए खं रायगिह यरे श्रण्णया 
कयाईइ पमोए घुट यावि होत्या । 
तए णं से श्रज्न्‌ णए मालामारे 
कल्ल पभूथतर्णह्‌ पुर््फोहि कञ्ज " 
इति कटू. पञ्च स काल समयसि 
बंवुमरईए भारियाए सदधि 
पच्छिपिडगाईइ गिण्हड, गिण्ित्ता, 
सयाश्रो गिहाश्रो पडिरिक्खमइ, 
पडिरिक्लमित्ता रायगिहूं 

रणयर भर्भ मज्जेरं रिरगच्छह, 
-रिग्गच्छित्ता जरेव पुप्फारामे 
तेरेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता 
बंधुमर्ईएु भारियाए सदधि 
पुप्फुञ्चयं करेइ )३। 


तए रं तीसे ललियाए गोद्रीए 
खं, गोद्ल्ला पुरिसा जेरेव 
मोग्गरपारिस्स 

जक्खाययणे तेणेव उवागया 
अभिरममासा चिटुति। 
तएणंक्े .रए मालागारे 
-बन्धुमर्ईएु भारियाए सदधि 
पुप्फुञ्चयं करेद, करित्ता 
अग्गाइं वराइ पुष्फाडं गहाय 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत दाया ] 


श्राद्याः यावतु श्रपरिभता, 
यत्कृतसुकृता चापि भ्रासीतु 1 
ततः खलु राजगृहे नगरे भन्यवा 
कदाचित्‌ प्रमोदोधुष्टः चापि श्रभवत्‌ । 
तत्र खलु सः अ्रज्ु नः मालाकारः 
"कल्ये प्रमुततरकः पुष्पः कार्यम्‌" 
इति कृत्वा प्रत्युष : काले 
बन्वुमत्या भार्यया साद्धं म्‌ 
पच्छिपिटकानि गृह्ाति, गृहीत्वा 
स्वकात्‌ गुहात्‌ भ्रतिनिष्कराम्यति 
प्रतिकि्कम्य राजगृहम्‌ 

नगरं मध्यं मध्येन निर्गच्छति, 
निर्गत्य यत्रैव पुष्पारामः 

तत्रैव उपागच्छति, उपागत्य, 
बंनुमत्या भार्यया सद्धं म्‌ 
पुष्पोच्चयम्‌ करोति ।३। 


सुत्र ४ 


ततः खलु ललितायाः गोष्ठ्याः 

षड गौष्ठिकाः पुरुषाः यत्रैव 

सुदुगरपाखेयेक्षस्य 

यक्नायतनं तत्रैव उपागता" 

अ्रभिरममारणाः तिष्ठन्ति । 

ततः खलु सः अजु नः मालाकारः 
बन्धुमत्या भार्यया साद्ध 

पुष्पोच्चयं करोति, कत्वा 

भ्मग्राणि वरारि पुष्पाणि गृहीत्वा 


'ष्ठम वभे ] [ १४६ 


[ हिन्दी शब्दाथे | [ हिन्दी श्रथ ] 


प्रनुग्रह के कारण मनमाने काम करते | राजान उस मित्र मंडली पर प्रसन्न 

मे होकर श्रभयदान दे दिया कि वे ग्रपनी 
मं स्वच्छन्द थौ । र इच्छान्‌सार कोई भी कायं करने मे स्वतन्त्र 
फिर राजगृह नगर मे बादमे किसी र 


है । राज्यकौग्रोरसे उन्हे पूरा सरक्षणथा 
दिन प्रमोदोत्सव की चोषरणा हुई 1 इस कारण यह गोष्ठी बहुत उच्छ, खल ्रौर 


तत्पश्चात्‌ शजं न मालाकारने सोचा | स्वच्छन्द बन गई । 

“कल बहुत फूलो की माग होगी एक दिन राजगृह नगर मे एक उत्सव 
यह्‌ सोचकर उसने प्रातः काल जलंदी | मनाने की घोषणा हुई । 

उठकर बन्धुमती भार्या को साथ लिया, 


इस पर अजु नमाली ने अ्रनुमान लगाया 
बांस की छाब (टोकरी) ली कि कल इस उत्सव के ्रवसर परफुलोकी 
लेकर श्रपने घर से निकला, भारी माग होगी 1 इसलिए उस दिन वहु 
नि कर राजगृह नगर 


प्रात कालमे जल्दीही उठा श्नौर बास की 
के मध्यमध्य से चलता हग्मा निकल | छबडी क्लकर श्रपनी पत्नी वन्धुमती के साथ 
जाता है तथा निकलकर जहो एलो का | जल्दी घर से निकल कर नगर मे होता हृश्रा 
बगीचा है वहां भ्राता है, बहो श्राकर | अपनी पुलवाडी मे पहुचा श्रौर श्रपनी पत्नी 
्रपनी बन्धुमती पत्नी के साथ 


के साथ फुलो को चुन चुन कर एकचित करने 
पुष्पो का चयन शुरु कर देता है \३! । लगा। 


सूत्र ४ 


तब उसी "ललिता" मंडली के 
छ गौष्ठिक पुरुष, जहां 


मुद्गरपाणि यक्षका 


उस समय पूर्वोक्त 'ललिता' गोष्ठी के छः 
गौष्ठिक पुरूष मुद्‌गरपाणि यक्ष के यक्षायतन 
मे ्आाकर रामोद भरमोद एव परस्पर खेलकूद 


यक्षायतन था वहाँ राये भ्रौर करने लगे । 
इ भे परिहास य करने लगे उधर श्रजुं नमाली अपनी पत्नी बन्धुमती 
व 0 के साथ 2 उनमे से कुच उत्तम 
नु फुल छाटकर उनसे नित्य नियम के श्रनुसार 
पुष्पो का चयन किया करके त 


ष मुद्गरपाणि यक् की पूजा करने के लिये यक्षा 
शरेष्ठ फलो को ग्रहण कर (लेकर) यतन कौ श्रोर चला 1 
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अड्डा जाव श्रपरिमुया, 

जं कय सुकया यावि होत्था 1 
तए णं रायगिहे खथरे श्रण्णया 
कयादं पमोए धुदुं यावि होत्या । 
तए खं से श्रज्न्‌ एए मालागारे 
शकल्लं पमूयतरर्णाह पुरप्फोह्‌ कलञ्ज 
इति कटर. पच्च स काल समयसि 
बंवुमईए भारियाए सदधि 
पच्छिपिडगाइं गिण्ह॒ड, गिण्हित्ता, 
सयाश्रो गिहाग्नो पडिरिण मड, 
पडिरिक्खमित्ता रायगिह्‌ं 

रणयरं मज्भं मज्भेणं रिर्गच्छङः 
-खिग्गच्छित्ता जेखेव पुप्फारामे 
तेरेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
बंधूमईए भारियाषएु साध 
पुष्फुच्चयं करेइ ।३। 


तए णं तीसे ललियाणएु गोट्रीए 
छ, गोद्धिल्ला पुरिसा जरेव 
मोग्गरपारिस्स जक्लस्स 
जक्खलाययरे तेरेव उवागया 
श्रभिरममारा चिहूुति) 

तए णं से श्रज्न्‌.णए मालागारे 
बन्धुमरईए भारियाए सदधि 
युप्पुञ्चयं करेई, करित्ता 
ऋअग्गाडं वराइ पुष्काडं गहाय 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृतं छाया ] 


श्राद्‌याः यावतु श्रपरिभुता, 
यत्कृतसुकृता चापि ्रासीतु । 
ततः खलु राजगृहे नगरे अन्यदा 
कदाचित्‌ प्रमोदोघुष्टः चापि रभवत्‌ । 
तत्र खलु सः अ्रजु नः मालाकारः 
ककेत्ये प्रमुततरकंः पुष्पैः का्येम्‌' 
इति कृत्वा प्रत्यूष : काले 
बन्वुमत्या भार्यया सद्धं म्‌ 
पच्छिपिटकानि गृह्ाति, गृहीत्वा 
स्वकातु गृहात्‌ प्रतिनिष्कराम्यति 
प्रतिनिष्क्रम्य राजगृहम्‌ 

नगरं मध्यं मध्येन निर्गच्छति, 
निर्गत्य यच्नेव पुष्पारामः 

तत्रेव उपागच्छंति, उपागत्य, 
बंवुमत्या भायंया साद म्‌ 
पुष्पोच्चयम्‌ करोति ।३। 


सुत्र ४ 


ततः खलु ललितायाः गोष्ठ्याः 

षड गौष्ठिकाः पुरषाः यत्रैव 

मुद्गरपारेयेक्षस्य 

यक्चायतनं तत्रैव उपागताः, 

श्रभिरममारणाः तिष्ठन्ति । 

ततः खलु सः श्रजु नः मालाकारः 
बन्युमत्या भार्यया साध 

पुष्पोच्चयं करोति, कृत्वा 

अग्राणि वराणि पुष्पारि गृहीत्वा 


"ष्टम वर्गे ] 
[ हिन्दी शब्दाय | 


श्नुग्रहु के कारण मनमाने काम करने 
मे स्वच्छन्द थी! 

फिर राजगृहे नगर मे बादमें किसी 
दिन प्रमोदोत्सव कौ घोषरणा हई ! 
तत्पश्चात्‌ भ्रजुं न मालाकारने सोचा 

“ बहुत फूल की सांग होगी" 

यह्‌ सोचकर उसने प्रातः काल जल्दी 
उठकर बन्धुमती भार्या को साथ 7 
बांस कौ छाब (टोकरी) ली 

लेकर भ्रपने घर से निकला, 

निकलकर राजगुह्‌ नगर 

के मध्य-मध्य से चलता हुश्रा निकल 
जाता है तथा निकलकर जहां फूलों | 
बगीचा है वहीं भ्राता है, बहा श्राकर 
अपनी बन्धुमती पत्नी के साथ 

पुष्पो का चयन शुरु कर देता है \३) 


{ १५६ 
[ हिन्दी श्च] 
कारण राजाने उस मित्र मडली षर प्रसन्न 
होकर प्रभयदान दे दिया कि वे ्रपनौ 
इच्छानुसार कोई भी काये करने मे स्वतन्त्र 
है राज्यकौम्नोरसे उन्हे पुरा सरक्षणथा 


इस कारण यह्‌ गोष्ठी बहुत उच्छ. खले ग्रीर 
स्वच्छन्द वन गई । 


एक दिन राजगृहं नगर भे एक उत्सव 
मनने को घोपणा हुई । 


इस पर श्रजु नमाली ने अनुमान लगाया 
कि कल इस उत्सव के अवसरः पर फुलो की 
भारी माग होगी । इसलिए उस दिन वहं 
प्रात कालमे जल्दीही उठा म्रौर वासकी 
छबडी लेकर अ्रपनी पत्नी बन्धुमती के साथ 
जल्दी घर से निकल कर नगर मे होता हुश्रा 
भ्रपनी फुलवाडी मे पहुचा श्रौर श्रपनी पत्नी 


के साथ पलो को चुन चुन कर एकवित करने 
लगा । 


सुतर ४ 


तब उसी समय (ललिता मंडली के 
ख गौष्ठिक पुरुष, जही 
मुद्गरपाणि यक्षका 

यक्षायतन था वहाँ राये श्रौर 


भ्रापस मे परिहासं करडादि करने लगे । 


उस समय श्रज्जुन माली ने 
बन्धुमती भार्या के साथ 
पुष्पो का चयन किया करके 


शष्ठ फूलो को ग्रहण कर (लेकर } 


उस समय पूर्वोक्त 'ललिता' गोष्ठी के छ. 
गौष्ठिक पुरुष मुद्गरपाणि यक्ष के यक्षायतन 


मे प्राकर श्रामोद प्रमोद एव परस्पर खेलकुद 
करने लगे । 


उधर अजु नमाली अपनी पतनी बन्धुसती 
के साथ परल-सग्रह्‌ करके उनमे से कुखे उत्तम 
ल टकर उनसे नित्य नियम के अनुसार 


मुदुगरपाणि यक्ष की पुजाकरने के लिये यक्षा 
यतन की ओर चला 1 


१५० 1 
{ मूल सूत्र पाठ ] 


जरेव सोग्मरपारिस्स 

स्त ययश तेरेव उवागच्छइ । 
तए णंते छ गोद्टिल्ला पुरिसा 
अज्‌ रयं मालागारं 
बवुमईएं भारियाए सदधि 
एन्जमाशं पासइ पारि 1 
श्रण्णमण्यं एवं वयासी 
एस खलु देवाणुप्पिया 1 
ग्रञ्न्‌ एए मालागारे बंवुमरईए 
भारियाए सद्ध इहं हव्व- 
मागच्छंड, तं सेयं खलु 
देवाणुप्पिया { .. रयं मालागारं 

ग्रोडयबंधरणयं करित्ता 
बंधुमईए भारियाए साद्ध 
विउलादइं भोगभोगाईं 
भु जमारणारशं विहरित्तए । 
त्िकट्टु एयमटूः अ्रण्णमण्णस्स 
पडिसुरणेति, पडिसुरित्ता कवाडतरेषु 
रििलुक्कंति, रिणचचला रिणप्फदा, 
तुसिरीया पच्छण्रणा चिदु ति ।\४। 


सूत्र 


तए रं से श्रञन्‌ रए मालागारे 
बंवुमरईए भारियाए सदधि 

जेखेव मोग्मरपारिस्स जक्छाययणें 
तेरणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता, 
श्रालोए'परगणामं करेड, करिता 


[ सिरि . साग्नो- 


{ सस्कृत चाया ] 


यत्रैव मुद्गरपारोरयक्षस्य 

यक्षायतनं तत्रेव उपागच्छति । 

ततः खलु ते षड्‌ गौष्ठिकाः पुरषाः 

श्रजु नम्‌ मालाकारसम्‌ 

बन्तुमत्या भायया सादं म्‌ 

एनमानम्‌ (श्रागच्छंतं) पश्यति, दृष्ट वा- 

श्रन्योन्यम्‌ ए .. श्रवदत्‌ 

एष खलु देवानुभ्रियाः ! 

श्रज्ुं नः मालाकारः बन्धुमत्या 

भार्यया साद्ध म्‌ इह हन्व 

मागच्छति, ततु शरेयः खलु 

देवानु्रियाः ! श्रज्ञु नं मालाकारम्‌ 
गेटकबंधनकं कृत्वा 

बन्घुमत्या भार्यया सद्धं म्‌ 

विपुलान्‌ भोग भोगान्‌ 

भु जमानाना (मध्ये) विहतुं म्‌ ! 

इति कृत्वा एनमर्थम्‌ भ्रन्योन्यस्य 

प्रि .ण्वन्ति, प्रतिश्रुत्य कपाटान्तरेषु 

निलुक्कन्ति, निश्चलाः निस्पंदाः 

तुष्णीकाः भरच्छन्नाः तिष्ठन्ति 1४1 


. 


: खलु स श्रजु नः मालाकारः 
बंवुमत्या भार्यया साद्धम्‌ 
यत्रैव मुदेगरपारेयक्षायतनम्‌ 
तत्रव उयागच्छति, उपागत्य 
कयन्‌ प्रणामं करोति, कृत्वा 


गं |] 
{[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


-जहं मुदुगरपाणि यक्ष का यक्षा न 
था वहांपर 1 (श्राताहै)\ 
तं उन छ सलित गौष्ठिक पुरुषो ने 
श्रजुंन मालाकार को 

बन्धुमती भार्या के साय 

भ्राते हुए देखा श्रौर देखकर 

श्राप में यो बोले- 

हे देवानुप्रियो ! 

यह्‌ भ्रुं न मालाकार बन्धुमती 
भार्या के साथ यहां शीघ्र 

श्रा रहा है, इसलिये हे देवानु? पे ! 
आनंद इसीमे है कि जुन कार 

को उल्टी मुश्क से बोधकर उसकी 


[ १५१ 
[ हिन्दी म्रथे | 


उन चछ गौष्ठिकि पुरुषो ने अ्रजुंनमाली 
बधुमती भार्या के साथ यक्षायतन की 
भ्नोर राते हुए देखा । देखकर परस्पर विचार 
करके निश्वय किया-हे मित्रो । यह्‌ 
म्रजुं नमाली अ्रपनी वधुमती भार्या के साथ 
इधरहीभ्रारहाहै) हम लोगो के लिये यहु 
उत्तम अवसर दहै किएेसे मौके षर इस श्रजुन 
माली को तो ग्रौधी मुश्कियो (दोनो हाथो 
को पीठ पीले) से बलपू्वंक बान्धकर एक 
भ्रोर परके दें ्रौर फिर इसकी इस सुन्दर 
स्त्री बन्धुमती के साथ खूब काम-क्रीडा करे }“ 


यहं निश्नय करके वे छह उस यक्षायतन 
के किवडोके पी दिप कर निश्चल खंडे 


बन्धुमती स्रौ के साथ अनेक भोगों को | हौ गये श्रौर उन दोनो के यक्षायतन के भीतर 


भोगते हुए विचरण करें । 

इस प्रकार विचार कर उन्होने परस्पर 
एक दूसरे को बात सुनो ब सुनकर 
कपाट के पीछे छप गये बिलकुल 
चुपचापं अचल व स्पन्दन रहित होकर 
खिपकर बैठ गये । 


प्रविष्ट होने की स्वास रोककर प्रतीक्षा करने 
लगे । 


सत्र ५ 


तदनन्तर वह्‌ श्रु न मालाकार 
बन्वुमती भार्यां के साथ 


जहो पर मुद्गरपारिएयक्न का यक्षायत्तन 


था वहां श्राया श्रौर भ्राकर 
मुदुगरपाएौ को देखता हुश्रा प्रणाम 


इधर श्रजुं नमाली श्रपनी बन्धुमती भार्या 
के साथ यक्षायतन मे भरविष्ट हृश्रा श्रौर 


भक्तिपूवैक प्रफुल्लित नेो से मुद्गरपाणि 
यक्ष की श्रोर देखा । फिर चुने हुए उत्तमोत्तम 
फुल उस पर चदढाकर दोनो चुटने भूमि पर 
टेककर सराष्टाग प्रणाम करने लगा 1 उसी 


१५२ ]] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
महरिहं पुप्फच्चयशणं करे 
करित्ता, जाणुपायपडिए 
परणामं करेइ । 
तए खंते छ गोद्ल्ला पुरिसा 
दवदवस्स कवाडतर्योहतो 
रिणगगच्छति, रिग्गच्दछत्ता, 
रञ्ज्‌ रय मालागारं गिण्हित्ता 
्रवग्रोडयबंधरं करति 
करित्ता, बंवुमरईए मालागारीए 
सदधि विउलाइं भोगभोगाहं 
भु जमारा विहरंति । 
तए णं तस्स अ्रञ्न्‌ यस्स 
मालागारस्स ्रयमज्छत्थिए 
सयुष्पण्णे-- 

"एवं खलु श्रहुं बालप्पभिईं 
चेव मोग्गरपारिस्स भगवग्मो 
कल्लाकल्लि जाव दिति 
कप्पेमारणे विहरामि । 

तं जई रणं मोग्गरपाणिजक्चे 
इह सण्िहिए होते 

सें कि ममं एयाख्वं भ्रावत्ति 
पावेज्नमारगं पासते, 

तं णत्थि णं मोग्गरपारििजक्े 
इहं सण्शिहिए, सुव्वत्तं 

तं एस कटु 1" 


{ सिरि भ्रनतगडदसाग्रो 
| सस्कृत छाया ] 
महाह पुष्पोच्चयं करोति; 
करत्वा जानुपादषतितः 
प्रणामम्‌ करोति । 
ततः खलु ते षड गौष्ठिकाः पुरुषाः 
द्र तद्रतेन कपाटान्तरात्‌ 
निगच्छन्ति, नित्य 
अजु नं मालाकारं गृहीत्वा 

कोटक बंधनं कुर्वन्ति 
कृत्वा बंधुमत्या मालाकारिण्या 
साद्ध म्‌ विपुलान्‌ भोगभोगाव्‌ 
भु जमानाः विहरन्ति ! 

; खलु तस्य श्रजुं नस्य माला- 
कारस्य . श्राध्यात्मिकः (विचारः) 
समुत्पन्नः-- 
एवं खलु ग्रहं बाल प्रभृत्येव 
मुद्गरपारणेः भगवतः 
कल्याकल्यि यावत बृत्ति 
कल्पयन्‌ विहरामि । 
तद्‌ यदि खलु मुद्गरपाणियन्ः 
इह सन्निहितः भवेत्‌ 
सः खलु कि माम्‌ एतद्र पाम्‌ भ्रापत्तिम्‌- 
प्राप्तुवन्तम्‌ पश्येत्‌ ? 
तत्‌ नास्ति खलु मुद्गरवाखिियक्षः 
इह सल्िहितः सुव्यक्त 
तत्‌ एत्‌ काष्ठमेव । (न तु यक्षः) 


१५४ ] [ सिरि श्रन्तगडदसीग्रो 


[ भूल सूत्र पाठ ] [ सस्कृत दाया ] 
सुन्द 
तए खं से मोग्गरपाखिएिजक्खे ततः खलु सः मुद्गरपारियक्षः 
श्रन्‌. रयस्स मालागारस्स श्रजु नस्य मालाकारस्य 
अरयमेवारूवं श्रज्मत्थियं जाव इदम्‌ एतद्‌ रूपम्‌ श्राध्यात्मिकम्‌ 
विया खत्ता, श्रज्न्‌ खयस्स माला- यावतु विज्ञाय, अजं नस्य माला- 
गारस्स सरीरथं श्रणुप्पविसड, कारस्य शरीरम्‌ श्चुप्रविशति, 
अरणुप्पविसित्ता तडतडस्स अरचुधविश्य, तडतड इरि ब्देन 
ंधाङ्‌ं {दडः वन्धनानि चिन्त, 
तं पलसहस्सरिष्फण्ं श्रम्रो ` तं पलसहलनिष्पन्नम्‌ श्रयोमयं 
मोग्गरं भिण्ड, गिण्हित्ता सुक्गरं गृह. णाति, गहीत्वा 
ते इत्थिसत्तमे छं पुरिसे घाएड । तात स्त्रीसप्तमाच्‌ षट्‌ पुरुषाच्‌ घातयति 
तएु रणं से ्रञ्न्‌ एए मालागारे : खलु सः श्रु नः मालाकारः 
सोगगरपारििरणा जक्खेरणं सुद्गरपारिना यक्षेन 
अरणाइट समखे रायगिहस्स श्रन्वाचिष्टः सन्‌ राजगृहस्य 
रयरस्स परिपेरंतते णं नगरस्य परिपर्यन्ते खलु 
कल्लाकल्लि इत्थिसत्तमे छ पुरिसे कल्याकर्ल्य स्त्रीसप्तमाच्‌ षट्‌ पुरुषाब्‌ 
घाएमारणे विहर इ । घातयन्‌ विहरति । 
सूत्र ७ 
तए णं रायगिहे रणयरे सिघाडग ततः खलु राजगृहे नगरे शृ 
जाव महापहेसु बहुजरणो यावत महापथेषु बहुजनः 
ऋअण्णमण्रणस्सं एवमाइक्खद श्नन्योन्यस्य एवमाख्याति 
+"एवं खलु देवाष्णुप्पिया ! रण “एवं खलु देवानु? ! श्रजु नः 
मालागारे सोग्गरपाणिरणा जक्वेरं मालाकारः मुद्गरपारिना यक्षेन 
अरणाडट्र खे रायगिहि श्रन्वाविष्टः सन्‌ राजगृहावु 
-बहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे बहिः स्त्री सप्तमान षट्‌ पुरुषान्‌ 


चाएमारणे चिहरइ 1" घातयन्‌ विहरति ॥‡ 


षष्ठम वे ०३] 


[ हिन्दी शब्दाथे | 


[ १५५ 
[ हिन्दी श्रथ | 


भुन ६ 


उस मुद्गरपाणि यक्त ने 
श्रजुन मालाकार के 
इस प्रकार के मनोगतं भावो को 
यावत्‌ जानकर, रजु न भालाकार 
के शरीर में प्रवेश कर लिया 
प्रविष्ट होकर तड्‌ तड्‌ करके सबं 
बन्धनो को काट दिया रौर उस हजार 
भारसेर्निः लोहके सुद्गर को 
लेकर उनः, स्तौ जिनमे सातवीं है एसे, 
छ्नों गोष्टी पुरुषों को मार डालता है 
वह्‌ अरज न मालाकार 
सुद्गरपाणी यश्च से 
श्राविष्ट होकर राजगुह 
नगर के भ्रासपास चारों श्रोर 
भ्रतिदिन छ पुरुषों श्रोर वीं 
स्त्री को मारता हुभ्रा विचरने लगा । 


तव मुदुगरपारि यक्षने अ्रजुंनमाली के 
इस प्रकार के मनोगत भावो को जानकर 
उसके शरीरमे प्रवेश किया श्रौर उसके 
बन्धनो को तडातड तोड उाला। 


शरन उस मुद्गरपाशि यक्त सेश्राविष्ट 
उस अ्रजुन माली ने उस हजार पल भार 
वाले लोहमय मृदुगर को हाथ मे लेकर भ्रपनी 
वसुमति भार्यासहित उन हो गौष्ठिक पुरुषो 
को उस मुद्गर के प्रहार से मार डाला। 


इस प्रकार इन सातो प्राणियौी को 
मारकर मुदगरपाणि यक्ष से श्राविष्ट 
(वशीभ्रुत) वह श्रजुं नमाली राजगृह नगय 
की बाहरी सीमा कै श्रास पासचारोीभ्रोर 
६ पुरुष श्रौर १ स्त्री मिला कर ७ 


भ्राणियो की प्रतिदिन हत्या करते हुए 
घूमने लगा । 


सूत्र ७ 


उस समय राजगृह नगर के शु गाटक 
भ्रादि राजमार्गो पर बहुत से लोग 
परस्पर इस प्रकार कह्ने लगे-- 

“हि देवाचुप्रियो ! श्रजुन 

मालौ सुद्गरपाणि यक्षसे 

स्विष्ट होकर राजगृह नगर के 

चाहर ख पुरुषो ओ्रौर सातवीं स्तनी को 
मारता हुश्रा विचररषण कर रहा है 1“ 


उस समय राजगृह नगर के श्यृगाटकों 
मे राजमार्गो रादि सभी स्थानोमे बहुतसे 
लोग परस्पर इस प्रकार बोलने लगे--हि 
देवानुभ्रियो । अजुंनमाली मुदुगरपाणि 
यक्ष कै वशीभूत होकर राजगृह नगर के 
बाहूर एक स्त्री ओओौर ६ पुरुष, इस प्रकार 
सात व्यक्तियो को प्रतिदिन मार रहा है।' 


१५४ ] [| सिरि श्रन्तगडदसाश्नो 


[ मूल सूत्र पाठ ] | सस्कृत छाया ] 

सूत्र ६ 
तए रं से सोग्गरपाणिजक्चे ततः खलु सः सुद्गरपारिियश्षः 
रजन्‌ रयस्स सालागारस्स श्रजुं नस्य मालाकारस्य 
अयमेवारूवं श्रज्फत्थिय जाव इदम्‌ एतद्‌ रूपम्‌ श्राध्यात्मिकम्‌ 
वियारित्ता, भ्रज्न्‌ रयस्स माला- यावतु विज्ञाय, श्रु नस्य माला- 
गारस्स सरीरयं श्रणएुप्पविसङ कारस्य शरीरम्‌ श्रचुप्रविशति, 
परणुप्पविसित्ता तडतडस्स श्ननुप्रविश्य, तडतड इतिशब्देन 
चंधाड्‌ं चिदड, चन्धनानि चन्ति, 
तं पलसहस्सरिषएष्फण्ं श्रश्रोमयं तं पलसहलनिष्पच्चम्‌ रयोमयं 
मोग्रं गिण्हड, गिण्हित्ता मुद्गरं शृह.रणाति, गृहीत्वा 
ते इत्थिसत्तमे छं पुरिसे घाएडइ्‌ । ताद्‌ स्नीसप्तमान्‌ षट्‌ पुरुषान्‌ घातयति 
तए रं से श्रज्न्‌.खए मालागारे : खलु सः श्रु नः सालाकारः 
सोग्गरपारिणरणएए जक्खेरं सुद्गरपाणिना यक्षेन 
अरणाइदटु समाखे रायगिहस्स श्रन्वाविष्टः सच्‌ राजगृहस्य 
रणयरस्स परिपेरंत्ते रं नगरस्य परिपर्यन्ते खलु 
कल्लाकल्लि इत्थिसत्तमे छ पुरिसे कल्याकल्यि स्त्नीसप्तसाव्‌ षट्‌ पुरुषाद्‌ 
घाएमाखे विहरइ 1 घातयन्‌ विहरति 1 

सुत्र ७ 
तए खं रायगिहै खयरे सिघाडग ततः खलु राजगृहे नगरे शु गाटक 
जाव महापहेसु बहुजरणो यावत्‌ महापथेष्ु बहुजनः 
अण्रमण्रणस्स एवमाईक्खड छ्नन्योत्यस्य एवमाख्याति 
“एवं खलु देवाणुप्पिया { रए "एवं खलु देवानु? ! रजु नः 
मालागारे मोर्गरपारिएरणा जक्वेरं मालाकारः मुद्गरपाखिना यक्षेन 
असणार समाखे रायणिहे अन्वाविष्टः सन्‌ राजगृहाव्‌ 
-बहिया इत्थिसत्तमे च पुरिसे बहिः स्त्री सप्तमान षट्‌ पुरुषान्‌ 


चाएमारो विहर 1“ घातयन्‌ विहरति 1" 


षष्ठम वर्गं ्र०२] 


[ हिन्दी शब्दां | 


[ १५१ 
[ हिन्दी म्रथं | 


सूनर 


उस मुद्गरपाणि यक्ष ने 
श्रजु न मालाकार के 
इस भ्रकार के मनोगत भावो को 
त्‌ जानकर, श्रजुन मालाकार 
कै शरीर मे प्रवेश कर लिया 
प्रविष्ट होकर तड्‌ तड्‌ करके सब 
बन्धनो को काट दिया गनौर उस हजार 
पलभार से निमित लोहे के मुद्गर को 
लेकर उन्‌, स्त्री जिनमे सातवी है एेसे, 
श्रो गोष्टी पुरुषों को मार डालता है 
वह श्रजुं न मालाकार 
सुद्‌गरपारणी यक्ष से 
भ्राविष्टः हौकर राजगृह 
नगरकेश्र चारों श्रोर 
प्रतिदिन छ पुरुषो श्रौ र सातवी 
स्त्री को मारता हुश्रा चिचरने लगा 1 


तव मुद्गरपाणि यक्षने श्रजुनमालौ के 
इस प्रकार के मनोगत भावो को जानकर 
उसके शरीरमे प्रवेश क्रिया श्रौर उसके 
बन्धनो को तडातड तोड डाला । 


ग्र उस मुद्गरपाणि यक्त से ब्राविष्ट 
उस श्रजुन मालीनेउस हजार पल भार 
वाले लोहमय मुदुगर को हाथ मे लेकर श्रपनी 
वसूमति भार्यीसहित उन छो गौष्ठिक पुरुषो 
को उस मुद्गर के प्रहारसे मारडाला। 


इस प्रकार इन सातो प्राणियो को 
मारकर मुदुगरपाणि यक्ष से राविष्ट 
(वशीभूत) वह भ्रजु नमाली राजगृह नगर 
की बाहरी सीमा कै श्रास पासनचारो भ्र 
\ पूरुष श्रौर १ स्वी मिला कर ७ 


भ्राणियो कौ प्रत्तिदिन हत्या करत्ते हृए 
घूमने लगा । 


सूत्र ७ 


उस समय राजगृह नगर के शृ गाटक 
रादि राजमार्गो पर बहुत से लोग 
परस्पर इस पकार कहने लगे-- 

“ह देवानुभियो ! श्रजुन 

मालो सुद्गरपाि यक्षसे 

श्राविष्ट होकर राजगृह नगर के 

बाहर च पुरूषो ग्रोर सत्व स्नी को 
सारता हुश्रा विचरण कर रहा है 


उस समय राजगृह नगर के श्णृगाटकों 
मे राजमार्गो श्नादि सभी स्थानौ मे बहुतसे 
लोग परस्पर इस प्रकार बोलने लगे--हे 
देवानुत्रियो । अजुनमाली मुद्गरपाणि 
यक्ष के वशीभ्रुत होकर राजगृह नगर के 
बाहर एक स्त्री भौर ६ पुरुष, इस प्रकार 
सात व्यक्तयो को प्रतिदिन मार रहा है 1" 


१५४ ] [ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 


[ मूल सूत्र पाठ | | सस्कृत छाया |] 

सुत्र ¢ 
तए रं से मोग्गरपारिणिजक्खे ततः खलु सः मुद्गरपारियक्षः 
अजन्‌ रयस्स मालागारस्स श्रजु नस्य सालाकारस्य 
अयमेवारूवं श्रज्छत्थियं जाव इदम्‌ एतद्‌ रूपम्‌ श्राध्यात्मिकम्‌ 
-वियाखित्ता, भ्रज्ज्‌ रयस्स माला- यावत्‌ विज्ञाय, भ्रजं नस्य माला- 
गारस्स सरीरयं श्रणुप्परि इ, कारस्य शरीरम्‌ श्रनुप्रविशति, 
श्रणुप्पविसित्ता तडतडस्स श्नचुप्रचिश्य, तडतड इरि ब्देन 
बंधाई चद, जन्धनानि चन्ति, 
तं पलसहस्सरिप्फण्ं श्रग्रोमयं तं पलसहलनिष्पन्नम्‌ श्रयोमयं 
मोगगरं गिण्ुड, गिण्हित्ता मुद्गरं गृह्‌. राति, गहीत्वा 
ते इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएड 1 ताद्‌ स्त्रीसप्तमाद्‌ षट्‌ पुरुषान्‌ घातयति 
तए रणं से श्रन्‌ रणए मालागारे ; खलु सः रजुं नः सालाकारः 
सोग्गरपारिरणा जक्वेरं सुद्गरपारिणना यक्षेन 
अरां ससाखे रायगिहस्स ्रन्वाविष्टः सच्‌ राजगृहस्य 
-रणयरस्स परिपेरंत्ते णं नगरस्य परिपयेन्ते खलु 
कल्लाकर्ल्लि इत्थिसत्तमे छ पुरिसे कल्याकर्ल्य स्त्रीसप्तमान्‌ षद्‌ पुरुषाद्‌ 
चघाएमारे विहरइ । घातयन्‌ विहरति । 

सुन्र ७ 
तए रं रायगिहै खयरे सिघाडग ततः खलु राजगृहे नगरे श गाटक 
जाव महापहेसु बहुजरणो यावतु महापथेषु बहुजनः 
अण्रमण्णस्स एवसाइक्लड अन्योन्यस्य एवमाख्याति 
"एवं खलु देवाण्णुप्पिया { .रए “एवं खलु देवानुप 1 भ्रजुनः 
मालागारे मोग्गरपाशिखणा जक्खेरं मालाकारः मुद्गरपाणिनाय ` 
अरणाइद्रं समाणे रायगिहे अन्वाविष्टः सन्‌ राजग्रहावु 
बिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे बहिः स्वरी सप्तमान्‌ षट्‌ पुरुषान्‌ 


श्ाएमाखे विहर इ ।” धातयनु विहरति ।"" 


षष्ठम्‌ घं भ्र०३] 


[ हिन्दी शब्दाथे | 


{ १५१५ 
[ हिन्दी श्रथ | 


बु+.९ 


उस मुद्गरपाणि यक्ष ने 
श्रु न मालाकार के 
इस प्रकार के मनोगत भावो को 
त्‌ जानकर, श्रज्ुन मालाकार 
के शरीर मे प्रवेश कर{ ! 
श्रविष्ट होकर तड्‌ तड्‌ करके सब 
बन्धनो को काट दिया भ्रौर उस हजार 
पलभारसे र्तिः लोहे के मुद्गर को 
लेकर उन, स्तनी जिनमे सातवी है रसे 
ग्रो गोष्ठी पुरुषो को मार डा है 
वह्‌ श्रजु न मालाकार 
मुद्‌गरपारणी यक्ष से 
भ्राविष्ट होकर राजगरह 
नगर के श्रासपास चारो श्रोर 
प्रतिदिन छ पुरुषों भ्रौर सातवीं 
स्त्री को मारता हूश्रा विचरने लगा । 


तव मृद्गरपाशणि यक्षने श्रजुंनमाली के 
इस प्रकारके मनोगत्त भावो को जानकर 
उसके शरीरमे प्रवेशं किया श्रौर उसके 
बन्धनो को तडात्तड तोड डाला) 


भ्रव उस मृदूगरपाणि यक्ष से श्राविष्ट 
उस भ्रजुन मालीने उस हजार पल भार 
वाले लोहमय मुद्गर कौ हाथ मे लेकर अ्रपनी 
वसुमति भार्यास्र्ित उन हो गौण्ठिक पुरुषौ 
को उस मुद्गर के प्रहारसे मारडाला। 


इस प्रकारं इन सातो प्राणियो कौ 
मारकर मुदुगरपाणि यक्ष से श्राविष्ट 
(वशीभूत) चह भ्रजु नमाली राजगृह नगर 
की बाहरी सीमा के श्रास पासचारोभ्नोर्‌ 
६ पुरुष श्रौर १ स्त्री भिला कर ७ 


भाणियो कौ अरतिदिन हत्या करते हुए 
घूमने लगा । 


सूत्र ७ 


सम्रय राजगृह नसर के श्‌ गाटक 
श्रादि राजमार्गो पर बहुत से लोग 
परस्पर इस प्रकार कह्ने लगे- 

“हि देवाचुभियो ! श्रजुं न 

सालो मुद्गरपाणि यक्षसे 

भ्राविष्ट होकर राजगृह नगर के 

बाहर च पुरुषो ओर सातवीं स्त्रौ को 
मारता हुश्रा विचरण कर रहा है । 


उस समय राजमृह्‌ नगर के श्ुगाटकं 
मे राजमार्गो श्रादि सभी स्थानौ मे बहृतसे 
लोग परस्पर इस प्रकार बोलने लगे-हि 
देवानु्रियो । श्रजुंनमाली मुद्गरपाणि 
यक्ष के वशीभूत होकर राजगृह नगर के 
बाहर एक स्त्री ओर ६ पुरुष, इस प्रकार 
सात व्यक्तियो को प्रतिदिन भाररहाहै) 


१५६ | 
[ मूल सूत्र पाठ] 


तए रं से सेणिए राया इमीसे 
कहाए लद्धं समार 
कोड निय पुरिसे सहावेड, 
सदावित्ता एवं वयासी-- 
“एवं खलु देवाण्ुप्पिया ! 
रज्न्‌ एए मालागारे जाव 
चाएमाखे चिहरडइ । 

तं माखं तुन्मे केइ तरणस्स वा, 
कटुस्ल वा पारणियस्स वा, 
पुप्फफलारणं वा श्रद्ुाए सरं 
रिगगच्छंड मा रं तस्स 
सरीरस्स बावत्ती भविस्सद । 
त्ति कट्ट्‌ दोच्च पितत पि 
घोसं घोसेहः 

घोसित्ता चिप्पामेव ममेयं 
पच्चप्पिणह 1" 

तए णं ते कोड्‌ विय पुरिसा 
जाव पञ्चप्पिरणति ।७। 


तत्थ रशं रायगिहे रणयरे सुदंसरे 
रणामं सेट्टी परिवसद, अड्ढ 
जाव अ्रपरिभरुए ¦ 
तए रं से सुदंसरे 
यावि होत्था । 
अभिग्यजीवाजीवे जाव विहर । 
तेरं कालेरणं तेरगं समयेरं 


रणोवासए 


सुन 


[ सिरि ्रन्तगडदसाग्रनो 
[ सस्कृत छाया | 


ततः खलु सः श्र रिकः राजा 

कथायाः लब्धार्थः सच्‌ 

कौटुम्बिक पुरुषान्‌ शब्दयति, 

शब्दयित्वा एवम्‌ श्रवदत्‌-- 

"एवं खलु देवानुभ्रियाः ! 

श्रजु नकः मालाकारः यावतु 

घातयनु विहरति । 

तस्मात मा खलु युष्माकं (मध्ये) कोऽपि 
व्रणस्य वा काष्ठस्य वा पानीयस्य वा 
पुष्पफलानां वा श्र्थाय सकृदपि 
निर्गच्छतु मा खलु तस्य 

शरीरस्य व्यापत्तिः भविष्यति । 

इति कृत्वा द्वितीयमपि तृतीयमपि ` 
घोषरणाम्‌ घोषयत; 
घोषयित्वा क्लिषरमेव 
भ्रस्यर्पयत । 

ततः खलु ते कौटुस्बिक पुरुषाः 
यावतु भ्त्यर्पेयन्ति ।७। 


` तामाज्ञाम्‌ 


(1 


तत्र खलु राजगृहे नगरे सुदशनः 

नाम श्रेष्ठी परिवसति, भ्राट्यः 

यावतु श्रपरिभूतः । 

ततः खलु सः सुदर्शनः श्रमरोपासकः 
चापि श्रभवत्‌ । 

श्रभिगत जीवाजीवः यावतु विहरति । 
तस्मिचं काले तस्मिच्‌ समये 


ष्टम वं श्र ०३] 
[ हिन्दी शब्दां ] 


इसके बाद राजा श्रं णिक कौ जन 
यह्‌ बात मालूम हई तब उन्होने 
श्रते सेवको को बुलाया 

भ्रौर ब्ुलाकर इस प्रकार कहा 

“ह देवानुप्रियो ! 

श्रजु न माली यावत्‌ (सात जनों को) 
मारता हृश्रा धूम रहा है । 

इसलिये तुममे से कोई भी घासके 
लिए, काष्ठ के लिये, जल के 

लिये श्रथवा फल फूलादि के लिये 
एकबार भी बाहर मत निकलो निससे 
कि तुम्हारे शरीर कानाशन होवे \ 
इस प्रकार दूसरी बार भी 

तीसरी बार भौ चोषरा करो 1 
घोषरणा करके शीघ्र ही सुभे इस की 
वापस सुचना दौ \" 

तदनन्तर उन श्राज्ञाकारी पुरुषो ने 
याचत्‌ वापस सूरि कर दिया 1७1 


[ १५७ 
{ हिन्दी भ्रं 1 


इसके वाद जवं श्र णिकं राजा ने यह्‌ 
| वात सुनी तो उन्होने भ्रपने सेवक पुरुपो 
को बुलाया श्रौर उनको इस प्रकार कहा- 
हे देवानुभ्रियो । राजगृह नगर के बाहर 
भ्रजुं नमाली यावत्‌ छः पुरुप श्रौर एकस्त्री 
इस प्रकार सात व्यक्तियो को प्रतिदिन 
सारता हरा घूम रहा है । 


इसलिये तुम सारे नगर मेमेरी राज्ञा 
को इस प्रकार प्रसारित करो किं यदि 
नागरिको की इच्छा जीचित्तर्हने कीडहो 
तो कोई तृण कै लिये काष्ठ, पानी भ्रथवा 
फल फुल के लिये राजगृह नगर कै वाहुर 
न निकले । यदि वे कही बाहर निकले, तो 


एेसानहो किं उनके शरीर का विनाशो 
जाय) 


हे देवानुभ्रियो । इस प्रकार दो तीन 
नार धोषरणा करके मुभे सूचित करो 1" 


इस प्रकार राजाज्ञा पाकर राज्याधिका- 
र्यौ ने राजगृह नगर मेधूम घूम कर 
उपरोक्त राजाज्ञा की घोषणा कौ श्रौर 
घोषणा करकं राजा को सूचित कर दिया । 


सूज र 


चहो राजगृह नगर मे सुदशेन नामक 
सेठ रहता था, बहु घन सम्पन्न एवं 
यावतु ्रपरएजित्‌ था । 

चह सुदशेन श्रमरणोपासक 

भौ या 1 यावत्‌ 

वह्‌ जीवाजीव का जानकार था 
उस काल उस समयस्ने 


उस राजगृह नगरमे सुदर्शन नामके 
एक धनादूय सेठ रहते थे, जो श्रपराभूत भे । 
श्रमणोपासक श्चावकं येश्रौर जीवं श्रजीव 
ग्रादि नवतत्वो के ज्ञाता ये । यावत्‌ श्रमणो 
को प्रतिलाभ देने वाले थे । 


उस काल उस समय श्चमण भगवानु 
महावीर स्वामी धर्मोपदेश देते हुए राजगृह 
पवार श्रीर वाह्र उद्यान मे ठहर । 


१५६ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


तए रं से सेरिए राया इमीसे 
कहाए लद्द समाशे 
कोड बिय पुरिसे सह्‌विडः 
सहावित्ता एवं वयासी-- 
“एवं खलु देवाण्णुप्पिया । 
्रञ्न ए मालागारे जावं 
चाएमारे विहरइ 1 

तं भारं तुब्भे कड तरगस्स वा, 
कदटरुस्स वा पारियस्स वा, 
पुण्फफलारगं वा श्रदुाए सरं 
ििगच्छउ मा ण तस्स 
सरीरस्स वावत्ती भविस्सई । 
त्ति कट्दु दोच्चपितच्च पि 
चोसरगं घोसेह, 

घोसित्ता चिप्पामेव ममेयं 
पच्चप्पिरणह्‌ 1" 

तए खं ते कोड्‌ विय पुरिसा 
जाव पञ्चप्पिरणंति ।७। 


तत्थ रं रायगिहे रयरे सुदंसखे 
णामं सेट्टी परिवसद, अड्ढ 
जाव श्रपरिमए । 

तए रणं से सुदंसखे समरणोवासए 
यावि होत्या 1 

स्मभिगयजनीवाजीवे जाव विहुरइ । 
तेसं कालेणं तेरं समयेरगं 


सून 


[ किरि श्रन्तगडदसाग्रो 


[ सस्कत छाया | 


: खलु सः श्रं सिकः राजा म्रस्याः 


कथायाः लब्धार्थः सनु 
कौटुम्बिक पुरुषान्‌ शब्दयति; 
शब्दयित्वा एवम्‌ ग्रवदत्‌-- 
“एवं खलु देवाचुप्रियाः ! 
श्रज्ं नकः मालाकारः यानवत्‌ 
घातयन्‌ विहरति ! 


तस्मात्‌ मा खलु युष्माकं (मध्ये) कोऽपि 
त्रखस्य वा काष्ठस्य वा पानीयस्य वा 


पुष्पफलानां वा श्रर्थाय सकृदपि 
निर्गच्छतु मा खलु तस्य 

शरीरस्य व्यापत्तिः भविष्यति । 
इति कृत्वा द्वितीयमपि तृतीयमपि 
घोषरगाम्‌ घोषयत, 

घोषयित्वा ६ मेव ममंतामाज्ञाम्‌ 
प्रत्यपेयत 1 

ततः खलु ते कौटुम्बिक पुरुषाः 
यावत्‌ भ्रत्यर्पयन्ति ।७1 


1 


तत्र खलु राजगृहे नगरे सुदशनः 
नाम श्रेष्ठी परिवसति, श्राद्यः 
यावत्‌ श्रपरिभुतः । 

ततः खलु सः सुदर्शनः श्रमरोपा 
चापि अभवतु । 

श्रभिगत जीनग्जीवः यावदु विहरति ! 
तस्मिन्‌ काले तस्मिच्‌ समये 


ष्ठम्‌ वर्गं ०३] 
[ हिन्दी शब्दां | 


इसके बाद राजा श्र णिक को जब 
यह बात मालूम हई तब उन्होने 
रपे सेवको को बुलाया 

भ्रौर बुलाकर इस प्रकार कहा 

“ह देवानुत्रिथो ! 

रजुं न माली यावत्‌ (सात जनों को) 
मारता हृश्रा घूम रहा है । 

इसलिये तुम मे से कोई भी घासके 
लिए, काष्ठ के लिये, जल के 

लिये श्रथवा फल फलादि के लिये 
एकवार भी बाहर निकलो जिससे 
कि तुम्हारे शरीर का नाश न होवे! 
इस प्रकार दूसरी बार भी 

तीसरी बार भी चोषरणा करो 1 
घोषरणा करके शीघ्रही मुभे इसकी 
वापस सुचना दो \' 

तदनन्तर उन ्राज्ञाकारी पुरुषो ने 
यावत्‌ चापस सूचित कर दिया 1७1 


{ १५७ 
[ हिन्दी श्रथं ] 


इसके वाद जव श्रणिक राजाने यह्‌ 
| वातत सुनी तो उन्होने ्रपने सेवक पुरुपो 
को बुलाया श्रौर उनको इस प्रकार कहा-- 
हे देवानुत्रियो । राजगृह नगर के वाहुर 
श्रजुं नमाली यावत्‌ छ पुरुप ओ्रर एकस्तरी 
इस प्रकार सात व्यक्तियो को प्रतिदिन 
मारता हृश्रा घूम र्हा है । 


इसलिये तुम सारे नगर मेमेरी श्राज्ञा 
को इस प्रकार प्रसारित करो कि यदि 
नागरिको की इच्छा जीवित रहने कीहो 
तो कोई तृणके लिये काष्ठ, पानी अ्रथवा 
फल पुल के लिये राजगृहं नगर के बाहर 
न निकले 1 यदिवे कही बाहर निकले, तो 


एेसानहो कि उनके शरीर का विनाश हो 
जाय । 


हे देवानुप्रियो । इस प्रकार दो तीन 
बार घोषणा करके मुके सुचित करो । 


इसु प्रकार राजाज्ञा पाकर राज्याधिका- 
सियो ने राजगृहं नगर मेचूम घूम कर 
उपरोक्त राजाज्ञा की घोषणा की प्रौरं 
घोषणा करके राजा को सूचितं कर दिया । 


सूरय 


चह राजगृह नगर मे सुदशेन नामक 
सेठ रहता था, वह धन सम्पन्न एवं 
यावत्‌ भ्रपराजित था । 

वह्‌ सुदशंन श्रमरणोपासक 

भी था) यावत्‌ 

वह्‌ जीवाजोच का जानकार था 
उस काल उस समयमे 


उस राजगृह नगरमे सुदर्शन नाम के 
एक धनाद्य सेर रहते थे, जो भ्रपराभ्रूत थे 1 
श्रमणो पासक श्रावकं थेभ्रौर जीव ग्रजीव 
श्रादि नवतत्वो कं ज्ञाता ये । यावत्तु श्रमणो 
को प्रतिलाभ देने वाल्ञे थे । 


उस काल उस्र समय श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी धर्मोपदेश देते हुए राजगृह 
पघारे प्रौर वाहुर उद्यान मे ठरे । 


१५८ 1 
[ मूल सूत्र पाठ | 


समरे भगवं महावीरे 
समोसटे जाव विहरइ । 

तए णं रायगिहे रणयरे 
सिघाडग जाव महापहेषु 
बहुजरणो श्रण्णमण्रणस्स 
एवमाइक्लइ-- जाव किमंग 
पुरग विउलस्त श्रटरुस्स 
गहरणयाए ? 

तए रणं तस्स सुदंसरगस्स 
बहुजरस्स अ्रतिएु एयमटु 
सोचा रिसस्म श्रयं श्रज्छत्थिए 
जाव ससुष्पण्े । 

एवं खलु समरो भगवं महावीरे 
जाव विहुरई । 

तं गच्छामि रणं समरणं भगवं 
महावीरं वदामि खमंसामि 
एवं सपेहेड, सपेहित्ता 

जरणेव श्रस्मापियरो तेखेव 
उवागच्छइ, उनागच्छित्ता 
करयल परिग्गहियं जाव एवं 
एवं खलु श्रो! खे 
भगवं महावीरे जाव विहूरइ । 
तं गच्छामि णं समरं भगवं 
महावीरं वंदामि रमंसामि 
जाव पञ्न्‌ वासामि 12८! 


¶सी- 


[ सिरि अन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया | 

श्रमरणो भगवान्‌ महावीरः 

वसतः थावत्‌ विहरति । 
ततः खलु राजगृहे नगरे 
शु गाटक यावत्‌ महापथेषु 
बहुजनः श्रन्योन्यस्मं 
एवमाख्याति--यावतु किमंग 1 
पुनः विपुलस्य अर्थस्य 
ग्रहरणेन ? 

: खलु तस्य सुदशंनस्य 
बहुजनस्य श्रन्तिके एतमथंम्‌ 
श्रुत्वा निशम्य माध्यात्मिकः 
यावत्‌ समुत्पन्नः ! 
एवं खलु श्रमरणो भगवान्‌ महावीरः 
यावतु विहरति । 
ततु गच्छामि खलु श्चरसरणं भगवन्तं 
महावीरम्‌ वन्दामि नमस्यामि 
एवं संप्रक्षते, संप्रेक्ष्य 
यत्रैव श्रस्बापितरौ तत्रैव 
उपागच्छति, उपागत्य 
करतल परिगृहीतं यावदेवमवदत्‌- 
एवं .भ्रम्बा ग! रः 
भगवानु महावीरः यावतु विहरति ९, 
ततु गच्छामि ~ भसरणं भगवन्तं 
महावीरं बन्दे नमस्यामि 
यावत्‌ पयु पासे 1८! 


"घष्ठम वर्गं श्र ३] 
[ हिन्दी शब्दां ] 


श्रम भगवाव्‌ महावीर 
पधारे यावत्‌ विचरने लगे । 
राजगृह नगर मे 
श्प गाटक श्रादि महापथो मे 
बहुत से लोगं परस्पर यह्‌ कहने लगे- 
जिनका नाम-गोत्र श्रवण ही 
महाफलदायी होता है, फिर 
उनके प्ररूपित धं का विपुल श्रथ 
ग्रह का लाभ तो अ्रवरेनीय है । 
बहुत से व्यक्तयो के मुख से 
भगवान के पधारने का वृत्तान्त 
सुनकर सुदशेन के मन मे इस प्रकार 
का श्रघ्यवसाय यावदु उः हृश्रा। 
श्रमरणए भगवान्‌ महावर यावत्‌ राजगृह 
नगर के बाहर विचररणए कर रहे है 
: मै श्रमण भगवाव्‌ महावीर को 
वन्दन नमस्कार करने हेतु ` । 
इस प्रकार विचार किया, करके 
जहां उसके माता पिता थे वहाँ 
श्राया, ्राकर दोनो हाय 
जोड़कर यावत्‌ यो कहने लगा-- 
हे माता पिता ! श्रम भगवान्‌ 
महावीर यावत्‌ पधारे है । इस | 
भे उनकी सेवा मे जाऊं भौर उनको 


वन्दन नमस्कार करू, यावतु सेवा करूं 
एेसी मेरी इच्छा है \८\ 


[ १५६ 
[ हिन्दी अर्थं ] 


उनके पधारने का समाचार सुनकर 
राजगृह नगर के श्गाटक राजमागं भ्रादि 
स्थानो मे बहुत से नागरिक लोग परस्पर इस 
प्रकार वार्तालाप करने लगे-हे देवानुप्रियो 1 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहा पधारे 
है, जिनके नाम गोत्र के सुनने से भी महाफल 
होता दहै तो उनके दशंन करने, वाणी सुनने 
तथा उनके द्वारा प्ररूपित धमं का विपुल श्रथ 
ग्रहण करने न्ते जो फल होता उसका तो 
कहना ही क्या ? वह्‌ तो ्रवर्णेनीय है । 


इस प्रकार बहुत से नागरिको के मुख 
से भगवान्‌ के पधारने का समाचार सुनकर 
उस सुदशेन सेठ के मन मे इस प्रकार विचार 
उत्पन्न इ्रा- 


“निस्चय ही । श्रमण भगवान्‌ महावीर 
नगरमे पधारेहैँ भौर बाहर गुणशीलक 
उद्यान मे विराजमान है, इसलिये मै जाऊ 
आर उन श्रम भगवान्‌ महावीर को वदन- 
नमस्कार करू 1“ 


एसा सोचकर वे श्रपने माता-पिता के 
पास श्राये ग्रौर हाथ जोडकर इस प्रकार बोले 
“निश्चय ही हे माता-पिता 1 श्रमण भगवानु 
महावीर स्वामी नगरके बाहर उद्यानमे 
विराज रहे हैँ । भरत यै चाहता ह॒ कि 


उनकी सेवामे जाऊ श्रौर उन्हे वदन-नमस्कार 
करू ॥ (1 


१६० | 
[ मूल सूत्र पाठ] 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्नो 
{ सस्कृत छाया ] 


सूर € 


तए णं तं सुदंसरं सेह श्रस्मापियरो 


एदं बयासी- 
एवं खलु पृनत्ता ! श्रस्न्‌ खए माला 
गारे जाव घाएमारे विहरड, 


तं माण तुमं पुत्ता { समरं भगवं 


महावीरं वंदए खिगच्छाहिः 
मारणं तव संरीरयस्त वावत्ती 
भविस्सइ । तुमं णं इहगणए 

चेव समरण भगवं महावीरं 
दाहि रमंसाहि । 

तए रं सुदंसरे सेरी श्रम्मापियरं 
एवं वयासी- 

किण्णं अहु श्रम्मयाभ्रो! समणं 
भगवं महावीरं इहमागयं 

इह पत्तं इह समोसदं 

इह गए चेव वंदिस्सामि रमरि 
तं गच्छामि खं अहु श्रसम्मयाश्रो ! 
तुमह अन्भणुण्णाए णे 
समरणं भगवं महावीरं वंदामि 
जाव पल्न्‌. मि ।&। 


तए णं तं युर्दसरं सेट 
श्रम्मापियरो जाहे रो संचायंत्ति, 


मि? 


: खलु तं सुदशनं श्रेष्ठिन्‌ 
श्रम्बापितरोौ एवमवदताम्‌- 
एवं खलु पुत्र ! भ्रु नकः माला- 
कारः यावतु घातयन्‌ विहरति, 
तद्‌ मा खल्‌ त्वं हे पुत्र! श्रमणं भगवन्तं 
महावीरं वन्दको निर्गच्छ, 
मा खलु तव शरीरस्य व्यापत्तिः 
भरि ति। त्वं लल्‌ इहगत 
एव श्रमरणं भगवन्तं महावरम्‌ 
वन्दस्व, नमस्य । 
ततः खलु सुदशंनः श्रेष्ठी पितरौ 
एवमवव्तु- 
कि खलु श्रहुं श्रम्बातातौ ! 
श्रमरं भगवन्तं महावीरम्‌ इह 

म्‌, इह प्राप्तम्‌, इह समवसतम्‌ः 

इहगतंव वन्दिष्ये नमस्यिष्यामि ? 
तद्‌ गच्छामि खलु श्रहम्‌ भ्रम्बातातौ { 
युष्माभिः भ्रम्यचुज्ञातः सनु 
श्रमरणं भगवन्तं महावीरं वन्दे 
यावत्‌ पयु पासे 181 


सूत्र १० 


ततः खलु तं सुदशंनं र ष्ठिनम्‌ 
श्रम्बापितरौ यदा न शक्नुतः बहुभिः 


बहूहि श्राघवरणाहि ४ जाव परूवेत्तएु । । श्राख्यायनाभिः यावत्‌ भरूपरणाभिः । 


वसं श्र० ३ 1 


[ हिन्दी शन्दाथं | 


[ १६१ 
[ हिन्दी भ्र्थं ] 


सूत्र € 


यह सुनकर माता पिता सुदशेन सेठ 
को इस प्रकार बोले-- 
हे पुन्न! निश श्रज्ुन मालाकार 
यावत्‌ सारता हु्रा धूम रहा हे 1 
इसलिये हे पुत्र ! तुम भमर 
भगवानु महावीर को वन्दन करने 
हेतु बाहर मत जाग्र, कडाचित्‌ तुम्हारे 
शरीर की हानि हो जाय, भरतः तुम 
रहते हुए ही श्रम भगवान महावीर 
को वन्दना नमस्कार कर लो । 
तब सुदशंन सेठ ने श्रषने माता पिता 
को इस प्रकार कहा- 
हे माता पित्ता! रण भगवाच्‌ 
महावीर यहाँ पधारे है, यहां विराजे 
है, यहां समवसृत हुए है, तो मे 
यह से ही कंसे वन्दन नमस्कार करू ? 
इसलिये हे मातापिता! श्राप श्राज्ञा 
दीजियि, मे भ्रमण भगवान महावीर के 
पास जाकर वन्दन नमस्कार करू 
श्रोर यावत्‌ सेवा करू ।६। 


सुदशेन की यह्‌ बात सुनकर माता-पिता 
इस प्रकार बोले-“हे पुत्र 1 इस नगरके 
बाहर ब्रजुनमाली छह पुरुष श्रौर एक स्वरी 
इस तरह सात व्यक्तियो को नित्यप्रति 
मारताहश्रा धूम रहारै इसलिये हे पुत्र 1 
तुम श्रमण भगवान महावीर को वदन 
करने के लिये नगर के वाहुर मतत निकलो \ 
नगर के बाहर निकलने से सम्भव है तुम्हारे 
शरीर को कोई हानि हो जाय । इसलिये 
यही श्रच्छा है कि तुम यही से श्रमणा 
भगवान्‌ महावीर को वदन-नमस्कार 
करलो 1" 


तब सदशेन सेठ माता पिता से इस 
प्रकार बोले-" हे माता-पिता 1 जबे श्रमण 
भगवानू महावीर यहा पधारे है, यहा 
समवसृत हृए ह श्रौर बाहर उद्यान मे 
विराजे है तो मै उनको यही से वदना-नमस्कार 
करू यह्‌ कंसे हो सकता है । इसलिए हे 
माता पित्ता । श्राप मु श्राज्ञा दीजिये कि 
मै वही जाकर श्रमण भगवानु महावीर को 
वदना करू, नमस्कार करू, यावतु उनकी 
पयु पासना करू ।" 


सुत्र १० 


तदनन्तर उस सुदर्शन सेठ को 
माता-पिता जव नहीं समभ्रा सके, 
भ्रनेक प्रकार कौ युक्तियो से 


उस सदशेन सेठ को मात्ता-पिता 
जव अनेक प्रकार की युक्तियो से भी नही 
समा सके, तेव माता-पिता ने भ्रनिच्छा 


१६० ] 


[ मूल सूत्र पाठ ] 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया 1 


सूत्र € 


तए खं तं सुदं्रं सेदि श्रम्मापियरो 


एवं वयासी-- 
एवं खलु पुत्ता ! श्रजन्‌ खए माला 
गारे जाव घाएमारे विहरड, 


तंमा ण तुमं पुत्ता! खं भगवं 


महावीरं वंदए णिगच्छाहि, 
मारं तव सरीरयस्स वावत्ती 
भविस्सइ । तुमं रं इहगए 

चेव समरणं भगवं महावीरं 
वदाहि रमंसाहि । 

तए णं सुदंसरे सेरी ्रस्मापिथरं 
एवं वयासी- 

किण्ण श्रहं अ्रम्मयाग्नो! समरणं 
भगवं महावीरं इहमागयं 

इह पत्तं इह समोसदं 

इह गए चेव वदिस्सामि रणमंरि 
तं गच्छामि णं अहु श्रस्मयाश्रो ! 
तुन्मेहि अ्रन्भणुण्णाए समारे 
समरं भगवं महावीरं वंदामि 
जाव पञ्न्‌ बासामि 181 


तए णं तं सुदंसरणं सेह 
श्रम्मापियये जाहे रो संचायंति, 


मि? 


# | 


वर्हाहि भ्राघवरणाहि ४ जाव परूवेत्तए । 


ततः खलु तं सुदशंनं श्रेष्ठिन्‌ 
्मम्बापितरोौ एवमवदताम्‌- 
एवं खलु पुत्र ! श्रजुं नकः माला- 
कारः यावत्‌ घातयन्‌ विहरति, 
तद्‌ मा खल्‌ त्वं हे पुत्र! श्रमणं भगवन्तं 
महावीरं वन्दको निर्गच्छ 
मा खलु तव शरीरस्य व्यापत्तिः 
भविष्यति । त्वं खल्‌ इहगत 
एव श्रमरणं भगवन्तं महावीरम्‌ 
वन्दस्व, नमस्य । 
ततः खलु सुदर्शनः श्रेष्ठी श्रम्बापितरौ 
एवमववतु- 
कि खलु श्रहुं श्रम्बातातौ 1 
श्रमं भगवन्तं महावीरम्‌ इह 
म्‌, इह प्राप्तम्‌, इह समवसतम्‌, 

इहगतेव बन्दिष्ये नमस्यिष्यामि ? 
तद्‌ गच्छामि खलु श्रहुम्‌ श्रस्बातातौ { 
युष्माभिः श्रम्यनुज्ञातः सच्‌ 

रं भगवन्तं महावीरं वन्दे 
यावतु पयु पासे \&। 


१० 


ततः खलु तं सुदर्शनं श्र ष्ठिनम्‌ 
भ्नम्नापितरौ यदा न शक्तः बहुभिः- 


श्राख्यायनाभिः याव्‌ भ्ररूपरणाभिः । 


१६२ | 


{[ मूलसूत्र पार ] 


तए णं से श्रम्मापियरो ताहे भ्रकामया | 


चेव सुदंसरं सेह एवं वयासी-- 
“श्रहासुहं देवाणुप्पिया 1 

तए णं से सुदंसखे सेदि 
अम्मापिडहि श्रब्मणुण्णाए 
समाशे ण्हाए युद्प्पावेसाईं 

जाव सरीरे, 7 गिहाभप्रो 
यडिरिक्लमईइ, पडिरिएक्लमित्ता, 
पायविहार चारेरं रायगिहं 
रणयरं मज्भ मज्भें खिगच्खंड, 
रखिगच्छित्ता मोग्गरपाणिस्स 
जक्वस्स जक्लाययरणस्स 
अदूरसामंतेरणं जेणेव 

गुखसिलए चेइए जेरेव 

समरे भगवं महावीरे तेणेव 
पहारेत्थ गमरणाए । 

तए रं से मोग्गरपाि जक्े 
सुदंसरं रणोवासयं 
अदुरसामतेरं वीईवयमारं 
यासइ, पासित्ता श्रासुरत्ते 

तं पलसहस्सरिप्फण्णं अ्रथोमयं 
मोग्गरं उल्लालेमारे उल्लालेमाणे 
जरेव सुदंसरे समरणोवासए 
तेरेव पहारेत्थ गमरगाए । १०१ 


[ सिरि भ्नन्तगडदसाभ्रो 
[ सस्त काया ] 


; खलु तौ पितरौ श्रकामे- 
नेव सुवशेनं श्रेष्ठिनमेवमवदताम्‌-- 
“यथासुखं देवानु? : 1" 

„ सः सुदर्शनः श्रेष्ठी 
श्रस्बापितुभ्याम्‌ श्रभ्यनुज्ञातः 
सनु स्नातः शुदधभ्रावेश्यानि 
यावतु शरीरः, स्वकात्‌ गृहात्‌ 
प्रतिनिष्क्राम्यति, प्रतिनि 
पादविहारचारेरण राजगृहस्य 
नगरस्य मध्यंमध्येन निर्गच्छति 
निर्गत्य सुदुगरपासेः 
य॒ यक्षायतनस्य 
अदुूरसामन्तेन यन्नैव 
गुणशिलकं चेत्यम्‌ यत्रैव 
श्रमणः भगवान्‌ महावीरः 
भ्राधारयत्‌ गमनाय 1 

: खलु स मुद्गराः यक्षः 
सुदशनम्‌ भरमरोपासकम्‌ 
अदुरसामन्तेनं व्यतिब्रजन्तस्‌ 
पश्यति, दृष्ट्वा श्राशुरक्तः 
तं पलसहलर निष्पन्नम्‌ श्रयो 
मुद्गरम्‌ उल्लालयनू उल्लालयन्‌ 
यत्रैव सुदर्शनः श्रमरणोपासकः 
तत्रेव प्राधारयद्‌ गमनाय ।१०। 


सुत्र ११ 


तए खं से सुदंसरगे समरणोवासषए ततः _ सः सुदशनः श्रमरणोपासकः 
सोग्गरर्पारणि ` एञ्नारं सुद्गर्प्णण य . भ्रागच्छन्तम्‌ 


वर्ग श्र ३ 1] 
{ हिन्दी शब्दाथे ] 
¶ पिता ने निच्छपूर्वंक ही 


सु ` सेठ को इस प्रकार कहा-- 
जैसे सुख हो वसे ही करो । 
सुदर्शन सेठ ने 
पिता की श्राज्ञा पाकर 
किया श्रौर धमं सभामे 
जाने योग्य शुद्ध वस्त्र यावत्‌ 
धारण किये यावतु भ्रपने घर से 
ग ला निकलकर 
चलते हुए ही रजमृह्‌ 
नगर के मध्यसेहोताहुद्मानि 
निकलकर सुदुंगरपारियक्ष के यक्षा- 
यतन के पास से होते हुए जहां 
पर गुखखशील ना उद्यान भ्रोर जहाँ 
श्रसरण भगवान्‌ महाबीर हैँ 
उस श्रोर जाने लगा । 
उस सुदगरपाणियक्ष ने 
सुदशेन श्मणोप को 
0प सही जते हए देखा ञ्रौर 
देखकर शोघ्र कुद हुश्रा भ्रौर उस 
हजारपल भारवाले लोहे के 
सुद्शर को घुमाते घुमाते 
जहों सुदशंन श्रमरणेषासक था 
वहां चलकर अ्राने लगा \१०। 


[ १६३ 
 हिन्दो र्थं |] 
पूवक इस प्रकार कहा-“हे पुत्र! फिर 
| प्रकार तुम्हे सुख उपजे वेसा करो ।” 


इस प्रकार सुदर्शन सेठ ने माता-पितासे 
आज्ञा प्राप्त करके स्नान किया ओर घमसभा 
मे जाने योग्य शुद्ध वस्त धारण किये । 
फिर भ्रपने घर से निकला भ्रौर पैदलही 
राजगृह नगर के मघ्य से चलकर मुद्गरपाणि 
यक्ष के यक्षायतन केन श्रतिदरुर सेग्रौरन 
ग्रति निकट से ही होते हुए गुणशील 
उद्यान की रोर, जहा श्रमण भगवानु 
महावीर विराजित ये, निकलने लगे । 


सुदशंन सेठ को श्रपने यक्षायतन के पास 
से निकलते हुए देखकर वह मुद्गरपाणि यक्ष 
बडा करद हुश्राभ्रोरक्‌द्ध होकर उस हजार 
पल के वजन वले लोह-मुदुगर को धुमाते 
हए उसकी ओर दौडा । 


सन्न १९१ 


१६४ | 
| मूल सूत्र पाठ ] 


पासई, पासित्ता श्रभीए, 
्रतत्थे, भ्रणुव्विरगे, ्रक्खुन्मिए, 

लिए, श्रसंभंते, वत्थं तेशं 
सूम पमच्जेड, 
पमञ्जित्ता केरयल एवं 0- 
रणमोत्यु णं श्ररिहंताणं 
भगवंतारणं जाव संपत्तारणं । 
रणमोत्युरं समरणस्सं 
संपाविड स्स) 
ुव्वि च रं मए भगवश्रो 
महावौरस्स ग्रंतिए थूलए 
यारणाइवाए पञ्चक्खाए 
जावञ्जीवाए ३ 
लए मुसावाए, थूलषए 
परदिण्यणादाणे रसंतोसे 
कए ¶िवाए, 
इच्छा परिमाखे कए 

#वाए 1 

तं यासि पि खं तस्सेव अ्रंतियं 
सव्वं पाणणाइवायं, पञ्चक्खानि 
जावज्नीवारए, सव्वं मुसावायं 
सव्वं श्रदिण्णादारणं, सव्वं मेहुरणं, 
सब्वं परिग्गहं पञ्चक्लासि 
जावज्नोबाएः 
सव्वं कोहं जाव सिच्छादंसरणसल्लं 
पच्चक्खामि 
जावञ्नीवाएः 


[ सिरि श्रन्तगडदताप्रो 
[ सस्कृेत छाया ] 


पश्यति, दृष्ट्वा श्रभीतः 

त्रस्तः, अनुद्विग्नः, अन्षुब्धः 

अचलितः, चान्तः, वस्त्रान्तेन 

समि प्रमाजयति, 

प्राज्यं करतल परिगृहीतः एवमवदत्‌ 

नमोऽस्तु खलु अ्रहंदम्यो 

भगवद्भ्यो यावतु ` प्तेभ्यः । 
ऽस्तु खलु श्रमरणाय यावत्‌ 

संप्रप्तुकामाय । 

पुवं च खलु मया भगवतः 

महावीरस्य श्रन्तिके स्थूलकः 

प्राणातिपातः प्रत्याख्यातः 

यावच्नीवम्‌ । (एवं) 

स्थूलकः सरषावादः, स्थ्‌ 

्रदत्तादानं (प्रत्याख्यातम्‌) 

स्वदारसन्तोषः कृतः यावज्जीवम्‌ 

इच्चछापरिमारगः कृतः 

यावल्नीवम्‌ । 

तदिदानीमपि खलु तस्येव अ्रन्तिके 
^ श्राणाति ` प्रत्थार्थामि 

वम्‌, ` मृषावादं 

स्वेमदत्तादानं, स्वं मेथुनम्‌ 

सर्व परिग्रहं प्रत्याख्यामि 

यावज्जीवम्‌ 

सर्वं ोधम्‌ यावत्‌ सिथ्या दशंनशल्यम्‌ 

प्रत्याख्यामि 

या शवम्‌ । 


चर्म ०३ 1 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


देवा श्नोर देवकर वहु डरां नही, जास, 
उद्धे ग एवं योम रहित अ 
श्रान्त हुए बिना, वस्र के छोर से 
भूमि का प्रमार्जन किया, करके 
दोनो हाथ जोड़कर इस एर बोला-- 
र हो श्रिहंत भेगवाच्‌ याचतु 
भोक्षप्राप्त सिद्धो को नमस्कार हो \ 
न रहो प्रभु महावीर को । यावतु 
मुक्ति पाने वाले धरमरणारि भे को 
मेने पहले ही श्रमण भगवान 
महानीर के पास स्थुल प्रारणातिपात 
का वन प्रत्याख्थान अर्थात्‌ त्यागं 
च्याहै\ इस एर स्थूल ` 
स्थूलश्र दानकाभी त्याग किया 
है \ स्वदार संतोष श्रोर इच्छापरिमार 
रूप स्थूल परिग्रहं विरम जी 
भर के लिए ्रहर किया है } 
अब भीमे उन्ही भगवान के पास 
(साक्षी से) स्वेथा प्राणात्तिपात का 
यावञ्जीवन त्याग करत ह 
तथा सभ्पुरण मृषावाद, सवं विध 
श्रदत्तादन, सर्वविध मेथुन एवं 
सम्पुणं परिग्रहे का भाजीवन त्यागं 
करता हं \ म स्वेथा क्रोधं यावतु भि 


दशंनशल्य तक के समस्त (१८) पापो 
का भी आजीवने त्याग करता ह 1 


[ १६५ 
[ हिन्दी अर्थं | 


सुदशन श्रमणोपासक मत्युं की समभावनाको 

जानकर भी किचित्‌ भी भय, त्रास, उद्वेग 
श्रथवा क्षोभ को प्राप्त नही हए 1 उनका 
हृदय तनिक भी विचलित अ्रथवा भयाक्रान्त 
नहीं हु्रा ) 

उन्होने निर्भय होकर अपने वस्त्र के 
्रचल से भूमिका प्रमाजेन किया श्रौर मुख 
पर उत्तरासग धारण किया । फिर पुवं 
दिशाकीग्नोरमुह करके वैठ गये) वैठकर 
बाएु घुटने को ऊचा किया श्रौर दोनो हाथ 
जोडकर मस्तक पर ग्र जुलि-पुट रक्खा । 

इसके बादं इस प्रकार बोले-- 

'“सवेप्रथम मै उन सभी अरिहन्त 
भगवन्तोको, जो भूतकाल मे मोक्ष पधार 
गये है, एव श्वमण भगवान्‌ सहावीर स्वामी 
सहित उन सभी ब्ररिहन्तो को, जो भविष्य 
मे मोक्षमे प्रधारने वले है, नमस्कार करता 
ह । 


“मैने पहले श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पास स्थूल प्राणातिपात का श्राजीवेन त्याम्‌ 
(प्रत्याख्यनि) किया, स्थूलं मृषावाद, स्थलं 
्रदत्तादानका व्याग किया स्वदार संतोष 
श्रौर इच्छा परिमाण रूपं ॒स्थूल परिग्रह्‌- 
विरमण त्रत जीवन भर के लिये ग्रहणं 
किया,श्रब उन्ही मगवान महावीरस्वामीकी 
साक्षी से प्राणातिपात, मृषावाद, भदत्तादान, 
मेथुन रौर सपूर्ण-परिग्रह का सर्वथा प्राजीवन 
त्याग करता हं \ कोच मान माया लोभं 
याक्त्‌ मिथ्यास्वे दर्शन शस्य तके १८ पापो 
का भी सर्वथा भ्राजीवन त्याग करता हू । 
सत प्रकार का अ्रशन पन, खादिम गनौर 
स्वादिमे इने चारो प्रकारके ्रहारकाभी 
त्याम करता हूं । 

यदि र्म इस ग्रासन्न मृत्यु उपसर्ग से बच 
गया तो इस त्याग का पारण करके- 


१६६ ] 

[ भूल सूत्र पाठ] 
सव्वं णं, पारं, खाइमं, 
साइमं, चउव्विहं पि श्राहारं 
पच्चक्लाभि जा वाप । 
जइणं एत्तो उवसग्गाश्रो 
मुचिस्सामि तो मे कप्पड पारेत्तए 
ग्रहं एत्तो उवसग्गाश्नो 
न मृचचिस्सामितश्रो मे 
तहाप खाएु चेव 
त्िकटट्‌ सागारं पडिमं पडिवसञ्मई । 
तए णं से मोग्गरपाणि जक्वे तं 
पलसहस्सरिप्फण्णं मयं मोग्गरं 
उल्लालेमाखे उल्लालेमाणे 
जरणेव सुदंतणे समरणोवासणए 
तेसेव उवागच्छइ,उवागच््छित्ता नो चेव णं 
संचाएडइ सुदंसरणं समरणोवासयं 
तेयसा समभिपडत्तए । 
तए णं से मोग्गरपाणी- 
जक्चे चुदंतणं समरोवासयं 
सन्वश्नो 7 परिघोलेमाणे 
परिघोलेमारे जाह नो चेव 
रणं संचाणएडइ सुदंसरं समरणोवासयं 
तेयसा समभिपडित्तए । 
ताहे सुदंसरपस्स समरणोवास 
पुरश्रो सपक्लिं सपडिदिति ठ्च्ा 
सुदंसरणं समरोवासयं भ्ररिमिसाषएु 
दि्रीए सुचिरं खिरिक्लइ, 


[ सिरि श्रन्तगडदसान्रो 
[ सस्कृत छाया | 


सर्व॑म्‌ अशनम्‌, पानम्‌, खादम्‌, 
स्वाद्यम्‌, चतुचिघधमपि श्राहारं 
भ्रत्याख्यामि यावज्जीवम्‌ ! 


यदि खलु एतस्मादुपसर्गात्‌ 
मोक्ष्यामि तदा मम कल्पते पारयितुम्‌, 
यदि च एतस्मादुपसर्गात्‌ 
न मुक्तो भविष्यामि तदामे 
तथा भ्रत्याख्यात्तमेव ( " पुर्वोक्तम्‌) 
इति कृत्वा साकारां प्रतिमां प्रतिपद्यते ५ 
: खलु सः मुदृगरपारणिः यक्षः तं 
घ॒ हस्रनिष्पन्नम्‌ मयं मुद्गरं 
उल्लालयन्‌ उल्लालयन्‌ 
यत्रैव सुदर्शनः श्रमरोपासकः 
तत्रैव उपागच्छति, उपागत्य न ` खयु 
शक्नोति सुदशंनम्‌ श्रमरणोपासकं 
तेजसा समभिपतितुम्‌ । 
ततः खलु सः मुद्गरयारिः 
यक्षः सुदशनं भमरोपासक 
` तः समन्तात परिधूरंन्‌ 
परिघर्णन यदान चेव 
खलु शवनोति सुदशंनं भमरोपासकं 
ते 1 समभिपतितुम्‌ 1 
तदा सुदशेनस्य श्रमरगोपासकस्य 
युरतः सयक्षं सघ्रतिदिक्‌ स्थित्वा 
सुदशंनं श्रमणोपासकम्‌ श्रनिमिषया 
दृष्ट्या सुचिरं निरीक्षते, 


वं श्र० २] 


[ हिन्दी शब्दाथं | 


1 


मै ` प्रकारके 


, पान, खाद्य व स्वाय चारोंही 
श्राहार को भौ आ्राजौवन छखोडता ह 1 
यदि इस उपसगे से च्ुटता हँ तो मुक 
पारना श्राहारादि करना कल्पता है 
पर यदि इस उपसर्ग से मुक्त न होऊं 
मुग्फे इस प्रकार का सम्पुणे त्याग है | 
एेसा विचार करके सागारी पडिमा 
( ) धाररए कर लिया 
न्तर वह्‌ मुद्गरपाणिियश्ष उस 
हजार पल भारी लोहे के मुद्गर को 
घुमाता घुमाता हृश्रा जहो पर सुदशेन 
श्रमरणोपासक था वहाँ अया, (परन्तु 
वहो) भ्राकर (भो ) वह्‌ सुदशेन । 
पासक को किसी भौ प्रकार श्रपने तेज 
विचलित करने मे समथ नहीं हुश्रा 1 
फिर बह सुङ्गरपाशि 


यक्ष सुदर्शन श्चमणोपा के 
चारो ओ्नोर चुमते हए 


धुमते हुए जब नही 

सुदेशेन श्रमरणोपासक को 

्रपने तेज से पराजित कर सका, 
तव सदशेन श्रमखोपासंक के 

सामने खडा रहकर उस 

सुदशन श्रमरणोपासक को अनिमेष 
दृष्टि से चिरकाल तक देखता रहा । 


[ १६७ 
[ हिन्दी अर्थं ] 
श्राहारादि ग्रहण करूगा । पर यदि इस 


उपसगे से मुक्तन होऊ न वचु तो मुभे 
इस प्रकार का सपुरं त्याग यावज्जीदन है 1 


एेसा निश्चय करके उन सुदशंन सेठने 
उपरोक्त प्रकार से सागारी पडिमा-श्रनरानं 
त्रत-धारण कर लिया । 


इधर वह्‌ मुद्गरपाणि यक्ष उस हजार 
पल के लोहमय मुद्गर को घुमाता हृश्रा जहां 
सुदशंन श्रमणोपासक था वहा प्राया । परन्तु 
सुदशेन श्रमणोपास्तक को श्रपने तेजसे 
अभिभूत नही कर सका भ्र्थात उसे किसी 
प्रकार से कष्ट नही पहुचा सका । 


मुद्गरपाणि यक्ष सुदशंन श्रावकं कं 
चारोश्रोर घूमता रहा म्रौर जब उसको 
अपने तेज से पराजित नही कर सका 
तब सुदशेन श्रमणोपासक कं सामने 
श्राकर खडा हो गया ्रौर अनिमेष दृष्टिसे 
बहुत देर तक उन्हे देखता रहा । 


इसके बाद उस मुद्गरपाशि यक्ष ने 
भ्रजुं नमाली के शरीर को छोड दिया श्रौर 


१६८ ] [ सिरि श्रन्तगडवत्नाग्नो, 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्करत इडाया ] 
रिरिविखत्ता श्रज्न्‌ यस्स मालागारस्स निरीक्ष्य, भ्रु नस्य मालाकारस्य 
सरीरं विप्पजहाइ, विष्पज्जहित्ता शरीरं विप्रजहाति, विप्रजहाय 
तं पलसहस्सरिप्फण्यं तं पलसहस्रनिष्पच्चम्‌ 

0मयं मोग्गरं गहाय मयं मुद्गरं गहीत्वा 
जामेव दिसं पाउञ्मूए तामेव यस्याः £ : प्रादुभरं तः तामेव 
दिसं पडिगए ।१२। दिशं प्रतिगतः । 

सुत्र १३ 

तएशंसे रए मालागारे : खलु सः भ्रजुं नः मालाकारः 
मोरगरपारिरणा जक्खेखं मुद्गरपारिना यक्षेण 
विष्पमुक्के समाखे धसत्ति विप्रमुक्तः सव “ ." इति 
धररियलंसि सव्वंगेहि (शब्देन सह) धरणीतले सवद्धिं : 
रिवडिए ! तए रं से सुदंसणे निपतितः । : खलु सः सुदशनः 

खोवासए शिखुवसग्गमि श्रमरणोपासकः निरूपसगंम्‌' 
ति कटु. पडिसं पारेड । इति कत्वा प्रतिमां पारयति । 
तए खं से श्रज्न्‌ रए मालागारे : खलु सः श्रु नः सालाकारः 
त्रो मुहुत्ततरेरं श्रासत्थे : मुहूर्तान्तरेरण ्राश्वस्तः 
समाणे उद्र इ, उद्वत्ता सुदंसरं सन उत्तिष्ठति, उत्थाय सुदशंनं 
समरणोवासयं एवं वयासी- श्रमरणोपास _ एवमववतु- 
“तुन्मे रं देवाणुण्पिया ! के ? “रुयं खलु देवानुच्रियाः 1 के ? 
कर्हि वा संपत्थिया ?” क्व वा संप्रस्थितः 7“ 
तए खं से सुदं्शे समरोवासए : खलु सः सुदर्शनः श्चमणोपासक> 
स्रज्जुरयं मालागारं एवं बयासी-- श्रजु ` मालाकारमेवमवादीवु-- 
“एवं खलु देवाणुप्पिया ! “एवं खलु देवाचुत्रिय! 
श्रु सुदंससे रामं णोवासए ग्रहं सुदशंनो नाम ्रमणोपासकः 
अ्रभिगय-जीवाजीवे अमभिगतजीवाजीवः 


गुरणसिलए चेइए समरं गुखशिलके चैत्ये रमं 


चं भ्र] 
{ हिन्दी शब्दार्थं ] 


देखकर श्रज्ं न मालाकार के 

तिर को छोड दिया, घो. र (शरीर 
सेह ल कर) उस सहस्रपल भारवाले 
लोहे के मुदुगर को लेकर 
र द्शिासेभ्रायाथा उसी 
दिशा की श्रोर चला गयां ) 


तदनन्तर वह अजु माली 
मुदगरपासि यक्षसे 
मुक्त होने पर ' .' एेसी 

(ज के साथ सर्वाग से भूमि 
परः गिर पड़ा । तब सुदशेन श्ना 
ने श्रपने को निरुपसगं जानकर श्रपनी 
प्रतिज्ञा पुरे की (ध्यान खुला किया) 
इधर वह रजुं न मालाकार 
महत्त भर के पश्चातु स्वस्य होकर 
वहां से उठा, उठकर सुदशेन 
श्रावक से यो बोला- 
“हि देवानुश्रिय ! म्राप कौन हो ओ्ओौर 
कहां जा रहे हो ?" 
तब सुदर्शन श्चावक ने 
रजुं नमाली को इस प्रकार कहा-- 
“हे देवानुत्रिय ! 
से सुदरशन नामक श्चमरणोपासक 
जोवाजोवादि का जानने बाला 
गुरणशिलक उद्यान मे श्चमरण 


[ १६९ 
[ हिन्दी श्रथं ] 


उस हजार पल भार वाले लौहमय मुद्गर को 
तेकर जिसदिशासे श्रायाथा, उसीदिशा 
की श्रोर चला गया। 


१३ 


मुदगरमाणि यक्षसे मुक्त होते ही वह 
¦ मालाकार "धस" इस प्रकार के शब्द 
कं साथ भ्रूमि पर गिर पडा। 


तब सुदशेन श्रमणोपासक ने प्रपनेको 
उपसगे रहित हरा जानकर ्रपनी सागारी 
त्याग प्रत्याख्यान रूपी प्रतिज्ञा को पाला 
रौर श्रपना ध्यान खोला । 


इधर वह्‌ अजु नमाली मुहुत्तं भर (कुद 
समय) के पश्चातु आश्वस्त एव स्वस्थ 
होकर उठा ग्रौर सदशन श्रमरोपासखक को 
सामने देखकर इस प्रकार बोला- "हे 


देवानुप्रिय। श्राप कौन हो, तथा कहमजा 
रहे हो ?" 


यह्‌ सुनकर सुदशंन श्रमणोपासक भजु न- 
मालीसे इस तरह बोला- “हे देवानु्रिय। 

मै जीवादिनौ तत्वौ का ज्ञाता सुदशेन नाम 
का श्रमरणौपासक ह ओर गुणशील उद्यान मे 


१६८ 1 [ सिरि भ्रन्तगडदसाश्नोः 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्कृत छाया | 
रिरिकिलत्ता श्रञ्न्‌.रयस्स मालागारस्त | निरीक्ष्य, अजु नस्य मालाकारस्य 
सरीरं विप्पजहाई, विप्पज्जहित्ता शरीरं विप्रजहाति, ? जहाय 
तं पलसहस्सखिष्फण्रं तं पलसहस्रनिष्पन्नम्‌ 

0िमयं मोग्यरं गहाय प्रयोमयं मुद्गरं गृहीत्वा 
जामेव विसं पाडडभुए तामेव यस्याः दिशः प्रादु तः तामेव 
दिसं पडगए ।१२। दिशं प्रतिगतः 1 

सुत्र १३ 

तएणंसे -खए मालायारे : खलु सः श्रज्ु नः मालाकारः 
मोग्गरपाणिरणा जक्खेां मुदगरपारिना यक्षेण 
विप्पमुक्के समां त्ति विप्रसृक्तः स्‌ शवस्‌" इति 
धररियलंसि स्वगि (शब्देन सह) धरणीतले सर्वद्धि : 
रिवडिए । तए शं से सुदंसणे निपतितः । : खलु सः सुदशनः 

रणोवासए शिरुबसर्गमि श्रमरणोपासकः “निरुपसगम्‌' 
त्ति कटु. पडिमं पारेइ । इति कृत्वा प्रतिमां पारयति ! 
तए णं से अ्रञ्न्‌.रणए मालागारे : खलु सः प्रज नः मालाकारः 
तम्रो मुहृत्ततरेणं वत्थे ततः सूहूर्तान्तरेर भ्राश्वस्तः 
समारे उदरं इ, उद्वित्ता सुदंसरं सनु उत्तिष्ठति, उत्थाय सुदर्शनं 
समरोवासयं एवं वयासी- श्रमरणो „ एवमबदतु- 
^“तुज्मे रां देवाणुप्पिया ! के ? “युयं खलु देवानु्रियाः ! के ? 
करहि वा संपत्थिया ?“ „ वा संप्रस्थिताः 7?" 
तए णं से सुदंसरोे समरगोवासषए ततः खलु सः सुदशनः ्रमणोपासकः 
श्रज्जुरयं सालागारं एवं 7- भ्रजु ` मालाकारमेवमवादीतु-- 
“एवं खलु देवाणुप्पिया ! “एवं खलु देवानुधरिय! 
रहं सुदंसरणे सामं समरोवासए श्रहुं सुदर्शने नाम भ्रमरणोपासकः 
प्रभिगय-जीवाजीवे प्रभिगतजीवाजीवः 


गुरखसिलएु चेदएु समरं गुरणशिलके चैत्ये श्रमं 


जगं भ्र०३] 
{ हिन्दी शब्दाथं ] 


देखकर श्रजु न मालाकार के 

तिर को छोड दिया, छोड़कर (शरीर 
से निकल कर) उस सह॒ ल भारवाले 
लोहे के मुद्गर को लेकर 
१ दिशासेश्रायाथा उसी 
दिशा की श्रोरं चला गया! 


तदनन्तर बह भ्रुं नमालो 
मुदगरपाणि यक्ष से 
मुक्त होने पर ` . एेसी 

ज के साथ सर्वग से श्रूमि 
पर गिर पड़ा \ तब सुदशेन शा 
ने श्रपने को निरुपसगे जानकर श्रपनी 
भ्र परं की (च्यान खुला किया) 
इधर वह्‌ श्रज्ं न मालाकार 
मुहत्तं भर के पश्चात्‌ स्वस्थ होकर 
वहां से उठा, उठकर सुदशंन 
श्रावक से यो बोला-- 
“हे देवानुशिय ! श्राप कौन हो रौर 
कहां जा रहे हो?" 
तब सुदशेन श्रावक ने 
अजु नमाली को इस प्रकार कहा- 
“हि देवानुप्रिय ! 
मे सुदर्शन नामक श्रमरणोपासक 
जीवाजोवादि का जानने वाला 
गुखशिलक उद्यान मे श्रमखा 


[ १६६ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


उस हजार पल भार वलि लौहमय मुद्गर को 
लेकर जिस दिशासे श्रायाथा, उसीदिशा 
की भ्रोर चला गया । 


१३ 


मुदगरपाणि यक्षसे मूक्तहोते ही वह्‌ 
अजु न मालाकार "धस इस प्रकार के शब्द 
के साथ भरुमि पर गिर पडा। 


तब सुदशेन श्रमणोपासक ते श्रपनेको 
उपसगे रहित हृश्रा जानकर अपनी सागारी 
त्याग प्रत्याख्यान रूपी प्रतिज्ञा को पाला 
श्रौर ्रपना ध्यान खोला । 


इधर वेह श्रजुं नमाली महत्त भर (कुल 
समय) के पश्चातु भ्राश्वस्त एव स्वस्थ 
होकर उठा ग्रौर चुद्शन श्रमणोपासक को 
सामने देखकर इस प्रकार बोला- नि 


देवानुभ्रिय। ्राप कौन हो, तथा करहाजा 
रहै हो ?“ 


यह्‌ सुनकर सुदशंन श्रमणोपासक भ्रजुंन- 
मालीसे इस तरह बोला- “हे देवानुप्रिय। 

म जीवादिनौ तत्वोकाज्ञाता सुदशेन नाम 
का श्रमणोपासक हू रौर गुखशील उद्यानमे 


१७० | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


भगवं महावीरं वदिं 
संपत्थिए" ।१३। 


समणोवासयं एवं वयासी-- 
“तं इच्छामि खं देवाणएुप्पिया । 
अहमवि तुमए साध समरणं 
भगवं महावीरं बदित्तए 

जाव पन्‌ वासित्तए 1“ 

श्रहासुहुं देवाप्णुप्पिया 1 

तए णं से सुदंसरे समरणोवासए 
्मञ्न्‌ रणएरं मालागारेरं सदधि 
जेरेव गुरणसिलए चेइए 

जेरंव समणे भगवं महावीरे 
तेरेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अञ्न रएरणं मालागारेखं सदधि 
समरणं भगवं महावीरं 

तिक्खुत्तो जान -वासडइ । 
तए रं समरे भगवं महावीरे 
सुदंसरणस्स समरणोवासयस्स 
अञ्ज्‌ रायस्त मालागारस्स तीसे 
य घस्मकहा \ 

सुदंसणे पडिगए । १४1 


तए खं से श्रज्न्‌ रणए मालागारे 
समरगस्स भगवभ्रो महावीरस्स 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्रत छाया | 


भगवन्तं महावीरं वन्दितुम्‌ 
सप्रस्थितः । १३1 


सुज्र १४ 
तए खं से श्रज्‌ णएं मालागारे सुदंसरं 


ततः खलु सः अरज नः मालाकारः सुदशनं 
श्रमरणोपएसक एवमवदतु-- 
तत्‌-इच्खामि खलु देवानुत्रिय ! 
्रहमपि त्वया साद श्रमं 

भगवन्तं महावीरं वन्दितु 

यावत्‌ पयु पासितुम्‌ । 

शयया सुखं देवानुश्रिय ¡1 ` 

ततः खलु सः सुदशनः श्रमरणोपासकः 
श्रजुं नकेन मालाकारेण सार्ध 

यत्रैव गुणशिलकः चैत्यः 

यत्रैव श्रसरो भगवाद्‌ महावीरः 

तत्रैव उपागच्छति, उपागत्य 

ग्रजु नकेन मालाकारेर साध | 
श्रमं भगवन्तं महावीर 

रिः कृत्वा यावतु पयुं पासते 1 

ततः खलु श्रमरणः भगवा महावीरः 
सुदशनाय श्रमरणोपासकाय 

श्रज्ु नाय मालाकाराय 

च धर्मकथा 

सुदशनः भ्रतिगतः । १४1 


सूत्र १५ 


ततः खलु सः श्रु नः मालाकारः 
श्रमरणस्य भगवतः महावीरस्य 


वग श्र०३ ] [ १७१ 
] हिन्दी शब्दाथं । { हिन्दी श्रथ ) 


ञ महावीर को बन्दना नमस्कार | रमण भगवान्‌ महावीर को वदन नमस्कार 
करने के लिये जा रहा हुं । करते का रहा ह । 


सुच १४ 












बह श्रजुंन माली सुदर्शन 
श्रमरोपासक से इस प्रकार बोला-- 
हे देवानुप्रिय ! 


मे भी चाहता हं तुम्हारे साथ भमरण 
भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार 
यावत्‌ उनकी सेवा करने के लिए ¦ 1 
“हि देवानुभ्रिय ! जैसे सुख हो वैसे करो" 
इसके बाद वह सुदर्शन श्चसरणोपासक 
श्रजुंन मालाकार के साथ 
जहाँ गुरशिलक न था, जहां श्र 
भगवान विराजते थे वहां 
श्राया श्रौर भ्राकर श्रजुन मालाकार के 
साथ श्रम भगवान महाबीर को 
तीन बार वंदन करके सेवा करने लगा} 
उस समय श्रमरण भगवान महावीर 
ने सुदशंन श्रमरणोपासक 
अजु न मालौ भ्रौर उस विशाल सभा 
के सम्मुख धमं कथा कही \ घर्म॑कथा 
सुनकर सुदशन वापस लौट गया \ १४1 


यह सुनकर श्रजु नमाली सुदशंन श्रमणो- 
पासक से इस प्रकार वोला- * हे देवानुभ्रिय। 
मै भी तुम्हारे साथ श्रमण भगवान. महावीर 
की वदना नमस्कार करना यावत्‌ सेवा करना 
चाहता हू 1" 


श्रीसुदशेन--““हे देवानुप्रिय ! जेसा तुम्हे 
सुख हो वैसा करो 1” 


इसके बाद वह्‌ सुदशंन श्रमरोपासक 
भ्रजुं नमाली के साथ जहा गुणशील उद्यान 
मे श्रमण भगवान. महावीर विराजमान थे, 
वहा राया रौर रजु नमाली के साथ श्रमण 
भगवान. महावीर को तीन वार प्रदक्षिणा 


पूर्वक वदन-नमस्कार कर उनकी सेवा 
करने लगा । 


उस समय श्रमण भगवान महावीर ने 
सुदशंन श्रमणोपासक, अ्रजु नमाली श्रौर उस 
विशाल सभाके सम्मुख धर्मं कथा कही । 


सुदशंन धमं कथा सुनकर भ्रपने घर्‌ लौट 
गया । 


सून १५ 
तव वहु श्रजुन मालाकार इधर ब्रजुंनमाली श्रमण भगवान 
श्रम भगवान महावीर के पास महावीर के पास घर्मोपदेश सुनकर एव धारण 


१७२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ] 


श्रतिए धम्मं सोच्चा रि 

हदुत॒ट एवं वयासी- 

सद्हामि रं भन्ते ! 

-रिग्गंथं पावयरणं जाव 

श्रन्भुटुमि। 

श्रहाचुहं देवाणएुप्पिया { ' 

तए णंसे रए मालागारे 
उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए श्र मई 
अवक्कमित्ता सयमेव पंचमुद्धियं लोयं 
करेड, करित्ता जाव श्रणगारे 

जाए जाव विहरइ । 


तएरं से श्रज्जुखए श्ररगारे 
जचेव दि ` मुडे जाव पन्वइषए 
तं चेव रि ` समरणं भगवें 


महावीरं वंदड रमंसइ 

खंदित्ता रमरि ! इमं एयारूवं 
अ्रभिग्गहं उग्गिण्हड-- 

कप्पड मे जाव््नीवाएे चहु - 
चटु रं अखिवि ` णं तवोकम्मेरणं 
अषप्पारं भावेमारस्स 

-विहरित्तए तिकटु. अ्रयमेवारूवं 
अभिग्यहुं उग्गिण्ठ्ड, उग्गिष्हितता 
'जावञ्जीवाए जाव विहर । 


तएरंसे -खणए भ्रणगारे 
छटुक्लमरणएपाररएयंसि पठम- 


अभिगृह्य 


| सिरि ्रन्तगडदसाश्रौ 
[ सस्कृत छाया ] 


ग्रन्तिके धर्मं श्रुत्वा, निशम्य 
हृष्टतुष्टः एवमवदतु-- 
रहधामि खलु भदन्त ! 

ˆ ^ल्थ्यं प्रवचनं यावतु 
अभ्युत्तिष्ठानि 

यथायं देवानु? 1 

: खलु सः अजु नः मालाकारः 
उत्तरपौरस्त्याम्‌ दिग्भागम्‌ श्रपक्राम्यति, 

रस्य स्वयमेव पंचसुष्टिकं लोचं 
करोति, कुत्वा यावत्‌ भ्रनगारः 
जातः यावद विहरति । 

: खलु सः श्रजुं नः अ्रनगारः 
यस्मिन्नेव दिवसे मुण्डो यावत्‌ प्रव्रजितः 
तस्मिन्नेव दिवसे मरं भगवन्तं 
महावीरं वन्दते नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा इममेतद्रप 
मभिग्रहम्‌ श्रभिगृ्यति- 
कल्पते यावज्जीवं षष्ठं 

~न शअनिक्षिप्तेन तपः कमणा 
रात्मानं 
चिहतु म्‌ इति (मनसि) कत्वा इम 
मेतद्र पम्‌ श्रमिग्रहमभि ति, 
वं यावतु विहरति । 


सुत्र १६ 


: खलु सः भ्रजं नः श्रनग्रः 
क्षपणपारणके ~ 


घष्ठम व श्र° २] [ १७३ 
[ हिन्दी शब्दां ] [ हिन्दी ब्रथं | 

बडा प्रसन्न हुभ्रा भौर प्रभु महावीरसे 

इस प्रकार वोला- "हे भगवन । मँ श्राप 

द्वारा कहे हुए निग्रेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा 

करताहु, रुचि करता हु, यावत भ्नापके 

चरणो मेत्रत लेना चाहता हू 1 


पषदेश सुनकर एवं धारणकर बडा 
प्रसन्न हृश्रा श्रौर इस प्रकार बोला-- 
हे भगवन ! मे निग्र स्थ प्रवचन पर 
श्रद्धा रुचि करता ह यावत्‌ भ्रापके 
चरणोमे लेना चाहता हं । 
“हे देवानुध्रिय! जैसे सुख हो वेसा करो 
तदनन्तर बह श्रजुं न माली 
ईशान कोरमे गया जाकर ` ही 
पां द्वियोंका लोच कियाभ्रौर 

















प्रभु महावीर- “हे देवानुप्रिय 1 जैसा 
तुम्हे सुख हो, वेसा करो 1" 


तब उस प्रजुनमालीने ईशानकोणमे 
जाकर स्वय दही पचमौष्टिक लुचन किया, 


लु चन करके वे श्रनगारदहो गये श्रौर सयम 
यावत्‌ श्रनगार ह गये तपसे विचरे लगे । ्रजुंन माली स्रव 
रौर संयम तपसे वे विचरने लगे! | प्रजन मुनि हो गये। 

इसके पश्चात्‌ श्रजुं न मुनि ने 


१ दिन मुडित हो प्रत्रज्या ग्रहुरणकी 
उसी दिन श्रमरण भगवान महावीर को 
वंदन नमस्कार किया \ वंदन 
नमस्कार करके इस प्रकार का अभि- 


इसके पश्चात्‌ अजुन मुनि ने जिस दिन 
मुडित हो प्रवुज्या ्रहण की, उसी दिन 
श्रमण भगवान. महावीर को वदना नमस्कार 
करके इस प्रकार का ्रभिग्रह धारण किथा- 
भ्राजसे निरतर वेले वेले की तपस्यासे 


हू स्वीकार किया-- न + को भावित करते हूए 
भ्राजसे मे निरन्तर बेले देले की 


तपस्या से श्राजीवन भ्रात्मा को 
भावित करते हुए विचरूगा । 
यह्‌ मन से सोचकर तथा इस प्रकार के 


अभिग्रह को लेकर जोवन भर के लिए 
यावत्‌ विचररण करने लगे , 


एेसा अभिग्रह जीवन भर के लिए 
स्वीकार कर श्रजुंन मुनि विचरने लगे। 


सुत्र १६ 
इसके वादं वह्‌ श्रजुं न मुनि 


इसके पश्चात्‌ अ्रजुन मुनि वेले की 
वेले को तपस्या के पारणे के दिन प्रयस्‌ | तपस्याके पारणोके दिन प्रथम प्रह॒रमे 


"षष्ठम वर्गं प्र ० ३] 
[ हिन्दै शब्दां | 


पदेश सुनकर एवं धाररणएकर 

भ्रसन्न हृश्रा श्नौर इस प्रकार बोला- 
हे भगवन ! मै निग्र न्थ प्रवचनं पर 
श्रद्धा रुचि करता हँ याचतु भ्राषके 
चररोमे लेना चाहता हं \ 

"ह देवानुभ्रिय! जेसे सुख हो वेसा करो" 
तदनन्तर वह्‌ श्रञजु न माली 

ईशान कोर मे गया जाकर स्वयं ही 
पाचमृहटियों का लोचं किया श्रोरे 
यावत्‌ श्ननगार हो गये 

प्रौर संयमं तप से वे विचरने लगे \ 
इसके पश्चात्‌ अनुं न सुनिने 

जिस दिन मरु डित हो प्रत्रज्या गरहरं की 
उसी दिन श्रम भगवान महावीर को 
चदन नसस्कार (कथा \ वंदन 
नमस्कार करके इस प्रकार का श्रभि- 
ग्रह स्वीकार किथा-- 

भ्राज से मं निरन्तर चेले बेले की 
तपस्या से अ्राजीवन श्रात्मा को 
भावित करते हुए विचरूगः । 


यह मन ने सोचकर तथा इस प्रकार 


अभिग्रह्‌ को लेकर जोवन भर के लिए 
यावत्‌ विचरण करने लगे \ 


[ १७३ 
[ हिन्दी श्रथ | 


कर बडा प्रसन्न हुश्रा श्रौरप्रभु महावीरसे 
इस प्रकार बोला- “हे भगवन! मँ म्राप 
द्वारा कहे हुए निग्रन्थं प्रवचने पर श्वद्ा 
करता हु, सुचि करता हू, यावत्‌ भ्रापके 
चरणो मे त्रत लेना चाहता हू 1 


प्रभु महावीर- “हे देवानुप्रिय) जैसा 
तुम्हे सुख हो, वैसा करो 1“ 


तब उस श्रजुंनमालीने ईशान कोणमे 
जाकर स्वय ही पचमौष्टिक लु चन किया, 
लु चन करके वे अरनगारेहो गये भ्रौर सयम 
व तसे विचरते लगे । अजुन माली श्रव 
अजुन मुनि हौ गये । 


इसके पश्चात्‌ अजुन मुनि ने जिस दिन 
मुडिति हो प्रवृज्या ग्रहण की, उसी दिन 
श्रमण भगवान. महावीर को वदना नमस्कार 
करके इस प्रकार का प्रभिग्रह घारण किया- 
“भ्राजसेमे निरतरबेले बेलि की तपस्यासे 


्राजीवन श्रात्मा को भावित करते हुए 
विचरूगा 1“ 


ठेसा अ्रभिग्रह्‌ जीवन भर के लिए 
स्वीकार कर भ्रजुन मुनि विचरने लगे। 


सूत्र १९६ 


इसके वराद चह अजं न मुनि 
वेतने को तपस्या के पारणे के दिन प्रथम 


इसके पश्चात्‌ अ्रजुंन मूनि वेले कौ 
तपस्याके पारणेके दिन प्रथम प्रहुरमे 


१७४ ] 


[ मूल सूत्र पाठ | 


पोरिसीए सञ्भायं करे, 
जहा गोयमसामी जाव अ्रडड । 
तए णं तं अ्रञ्न्‌ णयं शअ्रणगारं 
रायगिहे यरे उच्चरीय जाव 
मारं बहवे इत्थिश्मो य 
पुरिसा य उहरा य महल्ला य 
जुवाणा य एवं वयासी- 
“धइसेरं मे पिया मारिए, 
इमेणं मे माया मारिया, 
भाया मारिए, भगिरणी मारिया, 
भञ्जा मारिया, पुत्ते मारिएः 
धूया मारिया, सुण्हा मारिया 
इमेरं मे श्रण्णयरे सयरण- 
संबंधि-परियरे मारिए 1" 
त्िकट्ू- श्रप्पेगडइया भरक्कोसंतिः 
्रप्पेगडइया हीलंति, खिदति, 
खिसंति, गरिहंति, तञ्ने ति, 
ता्लेति । 


तए रणं से श्रञ्‌ रए श्रणगारे 
तहि बहूहि इत्थीहि य पुरिसेहि य 
डहररोहि य महर्ल्लाहि य 
जुबारर्णाहि य सेज्नमारे 
जाव तालेज्नमाणे तेति मरणसा 
वि श्रष्पडस्समाणे सम्मं सहड, 
सम्मं खमई, सम्मं तितिक्ड, 
सस्मं भ्रहियासेड, 


[ सिरि < स 
{[ सस्कृत ाया ] 


धौरुष्यां स्वाध्यायं करोति, 
यथा गौतम स्वामी यावदटति। 
ततः खलु तं म्रजुं नकं अनगार 
राजगृहे नगरे उच्चनीचं यावत्‌ 
भ्रटन्तं बहवः स्त्रियश्च 
पुरुषाश्च उहराश्च महान्तश्च 
युवानश्च एवमवदत्‌- 
“श्रनेन खलु मे पिता मारितः; 
्ननेन मे माता मारिता, 
राता भारितः, भगिनी मारिता, 
भार्या मारिता, पुत्रः मारितः 
दुहिता मारिता, स्तुषा मारिता, 
श्रनेन खलु मे श्रन्यतरः स्वजन- 
न्धि-परिजनं मारितः 1 
इति करत्वा श्रप्येके भ्राक्तोशन्ति 
श्रप्येके हीलन्ति, निन्दन्ति, 
खिसन्ति, गर्हन्ते, तजंयन्तिः 
ताडयन्ति ! 


सुत्र १७ 


ततः खलु सः श्रजुं नः श्रनगारः 

तः बहुभिः स्त्रीभिश्च षु ` 

उहरेश्च महद्भिश्च 

युवभिश्च श्राक्‌.श्यमानः 

यावतु ताड्यमानः तेभ्यः मनसा 

रपि श्रप्रदुष्यनु सम्यक्‌ सहते, 

सम्यक्‌ क्षमते, सम्यक्‌ तिति > 
& ्रधिसहते, 


-दष्ठम वर्ग श्र ३] [ १७५ 


{ हिन्दी शब्दाथं ] [ हिन्दी सरथं ] 
अरहर मे स्वाध्याय करते, गौतम स्वामो | व्यान करते एव तीसरे प्रहर भे राजगृह 
के प्न याचतु आमरण करते । मे भिक्षार्थं भ्रमण करते | 


समय श्रजुन सुनिको । 
राजगृह नमर मे उद्चनीच कुलो ऊ यावत्‌| __ उस समय उस श्रजु न मुनि को राजगृह 


स्तिया नगर मे उच्च-नीच मध्यम कूलो मे भिक्षार्थे 
घरमे हए को व्हंत सौ स. चूमत्ते हुए देखकर नगर के ग्रनेक नागरिक 
व २ लगे स्त्री पुरुष भ्रावाल वृद्ध इस प्रकार कहते-- 
“इसने मेरे पिता को सारा है, 


“इसने मेरे पिता को मारा है, इसने 
इसने मेरी माता को मारादहै, मेरी माताकोमाराहै, भाई की माया दहै, 


आई को मारा है, बहिन को सारा है, | वहन को माराहै, मार्या को मारा दै, पुत्र 
ह कोमारादहै,क्न्याको मारादहै, पुत्र वधू 

पत्नी को मारा है, पुत्र को मारा हैः कोमाराहै, एव इसने मेरे अ्रभूक स्वजन 

लडकी को मारा है, पुत्रबधु को मारा है" | सधी को मारा है !" 

इसने मेरे भ्रमुक स्वजन 


सम्बन्ध परिजन को मारा है एसा कहकर कोई गाली देता, कोई 

रेरा गोड गाल हीलना करता, अनादर करता, निन्दाकरता, 
कोड ६ ¢ ॥ ५ कोर जाति आदि का दोष वत्ताकर गर्हा 

हीलना या निन्वा ८ करता, कोई भय बताकर तजन करता, 
चिजाते, गर्हा करते, तजेना करते, | ओर कोई यप्पड, ई ट, पत्थर, लाठी श्रादि 
कोड ताडना भी कर उेते । से भी मारता। 
सुन्र १७ 
तब वह्‌ भ्रजञु न श्रनगार ईस प्रकार उन बहुत से स्वी पुरुष, बच्चे 
उन बहुत सी स्त्रियो से, पुरुषो से दृढे भौर जवानो से श्राक्रोश-गाली, एव 
गते वोच ॥ | विविष प्रकार की ताडन! त्ज॑ना रादि पाकर 

चो, वृद्ध केभी वहं ञ्रजुन मुनि उन पर मनसेभी देष 
ओर तरुणो सरे तिरस्कृत यावत्‌ 


नही करते हुए उनके द्वारा व्यि गये सभी परी- 
ताडित होने पर भी उन पर मनसे | षहो को समभावपूर्वेक सहन करते, प्रतिकार 


भी देष नही कर कर सकने की स्थितिमे होते हुए भी क्षमा- 
क ह ध 1 च से भाव धारण करते इए उन कष्टौ को 

॥ » चता करतः (तप्तन्ता रखतः प्रसन्नतापू्वेक फेल लेते एव निर्जरा का 
निजेरा समभ्कर हूर्षानुभव करते । 1 लाभ समकर हषणनुमव करते ) सम्यग्‌ 


१७४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


पोरिसीएं सज्छायं करेइ, 

जहा गोयमसामी जाव अ्रडड । 
तए रं तं श्रञ्न्‌ णयं अअररणगारं 
रायगिहे णयरे उनच्चरणीय जाव 
श्रडमारणं बहवे इत्थिश्रो य 
पुरिसा य उहरा य महल्ला य 
जुवाणा य एवं वयासी- 
“'इुमेरएं मे पिया मारिए, 
इमेरषं मे माया मारिया, 
भाया मारिए, भगिरणी मारिया, 
भज्ना मारिया, पृक्ते मारिण, 
धृया मारिया, सुण्हा मारिया 
इमेर मे श्रण्णायरे सयरण- 
संबंधि-परियणे मारिए \“ 
त्तिकट. अरप्पेगइया श्रक्कोसंति, 
भ्रप्पेगहइया हीलंति, खिदति, 
{खसंत्ति, गरिहुति, तज्जनं ति, 
ता्लेति ! 


तण रं से श्रञ्न्‌ ए श्ररणगारे 
तेहि बर्हाहि इत्थोहि य पुरिसेहि य 
डहूररोहु य महर्ह्लाहि य 
जुवारणएर्णाह य आम्रोसेज्नमाणे 
जाव तालेञ्जमाखे तसि मरणसा 
वि ्रप्पउस्समारे सम्मं सहड, 
सम्मं मड, सम्मं तितिक्खड, 
सम्मं श्रहियासेड, 


[ सिरि भरन्तगडदताप्रो 
[ सस्करृत छाया ] 


पौरुष्यां स्वाध्यायं करोति, 
यथा गौतम स्वामी यावदटति । 
ततः खलु तं ्रज्ुं नकं श्रनगारं 
राजगहे नगरे उच्चनीचं यावतु 
रटन्तं बहवः स्त्रियश्च 

पुरुषाश्च उहराश्च महान्तश्च 
युवानश्च एवमवदन्‌- 

“स्रनेन खलु मे पिता मारितः, 
भ्रनेन खलु मे माता मारिता, 
आ्राता मारितः, भगिनी मारिता, ` 
भार्या मारिता, पुत्रः मारितः 
दुहिता मारिता, स्नुषा मारिता, 
सनेन खलु मे अन्यतरः स्वजन- 
सम्बन्धि-परिजन मारितः \"” 
इति कृत्वा ्मप्येके भ्राक्रोशन्ति 
श्रप्येके हीलन्ति, निन्दन्ति, 
{खिसन्ति, गर्हन्ते, तजयन्ति, 
ताडयन्ति । 


सत्र १७ 


ततः खलु सः अरज नः श्रनगारः 
तेः बहुभिः स्त्रीभिश्च पुरुषश्च 
उहरेश्च महद्भिश्च 

युवलिश्च ्राक्र.र्यमानः 

यावत्‌ ताड्यमानः तेभ्यः मनसा 
रपि अ्रप्रदुष्यचु सम्यक्‌ सहते, 
सम्यक क्षमते, सम्यक्‌ तिति , 
सम्यक्‌ म्रधिसहते, 


-घष्ठम वर्गं श्र ३] [ १७५ 


{ हिन्दी शब्दाथं } { हिन्दी ग्रथ ] 
रहर मे स्वाध्याय करते, गौतम स्वामी | घ्यान करते एव तीसरे प्रहर भे राजगृह 
के गन यावत्‌ मण करते नगर मे भिक्षाथे भ्रमण करते। 


उस समय श्रजुन सुनि को . 
राजगृह नगर मे उञ्चनीच कुलो मँ यावत्‌] __ उख समय उस भ्रजु न मुनि को राजमृहू 


नगर मे उच्च-नीच मघ्यम कुलो मे भिक्षार्थं 
धमते हृष कौ १५ सौ स्त्रिया, घूमते हुए देखकर नगर के श्रनेक नागरिक 
श च लगे-- 41 
व पिता । मारा ५ “इसने मेरे पिता को मारा है, इसने 
इ माताकोमारादहै, 


भेरी माताकोमारादहै, भाई करो मारा दै, 

भाई को मारा है, बहिन को माराहै, | बहनकोमाराहै, मार्या को मारा है, पुत्र 
ह कोमाराहै,कन्याको भारा है, पुत्र वधू 

पत्नी को मारा है, पुत्र को मासा है कोमाराहै, एव इसने मेरे अ्रमुक स्वजन 

लङ्को को मारा है, पु्नवधु को मारा है, | सवधी को माराहै \" 

इसने मेरे भ्रसुक स्वजन 


सम्बन्धी परिजन को माराहै क एसा कहकर कोई 8. कोर 
एेसा कहकर कोई गाली देते, लना करता, भ्रनादर करता, निन्दा करता, 
कोई हौलना या निन्दा करते, कोई जाति आदि का दोष बत्ताकर गर्हा 


8 करता, कोई भय बताकर तजंना करता, 
चिजाते, गर्हा करते, तजेना करते, | श्रौर कोई थप्पड, ई ट, पत्थर, लाटी म्रादि 
कोर ताडना भी कर देते 1 से भी मारता। 


9). 
तब वह्‌ श्रजंन अ्रनगार इस प्रकार उन बहत से स्त्री पूरुष, वच्चे 
उन बहुत सी स्त्रियो से, पुरुषो से, बूढे ओर जवानो से आक्रोशगाली, एव 
गोसे वृद्धोसे विविघ प्रकार की ताडना तजेना आदि पाकर 
च्चः, वृ के भी वह श्रजुन मुनिउन पर मनसे भीद्रेष 
ओर तरुखो से तिरस्छृत यावत्‌ 


नही करते हुए उनके इरा दिये गये खभी परी- 
ताडित होने पर भी उन पर सन से | षडहौ को समभावपूरवंकं सहन करते, प्रतिकार 


भौ दरेष नही करते कर सकने को स्थितिमे होते हुए भी क्षमा- 
६ ट करत व क ते भाव धारण करते हुए उन कष्टो कौ 

र, लना करत, पतातक्षा रके, प्रसन्नतापूवैक फेल लेते एव निजया का 
निजरा समभ्कर हर्षानुभव करते \ । लाभ सममकर हर्षानुभव करते । सम्यग्‌ 


१७६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ] 


सम्मं सहमाणे, खममाणे 
तितिक्लमारे, अरहियासमाखे 
रायगिहे खयरे उच्चणीयसन्स्तिसि 
कुलां श्रडमाणे जइ 

भत्तं लभेद तो पाणं ण लभह, 
जइ पाणं लभडं तो भक्तं रा लभडइ । 
तए शंसे रए अररणगारे 
अदीरे, श्रविमणे, चुसे, 
अररणाडइले, श्रविसाई, श्रपरितं- 
तजोमी श्रडड, श्रडित्ता 
रायगिहाश्रो रायराग्रो पडिणि- 
क्लमडइ, पडिरिक्वमित्ता 

जेरोव गुरसिलए चेइए, जेखेव 
समणे भगवं महावीरे जहा 
गोयमसामी जाव पडिदंसेड, 
पडदंसित्ता समणेणं भगवया 
महावीरेणं अरन्भणुण्यणाए समारणो, 
श्रमुच्छिए बिलमिव पण्गभरुएरं 
श्रप्पाखेखं तमाहारं श्राहारेड । 


[ ल्िरि अन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


सम्यक्‌ सहमानः, क्षममाणः 
तिति रः, श्रधिसहमानः, 
राजगृहे नगरे उच्चनीचमध्यम 
कुलेषु अटमानः यदि 
भक्त लभते तदा पानं न लमते, 
यदि पानं लभते ताहि भक्त न लभते ४ 
ततः खलु सः अ्रजुनकः गारः 
गिनः, श्रविमनाः, श्रकलुषः 
विलः ्रविषादी, श्रपरि- 
तास्तयोगी श्रटत्ि, श्रित्वा 
राजगृहान्नगरातु प्रतिनिष्करा 
म्यति, प्रतिनिष्कस्य 
यत्रैव गुरशिलकं चेत्यं, यत्रैव 
श्रमरणः भगवानु महावीरः यथा 
गौतमस्वामी यावतु प्रति “यति, 
भ्रतिदश्यं श्रमरेन भगवता 
महावीरे श्रभ्यनुज्ञातः स्‌ 
.च्छितः बिलमिव गभुतेन 


भात्सना तमाहारमाहारयति । 


सूत्र १८ 


तए खं समरे भगवं महावीरे 
अण्णया कयाद्रं रायगिहाश्रो रयराश्रो 
पडिरिक्लमडई, पडरिक्लमित्ता 

बहि जरचय विहारं विहर इ । 

तए खसे -खए श्रणगारे 

तेरं ्रोरालेखं विउलेणं पयत्तेखं 
पग्गहिएरं महाणुभगेरं तवो- 


ततः खलु श्रमरो भगवान्‌ महावीरः 
अन्यदा कदाचित्‌ राजगृहातु 

नगरात्‌ तिरि म्यति, प्रतिनिष्करम्य 
बहिः जनपद विहारं विहरति । 

ततः खलु सः श्रजुं नः अ्रनगारः 

तेन उदारेरा विपुलेन प्रयत्नेन 
परिगृहीतेन महानुभागेन तपः- 


षष्ठम वं ्र०३ 1] 
हिन्दी शब्दाथे | 


इस र सहते क्षमा करते, 
तितिक्षा रखते श्रौर श्रध्यास लाभ | 


हए राज गृह नगर ने छोटे-बडे मध्यम 
कुलोंमे ख करते हए उन्हुं यदि 


भोजन ? 7 तो पानी नहीं सिलता 
0 सिलतातेभो नहीं मिलता । 
तब वे श्रजुन यनि रएेसी स्मितिमेभी 
श्रदीन उदारी-मलिन भाव, ्राकुल 
कुलपन श्रौर चेद रहित योगों से 
थक्तान रहित मरण करते करते 
नगर से बाहर निकलकर जहाँ 
गुरणएशिलक उद्यान था, जहां धमण 
भगवान महावीर विराजमान थे वहां 
र गोत्तम स्वामी की तरह श्राहार 
दिखाते शरोर दिखाकर श्रमण भगवान 
महाचीर की श्राज्ञा प्राप्तं कर 

मच्छ रहित हो, मेजेसेस्पेसी 


भ्रवेश करता है उसी तरह रागं ष रहित 


श्रात्मा से उस श्राहार का सेवन करं लेते। 


फिर भ्रमर भगवान महावीर ने श्रन्य 
किसी दिन राजगृह नगर से विहार किया, 
विहार कर बाहर जनपद देश 

मे विहार करने लगे । 

तच चह श्रजुं न सुनि उस उदार, 

शरेष्ठ पवित्र भाव से ग्रहण कयि 
महालाभकारी विपुल तप से श्रात्माको 













[ १७७ 
| हिन्दो ग्रथ ] 


जञानपूवैक उन सभी सकटो को सहन करते, 
क्षमा करते, तितिक्षा रखते रौर उन कष्टों 
कोभीलाभ का हेतु मानते हुए राजगृह 
नगर के छोटे-बडे मध्य कुलो मे भिक्षा हेतु 
भ्रमण करते हुए प्रजन मुनिको कही कमी 
भोजन मिलता तो पानी नही मिलता भ्रौर 
पानी मिलता तो भोजन नही मिलता 1 


वैसी स्थितिमेनजो भी ओर जंसाभी 
अल्प स्वल्प मत्रा मे प्रासुक भोजन उन्हे 
मिलता उसे वे स्वेथा प्रदीन, रविमन, 
कलुष, म्रमलिन, श्राकूुल-व्याकूलता रहित 
ग्रखेद-भाव से ग्रहण करते, थकान श्रनुभव 
नही करते । 

इस प्रकार वे भिक्षार्थं भ्रमर करते । 
भ्रमरं करके वे राजगृह नगर से निक- 
लते मौर गुशील उद्यान मे, जहाश्चमण 
भगवान्‌ महावीर विराजमान ये, वहा 
राते मरौर वहा अ्राकर गौतम स्वामी की 
तरह भिक्षा मे भिले उस श्राहार-पानी को प्रभु 
महावीर को दिखाति भ्रौर दिखाकर उनकी 
आज्ञा पाकर मूर्च्छा रहित जिस प्रकारं बिल 
मे सपेसीधाही प्रवेश करतादहै उस प्रकार 
राग-देष भाव से रहित होकर उस श्राहार- 
पानीकावे सेवन करते । 


सन्र श्ल 


भगवती सूत्र मे जंसे प्रभु महाधीर से 
पूछकर श्री गौतम स्वामी द्वारा भिक्षाथै जाने 
का विस्तृत वर्णेन किया गया दहै, वैसा दही 
प्रजुंन माली द्वारा भिक्षाथे जाने का वर्णेन 
यदा समस्रना चाहि्यि 1 

फिर श्रमण भगवान्‌ महावीर किसी 
दिन राजगृह नगर के उस गुणशील उद्यान 


ह कर बाहर जनपदोमे विहार करने 
लगे । 


१७८ |] [ सिरि भ्र साधनो 


[ मूल सूत्र पाठ | [ सस्कृत छाया ] 
कम्मेरणं श्रप्पाणं भावेमाणे ` णा श्रात्मानं भावयन्‌ 
बहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्ण- बहुपरिपुरणन्‌ षण च्व 
परियाय पाउरणड, श्रामण्यपर्यायम्‌ पालयति, 
अद्धमासियाए संलेहूराए श्रद्ध मासिक्यासंले यां 
अप्पाणं भूसेड, तीसं भत्ताइं रात्मानं जोषयति, त्रिंशद्‌ नि 
अणसरणाए खेदेड, छेदित्ता ्रनशनेन छिनत्ति, चित्वा 
जस्सद्वाए कीरइ जाव सिद्धं 1१८) यस्यार्थाय क्रियते यावत्‌ सिद्धः ।१८। 


त्रतीय श्रध्ययन एप्त 


चतुथे श्रध्ययन 
उक्ेवश्रो चउत्थस्स भ्रज्भयरणस्स 1 उत्क्षेपकः चतुर्थस्य श्रध्ययनस्य । 
एवं खलु जम्बू! तेरं कालेरं एवं खलु जस्ब्रु ! तस्मिच्‌ काले 
तेरं समएंरं रायगिहे रयरे तस्मिच्‌ समये राजगृहं नगरं 
गुरणसिलए चेइए । गुरण?ि ` चेत्यम्‌ 1 
तत्थरणं सिए राया । कासवे तत्र खलु श्रेखिकः राजा । 
णामं गाहावदई परिवसडइ, नाम गाथापतिः परिवसति, 
जहा मंकाई यथा संकाई 
सोलसवासा परियाग्रो, पोडश वर्षाणि पर्यायः, 
विपुले सिद्धं \४1 (यावत्‌) विपुले सिद्धः \४1 

अध्ययन ५ 

एवं वेमए वि गाहावई, एवं क्षेमकः श्रपि गाथापतिः; 
रणवरं काकंदौ रयरी (नवोनं ) विशेषः काकंदी नगरी 
सोलसवासा परियाओ्नो षोडशवर्षाणि पर्यायः 


विपुले पव्वए सिद्धं 1५1 विपुले पर्वते सिद्धः 1४1 


षष्ठम वर्मं ०४] 


[ १७६ 
[, हिन्दी शब्दां ] [ हिन्दी अ्रथं | 
तं उस महाभाग ्रजुंन मूनिने उस उदार, 
व क श्रेष्ठ, पवित्र भाव से ग्रहण कयि गये, 
चा । 


महालाभकारी, विपुल तप से अ्रपनी ग्रात्मा 
श्राघे की संलेखनासे को भावित करते हए परे छं महीने मुनि 
्रात्मा को जोड़कर तीस भक्त चारित्र धमं का पालन किया 1 


- ड त इसके बाद म्राधे मास की_ सलेखना से 
के शन को पुर्णकर जिस कायं श्रपनी श्रात्मा को जोडकर तीसु भक्त. के 
के लिये ग्रहुर किया था उसको भ्रनशन को पुं कर जिस कायं के, लिए 


त्रत ग्रहण किया उसको पूणे कर वे श्रजुन 
पुरंकर यावत्‌ सिद्ध हौ गये । मुनि यावत्‌ सिद्ध बुद्ध श्रौर मुक्त हो गये । 


व्रुतीय श्रध्ययन एप्त 


श्मथ चतुथे श्रध्ययन 


चये श्रष्ययन का उसके \** 


जम्ब स्वामी-“ हे भगवन्‌ । छठे वर्गे 
सुधर्मा स्वामी ने कहा-है जम्ब ! त 


तीसरे म्रघ्ययनमे प्रभुनेजो भावेकहेवे 


ननं सूने ! भवे चौथे अध्ययन मे क्याभाव कहा 
उस काल उस यमे राजगृह दै वह्‌ कृपया किये ।" 

नमर था वहां युरणशिलक उद्यान या 1 श्री सुधर्मा स्वामी-" हे जम्ब । उस 
४ ८ र जह शण ॐ काल' उस्रं स्मय राजगृह नगर म गुणशील 
वहां क राजकं राज्यमे 


नामक उद्यान था 1 वहा श्चं णिक राजा राज्य 
काश्यप नाम का गाथापति भी रहता | करता था। वहा काश्यप्‌ नामका एक गाथा 


उसने मंकाई को तरह सोलह पति रहता था । उसने मकाई की तरह 


सोलह वपं तक दीक्षा पूर्याय का पालनं 
वषे कौ दीक्ता पर्याय का पालन किया | किया भौर भ्रन्त समय मे विपुल भिरि पर्वत 


४ पर जाकर सथारा श्रादि करके सिद्ध वद्ध 
भ्ररव्रिपुलप पर सिद्धहो गये! । रौर मक्त हो गये) त 


श्रध्ययन्‌ भ्‌ 


इसी प्रकार क्षेमक गाथापत्ति भी, 7 इसी प्रकार क्षेमक गाथापत्ति का वर्णन 

वात यह है कि ये कांकदी नगरी के ये | समभ । विशेष इतना है कि काकदौ नगरी 
४ केवे 

सोलह वषं दीक्षा पर्याय का पालन कर | # 9 निवासी ये शरोर सोचट्‌ कध का उनका 


8 दीक्षा काल रहा । यावत्तु वे भी विपुल भिरि 
चे निपुल पर्चत्त पर सिद्ध हए 1 पर सिद्ध हुए । 


१८० | [ सिरि भन्तगडदसाश्रौ 


[ मूल सूत्र पाठ |  सस्कत छाया | 
श्रघ्ययन ६ 
एवं धितिहरे वि गाहावई, एवं धृतिधरोऽपि गाथापतिः, 
काकदी खयर सोलसवबासां काकंदी नगरी, षोडशवर्षाणि 
परियाश्रो जाव विपुले सिद्धं 1६ पयः यावतु विपुले सिद्धः! ६ । 
श्रध्ययन ७ 
एवं केलासे वि गाहावई, एवं केलासोऽपि गाथापतिः, 


रणवरं सागेए यरे, वारस 


नवीनं साकेतं नगर, दादश 
-चासाईं परियाश्नो, विपुले सिद्धं 1७) 


वर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्धः 1 ७। 





अ्रध्ययच ल 
-एवं हरि चंदणे वि गाहावई, एवं हरिचंदनः श्रपि गाथापतिः, 
सागेए खयर, वारस साकेतं नगरं, इादश 





वास परियाग्नो, विपुले सिद्धं \८\ चर्षारिए पर्यायः, विपुले सिद्धः \ = । 


श्रध्ययन € 


-एवं वारत्तए वि गाहावईः 
रएवरं रायगिहे रायरे, बारसवासा 
परियाग्रो, विपुले सिद्धं 1&! 


एवं वारत्तकः श्रपि गाथापतिः, 
विशेषः राजगृहं नगरं दादश 
वर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्धः । ९ 1 





अध्ययन १० 

एवं सुदंसरणे वि गाहावई, एवं सुदर्शनः श्रपि गाथापतिः, 
रणवरं वाखियमामे यरे, विशेषः-वारिज्यग्रामं नगरं, 
दूडपलासए चेइए, पंचवासा द्य.तिपलाशकं ˆ ., पंचवर्षाणि 


यरियाग्नो, चियुले सिद्धं \१०। पर्यायः, विपुले सिद्धः \१०। 


वभ श्र ° ६,७,८,६,१० | [ १८१ 
[ हिन्दी शब्दाथं ] [ हिन्दी अथे | 
श्रध्ययन ६ 


॥ से ही घृत्तिधर गाथापति का भी वर्णन 
क र क समे । वे काकदी के निवासी थे सोलह वषं 


तक सुनि चारित्र पालकर वह्‌ भी विपुलभिरि 
यावत विपुल प ` पर सिद्धहौगये1 | पर सिद्ध हए 1 


्रध्ययन ७ 


पति, साकेत एसे ही केलाश गाथापति भी ये । विशेष 
सा श व पर्याय का | यहथाकिये सकेत नगर के रहने वलेये, 
नगर १» ९१२ १ इन्होने बारह वर्षं की दीक्षा पर्याय पाली 
पालन कर विपुलगिरि पर सिद्ध हुए \ । श्रौर विपुलगिरि पवेत पर से सिद्ध हुए 1 


श्रघ्ययन्‌ ठ 


हरि ` गाथापति, साकेत | रसे दी प्रासे हरिचन्दन गाथापत्ति भी ये। 
0 ह * कषक दौ वे भी सकरेत नगर के निवासी ये। उन्होने भी 
1 बारह वषं तक श्रमण चारित्र का पालन किया 
पालन कर विपुल पवत पर सिदध हुए \ | श्नौर श्रन्त मे विपूलगिरि पर से सिद्ध हुए । 


ऋध्ययनं € 


इसी प्रकार वारत्त गाथापति, राजगृह इसी तरह नवमे वारत्त गाथापत्ति ये । 
लग्र वासी नारह्‌ ध दीक्षा, श्रन्त मे विशेष यह्‌ था किये राजगृह नगरके रहने 


र वलि थे । नारह्‌ वषे का चारि पालनकरवे 
विपुल पर सिद्ध हो गये ।६। विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 
श्रघ्ययन १०५ 


इसी प्रकार सुदशंन गाथापति, चाशिज्य। दशवे सुदशंन गाथापति का वणन भी इसी 
ग्रास वासी, य तिपलाश उद्यान, पांच | प्रकार समं 1 विशेष यह्‌ था कि वाणिज्य 

४ = ग्राम नगर के बाहुर्‌ य॒त्तिपलाश नाम का 
वेष दीक्षा पाल कर विपुलगिरि पर उद्यान था । वहा दीक्षित हए । पाच वर्ष वे 
सिद हुए 1१०1 चास्ति पालकर चिपुलभिरिसे सिद्ध हुए 1 


१८० | [ सिरि भरन्तगडदसाद्यौ 


[ मूल सूत्र पाठ ] [ संस्कत छाया ] 
श्रध्ययन ६ 
एवं धितिहरे वि गाहावई, एवं धुतिघरोऽपि गाथापतिः, 
काकंदी रणयरी सोलस काकंदौ नगरी, षोडशवर्षाणि 


परियाभ्रो जाव विपुले रि 1६ पर्यायः यावतु विपुले सिद्धः ६ 1 


्रध्ययन ७ 


एवं केलासे चि गाहावरई, 
रणवरं सागेए रणयरे, बारस 
जासाइं परियाश्नो, विपुले सिद्धं 1७1 


एवं केलासोऽपि माथापतिः; 
नवीनं साकेतं नगरं, दादश 
शि पर्यायः, विपुले सिद्धः । ७। 


श्रध्ययन द 





-एवं हरिचंदणे वि गाहावई, 
सागेए णयरे, वारस 
वासा परियाश्रो, विपुले सिद्धं ॥८। 


एवं हरिचंदनः श्रपि गाथापतिः, 
साकेतं नगर, दादश 
एर पर्यायः, विपुले सिद्धः । = ६ 


श्रध्ययनं & 





एवं वारत्तए वि गाहा्वई, 
-रखवरं रायगिह यरे, बारसवासा 
'परिमा्रो, विपुले सिद्धं ।६। 


एवं वारत्तकः श्रपि गाथापतिः, 
विशेषः राजगृहं नगरं डा 
वर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्धः । ६। 





अ्रघ्ययन १० 
एवं सुदंसणे चि गाहाव्ईः एवं सुदशनः श्रपि गायापतिः, 
-दरं वाणियगामे यरे, विशेषः-वारिगज्यग्रामं नगरं, 
-इहपलासए चेड्एु, पंचवासा द्य तिपलाशकं चेत्यम्‌, पंचवर्षाणि 


'परियाश्नो, विपुले सिद्ध ।९०1 पर्यायः, विपुले सिद्धः ।१०। 


वम श्र° ६.७.,८,६,१० 1 [ १८१ 
[ हिन्दी शब्दार्थे | हिन्दी ग्रव ] 
श्रध्ययन्ं द 


कांकदी रसे ही घृत्तिधर गायापति का भी वर्णन 
र वा 4 समर । वे काकदी के निवासी ये सोलह वप 


तक मुनि चारित्र पालकर वह भी विपुलगिरि 
-यावत्‌ विपुल प ` पर सिद्ध हो गये । | पर सिदध हुए । 


ऋध्ययन ७ 


पति, साकेत एसे ही कंलाश गाथापति भी ये । विशेष 

= व त पर्याय का | यदथा किये सरकितनगरके रहने वलेथे, 

नगर 7, १२ की इन्होने बारह वषं कौ दीक्षा पर्याय पाली 
कर विपुलगिरि पर सिद्ध हुए 1 । श्रौर विपुलगिरि पवत पर से सिद्ध हए । 


इस्ध्ययन द 


पी * गाथापति, साकेत से ही रावे हरिचन्दन गाधापति भीये। 
५ व श < वं वे भौ सकेत नगर के निवासी थे। उन्होने भी 
0 बारह वषं तक श्चमण चारित्र का पालन किया 
"पालन कर विपुल पर्वत पर सिद्ध हए \ । श्रौर श्रन्त मे विपुलमिरि पर से सिद्ध हुए । 


श्रच्ययन ई 


इसी प्रकार वारत्त गाथपति, राजगृह इसी तरह नवमे वार्त गाथापत्ति ये। 
नगर वासी बारह वषं दीक्षा, श्रन्त सें विशेष यह था कि ये राजगृह नगर के रहने 
ध वाले! नारह्‌ वषे का चारित्र पालनकरवे 
विपुल पर सिद्ध हो गये ।&। विपुलगिरि पर सिद्ध हुए 1 
श्रध्ययन १० 


इसी प्रकार सुदशंन माथापति, वाणिज्य! दशवे सुदशंन गाथापत्ति का वर्णन भी इसी 
प्म वासी, ख तिपलाश उद्यान, ` प्रकार समं 1 विशेष यह्‌ था किं वाणिज्यं 
ध 3 ग्राम नमर के बाहर दूतिपलाशनाम का 
दीक्षा पाल कर विपुलगिरि पर उद्यान था । बहा दीक्षित हए 1 पाच वर्ष वे 
सिद्धः हुए \१०1 चारित्र पालकर विपुलगिरिसे सिद्ध हुए । 


१८२ ] [ चिरि 
[ मूल सूत्र पाठ 1 [ सस्क्त छाया ] 
श्रध्ययन ११ 
एवं पुण्णभदहे वि गाहावई, एवं पुणंभद्रोऽपि गाथापतिः 
वारियगासे यरे, पंचवासा वारिज्यग्रामं नगरंपं शि 
परियाग्रो, विपुले सिद्धं ।११। प्यायः, विपुले सिद्धः ।११। 
श्मध्ययन १२ 


एवं सुमरणभर वि गाहावई, 
सावत्थी खयरी, बहुवासा 
परि †, चिपुले सिद्ध \१२। 


एवं सुमनभद्रोऽपि गाथापतिः, 
श्रावस्ती नगर, बहुवर्षारि 
पर्यायः, विपुले सिद्धः ।१२। 





श्रध्ययन १३ 
एवं सुपइटु वि गाहावर्ई, एवं सुप्रतिष्ठोऽपि गाथापतिः, 
सावत्थी यरी, सत्तावीसं श्रावस्ती नगरी, सर्प्तां ति 


वासरा परियो, विपुले सिद्धं ।१३। वर्ष्ारि पर्यायः, विपुले सिद्धः ।१३ 
स्रध्ययन १४ 


एवं मेघोऽपि गाथापंतिः, 
राजगृहं नगरं, बहूनि वर्षाणि 
पर्यायः, विपुले सिद्धः । १४। 


चवुदेश अध्ययनानि समाप्तानि 


एवं मेहे वि गाहावई, 
रायगिहे रणयरे बर्हाहि वासादं 
परियाग्रो, विपुले सिद्धं 1१४1 





प्रथ पचदशम श्रध्ययन 

सुज १ 
उत्क्षेपकः पंचदशमस्य 
्रध्ययनस्य 1 


उक्वेवश्मो पण्णरसमस्स 
असज्छयरगस्स 1 





साभ्ौः 


वग, भ्र ११, १२, १२, १४, १५ | 


[ हिन्दी शब्दाय ] [ हिन्दी प्रथं ] 
श्रध्ययन १९१ 
इसी प्रकार पुर्णभद्र गाथापति वाखिज्य- पूर्णभद्र गाथापत्ि का वर्णन भीएेसेही 


त सममं । विशेप यहुथाकिवे वाणिज्य भ्राम 
गाम नगर वासी, पोच वषं चारित्र 


नगर के रहने वाले ये । पाच वर्षं का चारित्र 
पालन कर विपुलगिरि पर सिद्ध हए ! (५ कर वह्‌ भी विपुलाचल पर्वत पर 
द हृए। 


श्रघ्ययन १२ 


, श्रावस्ती सुमनभद्र गाथापति का वणेन भीषरेसेही 
इसी भकार सुमनभद्र र करं समभे । ये श्रावस्ती नगरी के निवासी ये। 
नगरी) बहुत तक दीक्षा पालन बहुत वं तक मुनि चारि का पालन कर 
निपुलाचल पर सिद्ध हुए ।१२। विपुलगिरि पर सिद्ध हृए । 


अ्रध्ययन १३ 


इसीप्रकार सुप्रिं गाथापति। श्रावस्ती | रेते ही. सुप्रतिष्ठ गाथापति को भी 

समभे ।ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले 
नगरी । सन्ताईस वषं चारिज्र पालकर थे श्रौर सत्ताईस वषं का श्रमण चारित्रपालन 
चिपुलगिरि पर सिद्ध हुए \९३। पर विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 

श्रध्ययन १४ 

इसी प्रकार मेव गाथापति । राजगह 
वासी । बहुत वषं चारिजर पालकर 
चिपुलगिरि पर सिद्ध हए ।१४। 


मेष गाथापति कौभी देसे ही समे। 
ये राजगृह नगर के निवासी थे । बहुत वष 


चारित्र घमं का पालन कर विपूलगिरि पर 
सिद्ध हुए । 





चौदह भ्रध्ययन समाप्त 


पन्द्रहुवां अध्ययन 


सून १ 
पन््रहवे भ्रध्ययन का श्री जम्बू स्वामी-- “हे भगवन्‌। चौदह 

व अल्ययनोका भाव मेने सुना। ब्रव पन्द्रह 
त्व्पक । प्रध्ययनमे भभुनेक्याभाव कहा है कृपा 
कर बतला 1" श्रार्यं सुधर्मा कहते ह 





१८४ ] 
[ भूल सूत्र पाठ ] 


एवं खलु जब्र ! तें कालेणं 
तेणं समयेरं पोलासपुरे 
रणयरे, सिरीवरे उल्जारणे 1 
तत्थ णं पोलासपुरे यरे 
विजए रामं राया होत्था । 
रं चिजयस्स रण्णो 

सिरी रामं देवी होत्या, 
वण्रणश्रो । 

णं विज रण्णोपृत्त 
सिरीए देवीए भ्रत्तए श्रइमुत्ते 
रामं कुमारे होत्था 1 
सुकुमाले ! 
तेरं कालेखं तेणं एणं 

खे भगवं महावीरे जाव 
सिरीवखे विहरइ । तें 
कालेरं तेणं समए समरणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स जेट 
श्रतेवासी इंदमुरई, जहा 
पण्णएत्तीए जाव पोलासपुरे 
रण्यरे उच्चरगीय जाव डद 1१ 


इमं च रं अइमृत्ते कुमारे 
ण्ठाए जाव विभुसिए 

वर्हाहि दारर्णाह य दारियर्गह 
य, खभएुहिं य निर्याहि य, 


[ सिरिश्रन साश्मो 
[ सस्कृत छाया ] 


एवं खलु जम्ब { तस्मिन्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये पोलासपुरम्‌ 
नगरम्‌ श्रीवनम्‌ . । 
तत्न खलु पोलासपुरे नगरे 
विजयो नाम राजा रभवत्‌, 


तस्य खलु विजयस्य 


श्री नाम देवी आसीत्‌ । 
वर्ण्या । 
तस्य खलु विज राज्ञः पुत्रः 


श्नीदेव्याः श्रात्मजः श्नरि ~ : 
नाम कुमारः श्रासीत्‌ । 
सुकोमलः । 

तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये 
श्रमरणो भगवाच्‌ महावीरः यावत्‌ 
श्रीवने विहरति ! तस्मिनु 
काले तस्मिच्‌ समये श्रमरणस्य 
भगवतः महावीरस्य ज्येष्ठः 
श्रन्तेवासी इन्द्रमति, यथा 
प्रज्ञप्त्याम्‌ तथा पोलासपुरे 
नगरे उच्चनीचं यावत्‌ श्रटति ।१। 


र 

श्रस्मिनु च खलु (काले) अतिमुक्त 
कुमारः स्नातः यावत्‌ विभूषितः 
वहुभिः दारकंश्च दारिकाभिश्च 
खिभकंश्च उिभिकाभिश्च 


छठ! चर्म ० ९५ 1 
{[ हिन्दी शब्दाथं | 


हे जम्बु ! उस काल उस समय 
मे पोलासपुर नामक नगर व 
श्रीवन नामक उद्यान था। 
उस पोलासपुर नामक नगर में 
विजय नामक राजा राज्य करता 
था उसकी श्रीदेवी नाम की 
महारानी थी, जो कि 

वरणंन करने योग्य थो \ 
महाराज विजय का पुत्र भ्रौर 
श्री देवी का भ्रात्मज अतिमुक्त 
नामक कुमार था, जो कि 
सुकोमल था 

उस काल उस समय मे ्रसरण 
भगवान महावीर विचरते हुए 
श्रीवन मे पधारे । उस काल 


उस श्रमरण भगवाव्‌ महा- 
वीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभुति 


भगवती सुत्र के वरणेन के श्रनुसार 
यावत्‌ पोलासपुर नगर मे बडे छोरे 
कुलो में मरण करने लगे । 


इधर अ्रतिमक्त कुमार 


स्नान करकं यावत्‌ विभूषित होकर 


बहुत से लड्के लड्कियो, बालक 
बालिकाश्रो एवं कुमार 


[ १८५ 
[ दिन्दो ग्रथ | 


"निश्चय हीहे जवू। उस काल उस 
समयमे पोलासपुर नामक नगर था, वहा 
श्रीवन नामक उदययानथा1 उस नगर मे 
विजय नामका राजा था जिसकी श्रीदेवी 
नाम की महारानी थी, जो न्णेन योग्य थी । 


महाराजा विजय का पुत्र ग्रौर श्चीदेनी 
का भ्रात्मज श्रतिमुक्त नामका एक कुमार 
थाजो वडा सुकरुमाल या] 

उस काल उस समय श्वमण भगवानु 


महावीर विचरते हए श्रीवन उद्यान मे 
पधारे । 


उस काल उस समय श्रमण भगवच्‌ 
महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति भगवती 
सूत्र मे जैसे भगवान से पकर भिक्षाथं जाने 
का वर्णन कियागयावेसे ही यावत्‌ उस 
पोलासपुर नगर मे छोटे वडे कूलो मे सामूहिक 
भिक्षा हेतु रमण करने लगे ! 


सुन्रर्‌ 


इधर भ्रति मुक्त कुमार स्नान करके 


यावत्‌, शरीर कौ विभूषा करके बहुत से 
लडके लडक्रियो, बालक बालिकाश्रो श्रौर 
कुमार कुमारिकाभ्नो के साथ श्रपने धर से 


१८६ | 
[ मूल सूत्र षाठ ] 


कुमारर्णाह य कुमारिर्याहि य 
सदधि संपरिव्‌डे सयाप्रो भिहाश्नो 
पडिरिक्लमडइः, पडिरिक्लमित्ता 
जरेव इंदद्‌ठाणे तेरेव 
उवागए । तर्हि बर्हि 
दारर्णाह य दारिर्य्गहु य 
डभर्णाहु य डिभिर्याह य 
कमारर्एफहं य कुमारिर्याहिय 
साद्ध संपरिवुडं श्रभिरमसाणे 
्रभिरममाणे विहरडइ 1 
तएणं भगवं गोयमे पोलासपुरे 
रणयरे उच्चरणीय जाव अ्रडमाखे 
इं दट्रारणस्स श्रदूरसामन्तेरं 
वीडइ्‌वयई । 

तए रं से श्रदमूकत्ते कुमारे 
भगवं गोयम अ्रदूरसामतेरषं 
वीरईवयमां पासड, पासित्ता 
जेरेव भगव गोयमे तेरेव 
उवागए । भगवं गोयमं 

एवं बयासो-के खं भते ! 
तुन्भे, कि वा अडह्‌ ? ।२। 


तए ए भगवं गोयमे अ्रइमुत्तं 
कुमार एवं वयासो- 


“श्रम्हे णं देवाएुप्पिया । 
समरणा सिर्गंथा इरियासमिया 


[ सिरि भ्रनतगडदसाश्रो 
[ सस्कत छाया | 


कुमारश्च कुमारिकाभिश्च 
साद्ध संपरिवृत्तः स्वकाद्‌ गृहात्‌ 
परतिनिष्काम्यति, प्रतिनिष्कम्य 
यत्रैव इन्द्रस्थानं तज्ैव 
उपागतः । तत्र बहुभिः 
दारकंश्च दारिकाभिश्च 
डभकेश्च डिभिकाभिश्च 
कुमारकंश्च कुमारिकाभिश्च 
साद संपरिवृतः श्रभिरममाखः 
श्रभिरममारणः विहरति । 

तदा खलु भगवान्‌ गौतमः पोलासपुे 
नगरे उच्चनीच यावत्‌ श्रटमानः 
इन्द्रस्थानस्य श्रदूरसामन्तेन 
व्यतित्रजति । 

ततः खलु सः श्रतिसुक्तः कुमारः 
भगवन्तं गौतमं श्रदरुरसामन्तेन 
व्यतित्रजन्तं पश्यति, दृष्ट्वा 
यत्रैव भगवान्‌ गौतमः तत्रेव 
उपागतः । भगवन्तं गौतमं 
एवमवदतु-- "के खलु हे भदन्त 
गयम्‌ ? कि वा अरटथ ? 


सुत्र ३ 


ततः खलु भगवान्‌ गौतमः श्रतिमुक्त' 
कुमारमेवमवदत्‌-- 

“वयं खलु हे देवाचुत्रिय ! 

श्रमणाः निग्र न्थाः ईर्यासिमिताः 


छठा चमं श्र० १५] 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


कूमारिकाश्रो के साथ धिरा हुश्रा 
अपने घर से निकला, 

निकलकर जहां इन्द्र का स्थान 
(कऋरीड़ा स्थान) है बहो पर 
श्राये । वहं श्राकर उन बहुत से 
बच्चे बच्चियों 

लड्के लड़कियों एवं 

कुमार कुमारिकाश्नों के 

साथ उनसे धिरा हु्रा प्रेम पूर्वक 
खेलते हृएं विचरण करने लमा । 
तभी भगवान गौतम पोलास 

पुर नगरमे खोटे . कुलोंमें 
यावतु रमणं करते हुए कोड़ास्थलं 
के पाससे जारहे थे \ 

इसी समय श्रि क्त कुमारने 
भगवान्‌ गोतम को पाससेही 
जते हए देखा, देखकर 

जहो भगवान गौतम थे वहं 

श्रये श्रोर भगवान्‌ गौतम से 

इस प्रकार बोले--““हे पुज्य ! ्रापं 
कौन है नौर क्यो चूम रहे है? 


तब भगवानु गौतम ने अ्रतिसुक्त 
कुमार को इस प्रकार कहा-- 

“ह देवाचुभिय ! हम मख निरं न्थ 
है, ईर्यास्तमिति श्रादि सहित याचतु 


[ १८७ 
[ हिन्दी अथ | 


| ग्रौर निकल कर जहा इन्द्र-स्यान 
याति कीडास्थल है वहा ्राये वहा उन 
बालक वालिकाप्रोके साय वे प्रेम पूर्वक 
खेलने लगे 1 


उस समय भगवान्‌ गौतम पोलासपुर 
नगरमे छोटे वडे कुलो मे यावत्‌ भ्रमण 
करते हए उस्र कीडास्यलके पास्से जा 
रहे थे, अरब श्रतिमुक्तकुमारनेउन कोपास 
से जति हुए देखकर उनके पासं भ्ये भ्रौर 
उनसे इस प्रकार बोक्ते- “हि पूज्य । भ्रा 
कौन है मौर इस तरह क्यो घूम रहे है ?” 


तब भगवान गौतम ने श्रतिमक्तकूमार 
को उत्तर देते हुए इस तरह कहा- “हि देवानु- 


सुज ३ 


प्रिया हम श्रमण-निग्ेन्थ, ईर्यासमित्ति के 


धारक गुप्त ब्रह्मचारी है रौर छोटे बडे कुलो 
मे भिक्षाथं मर करते है 1 


१८६ | 
[ मूल सूत्रे पार ] 


कूमारर्ण्ह य कुमारिर्याहि य 
साद्ध संपरिव्‌ड सयाश्रो भिहाभ्नो 
पडिरिक्लमड, पडिरिक्खमित्ता 
जेखेव इदद्टाखे तेणेव 
उबागए । तहि बर्हू्ह 
दारर्ण्हु य दारि्याहि य 
उभर्णाहु य डभिर्याहि य 
कूमारर्णाहु य कुमारियाहिय 
सद्धिं संपरिवुडे अरभिरममाे 
प्रभिरममारणे विहरइ 1 
तएखं भगवं गोयमे पोलासपुरे 
रयरे उच्चणीय जाव अ्रडमाशे 
इंददुरास्स अ्रदुरसामन्तेरं 
वीइवयडइ्‌ ) 

तए खं से श्रइसुकत्ते कुमारे 
भगवं गोयसं अदूरसामंतें 
वीरईवयमाणं पासडइ, पासित्ता 
जेरगेव भगवं गोयमे तेरेव 
उवागणए 1! भगव गोयमं 

एवं वथसी--के रं भते ! 
तुन्भे, कि वा अ्रडह्‌ ? ।२। 


तए रं भगवं गोयमे अ्रइमुत्तं 
कुमारं एवं वयासी-- 

“श्रम्हे णं देवाष्णुप्पिया ! 
समा शिरया इरियासमिया 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


कुमारेश्च कुमारिकाभिश्च 
साद्धं संपरिवृत्तः स्वकाद्‌ गृहावु 
प्रतिनिष्क्राम्यति, प्रतिनिष्कम्य 
यत्रैव उन्द्रस्थानं तत्रेव 
उपागतः । तत्र बहुभिः 
दारकंश्च दारिकाभिश्च 
डिभकंश्च डिभिकाभिश्च 
कूमारकेश्च कुमारिकाभिश्च 
साद संपरिवृतः अ्रभिरममारः 
उअभिरममारणः विहरति । 

तदा खलु भगवान्‌ गौतमः पोलासपुरे 
नगरे उच्चनीच यावत ्रटमानः 
इन्द्रस्थानस्य अट रसामन्तेन 
व्धतित्रजति । 

तत. खलु सः श्रतिसुक्तः कुमारः 
भगवन्तं गौतमं श्द्रुरसामन्तेन 
उथतित्रजन्तं पश्यति, दृष्ट्वा 
यत्रैव भगवान्‌ गौतमः तत्रेव 
उपागतः । भगवन्तं गौतमं 
एवमवदवु--“के खलु हे भदन्त 
युयम्‌ ? कि वा श्रथ 7 


सुन > 


ततः खलु भगवानु गौतमः अ्रतिमुक्त 
कूमारमेवमवदत्‌-- 

“वयं खलु हे देवानु्रिय 1 

श्रमरणाः निग्र न्थाः ईयसिमिताः 


दढा वर्म श्र° १५1] 
[ हिन्दी शब्दाथे | 


कूमारिकाभ्रो के साय धिरा हुमा 
अपने घर से निकला, 

निकलकर जहां इन्द्र का स्थान 
(क्रीड़ा स्थान) है वहां पर 

श्रये ! वहं श्राकर उन बहुत से 
बच्चे बियो 

लड़के लड्कियो एवं 

कमार कुमारिकाश्रो के 

साथ उनसे धिरा हुशा प्रेम पू्वेक 
खेलते हए विचरण करने लगा \ 
तभो भगवान गौत्तम पोलास 

पुर नगरमे छोटे बड़ कुलो में 
याचतु चमर करते हुए कीडास्थल 
के पाससे जारहै थे, 

इसी यश्ररि क्त कुमारने 
भगवान्‌ गौतम को पाससेही 
जते हुए देखा, देखकर 

जही भगवान गौतम थे वहां 
भ्रये श्रोर भगवान्‌ गोतम से 

इस प्रकार बोले--हि पुज्य ! श्राप 
कौन है भ्रौर क्यो धूम रहेहै ? 


तब भगवान्‌ गौतम ने अतिमुक्त 
कुमार को इस प्रकार कहा-- 

“ह देवानुभ्रिय ! हम श्रमण निग्रस्थ 
है, ईर्यासमिति श्रादि सहित यातु 


[ १८७ 
[ हिन्दी श्रय |] 


| रौर निकल कर जहा इन्द्र-स्थान 
यानि क्रीडास्थल है वहा भ्राये वहा उन 
बालक वालिकाश्रोके साथ वे प्रेम पूर्वक 
खेलने लगे 1 


उस समय भगवान्‌ गौतम पोलासपुर 
नगरमे छोटे वडे कूलो मे यावत्‌ भ्रमणं 
करते हुए उस कीडास्थलके पासे जा 
रहे ये, अरव प्रतिमुक्तकुमारनेउन कोपास 
से जाते इए देखकर उनके पास म्ये मौर 
उनसे इस प्रकार वोले- “हे पुज्य । म्रा 
कौन है भ्रोर इस तरह क्यो घूम रहे हैँ ?" 


तब भगवान्‌ गौतम ने भ्रतिमृक्तकुमार 
को उत्तर देते हुए इस तरह कहा- “हे देवानु- 


दूज ३ 


प्रिया हम श्रमर-निर्म्न्थ, ईर्यासमिति के 


धारकं गृप्ते ब्रह्मचारी हैँ भौर खोटे बडे कुलो 
मे भिक्षाथं अरमण करते हँ ।" 


१८६ | 
[ मूल सूत्र पाठ] 


कुमारर्णाह य कुमारिर्याहु य 
सद्ध संपरिवृडे सयाश्रो गिहाग्नो 
पडरिक्छमड, प॑डिरिक्ठसित्ता 
जेरेन इंदट्‌्ाणे तेखेव 
उवागए । तहि बर्हि 
कारर्ण्हि य दारिर्याहि य 
डभर्णाहु य डिभिर्याहि य 
कुमारर्ण्ह य कुमारिर्य्हुय 
सद्धिः संपरिवुड भ्रभिरममाखें 
यरभिरममारो विहरइ 1 
तएरण भगवं मोयमे पोलासपुरे 
रणयरे उच्चरणीय जाव श्रडमारे 
इं दद्ारणस्स श्रदूरसामन्तेरं 
वोडइवयई \ 

तए णं से श्रइसूत्ते कुमारे 
भगवं गोयमं खदूुरसामतेणं 
वीईवयमाणं पासड, पासित्ता 
जरेव भगवं गोयमे तेरेव 
उवागए 1 भगवं गोयमं 

एवं चवयासी- के र भते! 
तुम्भे, {कि वां श्रडह्‌ ? ।२। 


तए ण॒ भगव गोयमे श्नइमुत्तं 
कुमार एवं वयासी- 

“श्रस्हे खं देवाण्ुप्पिया ! 
समरणा खिर्गया इरियास्मिया 


[ स्िरिश्रर साग्र 
[ संस्कत छाया | 


कूमारेश्च कुमारिकाभिश्च 
साद्ध' संपरिवृत्तः स्वकाद्‌ गुहात्‌ 
प्रतिनिष्काम्यति, प्रतिनिष्कम्य 
यश्चैव इन्द्रस्थानं तत्रेव 
उपागतः । तत्न बहुभिः 
दारकंश्च दारिकाभिश्च 
डिभकंश्च डिभिकाभिश्च 
कूमारकेश्च कुमारिकासिश्च 
साद्ध संपरिव्रृतः म्रभिर रः 
अ्भिरममारणः विहरति । 

तदा खलु भगवान्‌ गौतमः पोलासपुरे 
नगरे उच्चनीच यावत्‌ भ्रटमानः 
इन्द्रस्थानस्य श्रदुरसामन्तेन 
व्यतित्रजति । 

ततः सलु सः अ्रतिसुक्तः कुमारः 
भगवन्तं गौतमं श्रद्ुरसगसन्तेन 
ग्यतिव्रजन्तं पश्यति, दृष्ट्वा 
यत्रैव भगवान्‌ गौतमः तच्रैव 
उपागतः । भगवन्तं गोतमं 
एवमववतु--“के खलु है भदन्त 
गरुयम्‌ ? ¶कि वा श्रटथ 7“ 


सूत्र ३ 


ततः खलु भगवानु गौतमः श्रतिमुक्त 
कुमारमेवमवदत्‌-- 

“वयं खलु हे देवानुत्रिय 1 

श्रमसाः निग्र न्याः ई्यसिमिताः 


एय ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


जाव बंभयारी उञ्चणीय जाव 
अडामो 1" 

तए णं श्रइमृत्ते कुमारे 

भगवं गोयमं एवं वयासी- 

“एह रं मन्ते ! तुम्भे, जण्णं रह्‌ 
तुब्मं भिक्खं दवावेमि 1" 

त्ति कटू. मगवं गोयमं भ्रंगुलीए 
गिष्हड, गिण्हित्ता, जेणेव सए गिह 
तेरेव उबागणए । 

तए णं सा सिरीदेवी भगवं गोयमं 
एज्जमारं पासड, पासित्ता, हटुतुह 
जाव श्रासरणाश्रो श्रन्भहु इ, ्रव्भु- 
दित्ता, जरणेव भगवं गोयमे 

तेरेव उवागया 1 

भगवं गोयमं तिक्खुत्तो-श्रायाहिर 
पयाहिरणं करेइ, करित्ता, वदह, 
रणमंसह, वंदित्ता, राम॑सित्ता 
चिउलेरं ्रसरणपाणखाईइमसाइमेरणं 
पडिलाभेड जाव पडिविसज्न इ 1३। 


तए खं से श्रहम्‌त्ते कुमारे भगवं 
गोयमं एवं वयासी- 

“"कहिरण भन्ते! तुन्भे परिवसह्‌ ?” 
तए रां भगवं गोयमे श्रइमुततं 
कमार एवं वयासो- 

"एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम 


| सिरि श्रन्तगडदसा्नो 
[ सस्कृत दाया ] 


यावत्‌ ब्रह्यचारिरः उञ्चनीच 
यावदरखामः \"" 

ततः खलु श्रतिसुक्तः कुमारः 
भगवन्तं गौतममेवमवदत्‌- 

“इह खलु ( श्रागच्छत ) भदन्त! यूयं येनाहं 
युष्मम्य भिन्नां दापयामि 1 

इति कृत्वा भगवन्तं गोतमं ्रंगुल्याम्‌ 
गृह्णाति, गृहीत्वा यन्नैव स्वकं गृहम्‌ 
तत्रैव उपागतः 1 

ततः खलु सा श्रीदेवी भगवन्तं गौतमं 
्मागच्छंतं पश्यति, दृष्ट वा, हृष्टतुष्टा 
यावत्‌ ग्रासनादभ्युक्तिष्ठति, 
श्स्युत्थाय, यत्रैव भगवाच्‌ गौतमः 
तत्रैव उपागता । 

भगवन्त गौतमं त्रिःकृत्वा भ्रादश्िरण 
भ्रदल्िरणां करोति, कृत्वा, वंदते, 
नमस्यति, वन्दित्वा, नमस्यत्वा 
विपुलेन अ्रशनपानलाद्यस्वाद्यन 


भ्रतिलम्यति यावत्‌ प्रतिविसजंयति ।३। 


सुत्र ४ 


तत. खलु स~ अतिमुक्तः कुमारः भगवन्तं 
गौतमम्‌ एवमवदतु- 

“क्व नु भदन्त ! यूयं परिवसय ?"" 
ततः खु भगवाव्‌ गौतमः श्रतिमुक्तं 
कुमारं एवमवदतु-- 

"एवं खलु देवाचुत्रिय ! मम 


छठा वर्ग श्र° १५ ] [ १८६ 
[ हिन्दी शब्दां | 
जह्यचारी है खोटे बड़ कूलो 
मे भिक्ला्थं मरण करते है 1" 
श्रतिमुक्त कुमार भगवान 


[ हिन्दी प्रथं ] 


यह सुनकर श्रतिमूक्तकूमार भगवान्‌ 
गौतम से इस प्रकार वोले-'हे भगवन्‌। श्राप 
श्राञ्नो। मै श्रापको भिक्षा दिलाता हू 1" 


गौतम से इस रकार कहने लगे एसा कहकर श्रतिमृक्तकूमार ने भगवान्‌ 
“हे भगवन्‌ | श्राप इधर पधार जिससे गौतम की श्रगुली पकडी श्रौर उनको जहा 
भे श्रापको भिक्षा विलाता हैं \'' अपना घर था वहा ले प्राये । 
एेसा कहकर भगवान गौतम की श्रगुलो 
पकड़ी, पकड़कर जहाँ ्रपना घर था श्रीदेवी महारानी भगवान्‌ गौतम को 
वहं परहीले श्रये । भ्राते देखकर वहुत हौ प्रसन्न हुई यावत्‌ आ्रासन 
फिर उस श्वी देवी ने भगवाद्‌ गौतम को| से उठकर जहा भगवानु गौतम ये उनके 
श्रते हए देखा, देल कर हृष्टतुष्ट सम्मुख श्राई श्रौर भगवान्‌ गौतम को तीन 
बार दक्षिण तरफसे प्रदक्षिणा करके वदना 
बनी यावत्‌ श्रपते श्रासन से उठी, त 
उठकर जहाँ भगवान गौतम की, नमस्कार करिया । फिर विपूल श्रशन-पान 
थे वहं पराई , खादिम श्रौर स्वादिम से प्रतिलाभ दिया 
गनि सीति वोर यावत्‌ विधि पूरवेक विरसाजित किया । 


दक्षि तरफ से प्रदक्षिणा करती है 
करके वन्दन नमस्कार करती है, करके 
बहुत से श्रशन पान खाद्य स्वादसे 
्रतिलाभ दिया यावत्‌ विर्साजत रि ¶ 


१६० |] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


धस्मायरिए धम्मोवएसए्‌ भगवं 
महावीरे ्राइगरे जाव संपाविडउकामे, 
इहेव पोलासपुरस्स रयरस्स बहिया 
सिरिवरे उञ्नाखे श्रहापडिरूवं 
उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेखं त 
श्रप्पाणं भावेमारे विहरडइ, 

तत्य खं श्रम्हे परिवसामो 1" 

तए रं से श्रहमुत्ते कुमारे भगवं 
गोयमं एवं वयासी- 

“गच्छामि रं भन्ते ! श्र तुर्माह 
सदधि रं भगवं महावीर 
पायवंदणए ?"" 

“श्रहासुहं देवाणएुप्पिया 1 ” 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया | 


धभचिार्यो धर्मोपदेशको भगवच्‌ 
महावीरः श्रादिकरः यावत्‌ संप्राप्तुकामः 
इहैव पौलासपुरात्‌ नगरात्‌ बहिः 

श्रौवने उद्याने यथाप्रतिरूपं 
श्रवग्रहमवगृह्य संयमेन तपसा 

श्रात्मानं भावमानः विहरति, 

तत्र _ बयं परि मः1" 

ततः खलु सः श्रतिमुक्तः कुमारः भगवन्तं 
गौतमम्‌ एवमवदत्‌- 

“गच्छामि खलु भदन्त ! अहं युष्माभिः 
साद्ध श्रमरगं भगवन्तं महावीरं 
पादवन्दितुम्‌ ? 

“यथासुखं देवानुत्रिय ! ” 


सुत्र ५ 


तएरखं से अइगूत्ते कुमारे 

गोयमेरणं रसाद्ध जरणेव समरे 

भगवं महावीरे तेरेव उवागच्छड, 
उवागच््छित्ता समरणं भगवं महावीरं 
त्तिक्लुत्तो ्रायाहिरण-पयाहिरं 
करेइ, करित्ता वंदईइ जाव 


पञ्न्‌.वासइ 1 चे 


तएरणं भगवं गोयमे जरेव समरे 
भगवं महानीरे तेरेव उवागए । 
जाच पडिदंसेड, पडिदतित्ता, 
सजमेरगणं तवसा श्रप्पारं-भावेमारे 
विह्रइ ! 


| सोऽतिमुक्तः कुमारः 
गौतमेन साद्ध यत्रैव भ्रमरः 
भगवान्‌ महावीरः तत्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य श्चमरषं भगवन्तं महावीरं 
तरिःकरत्वा ्रादक्षिरण-प्रदशक्िरणं 
करोति, करत्वा वन्दते यावतु 


पासते । 


ततः खलु भगवान्‌ गौतमः यत्रैव भ्रमरः 
भगवाच्‌ महावीरः तत्नैव उपागतः । 
यावत्‌ घ्रतिदर्शयति, भ्रतिदश्य, 

संयमेन तपसा श्रात्मानं भावमानः 
विहरति । 


छठा वर्गं भ्र ° १५ ] 
[ हिन्दी शन्दाथे | 


-धर्मोपदेशक धमं के श्रादिकर 

यावत्‌ मोक्षकेकामो भगवान्‌ महावीर 
इसी पोलासपुर नगर के बाहर 

श्रीवन नामक उदान मे यथाकत्प 
्रवग्रह्‌ लेकर संयम एवं तपसे 
्रात्मा को भावित करते हुए विचर 


कर रहेहै\ हम वहांपरही रहते है | 


भ्रतिमुक्त कुमार भगवान गौतम 
से इस प्रकार बोले-- 
“हे पुज्य ! मै भौ चलू श्रापके साथ 


रमर भ० महावीर को 
वन्दन करने? '" 


“ह देवानुप्रिय! जेसे सुख हो वसे करो 1" 


१६१ 
{ हिन्दी रथं ] 


यावत्‌ मोक्ष के कामी। इसी पोलासपृुर नगर 
के वाह्र श्रीवन उद्यान मे मर्यादानुसार 
श्रवग्रह्‌ लेकर सयम एव तपमेञ्रात्मा को 
भावित कर विचरते रै, हम वही रहते है 1” 


प्रतिमुक्त कूमार- “हे पूज्य। क्यामेभी 
्रापके सग श्रमणा भगवान्‌ महावीर कमे वदन 
करने चलू ? 


श्री गौतम- "हे देवानुप्रिय । जेसा तुम्हे 
सुख हो | 32 


सूत्र ५ 


इसके बाद वह्‌ ्रतिमुक्त कुमार 
गौतम स्वासी के साथ जहां श्रमण 
भगव्न महावीर थे बहा श्रये, 
्राकर श्रमण भगवान महावीर को 
तीन बार दक्षिरणए तरफ से प्रदक्षिरणा 
करते है, करके यावत्‌ वस्दन नमस्कार 
करके उनकी सेव करने लगे । 

तभो भगवान गौतम श्रमरण भगवान 
महावीरः के समीप श्रये यावद्‌ 
श्राहार दिखाया दिखाकर 

संयम तप से ्रात्मा को भर्वित 
करते हुए चिचरने लगे । 


तब श्रतिमृक्तकरुमार गौतम स्वामी के 
साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के षास 
अये ग्रौर्‌ त्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कोतीन वार दक्षिणत्तरफसे प्रदक्षिणा की 
श्रौर वदनां करके पयु पासना करने लगे 1 


इधर भगवान गौतम भगवान्‌ महावीर 
के समीप भ्राये मौर उन्हे लाया हु्रा आहार 
पानी दिखा कर सयम तथा तप से श्रपनी 
श्राद्मा को भावित करते हए चिचरने लगे 1 


१६० ] 
[ मूल सूत्रे पाठ | 


धस्मायरिए धम्मोवएसए भगवं 
महावीरे भ्राइगरे जाव संपाविउकामे, 
इहेव पोलासपुरस्स रयरस्स बहिया 
सिरिवणे उच्नाणे श्रहापडिरूवं 
उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेरं त 
श्रप्पाणं भवेमारे विहरड, 

तत्थ रं श्रस्ह परिवसामो ।” 

तए रं से ्रदमुत्ते कुमारे 

गोयमं एवं वयासी- 

“गच्छामि रणं भन्ते ! श्रहुं तुमह 
सदधि रं भगवं महावीरं 
पायबंदए ?" 

“श्रहासुहं देवाण्णुप्पिया ! 


[ सिरि श्रन्तगडदताश्नो 
[ सस्कृत छाया | 


धर्माचार्यो धर्मोपिदेशको भगवाप्‌ 
महावीरः आदिकरः यावत्‌ संप्राप्तुकामः 
इहैव पौलासपुरात्‌ नगरात्‌ बहिः 

श्रीवने उद्याने यथाप्रतिरूपं 

श्रवग्रह॒ गृह्य सयमेन तपसा 

रात्मानं भावमानः विहरति, 

तत्र॒ ~ वयं परि गमः 1" 

ततः . सः श्रतिसुक्तः कुमारः भगवन्तं 
गौतमम्‌ एवमवदवु-- 

“गच्छामि खलु भदन्त ! श्रहुं युष्माभिः 
साद्धं श्रमणं भगवन्तं महावीरं 
पादवन्वितुम्‌ ?" 

“यथासुखं देवानुप्रिय ! " 


सुच्र ५ 


तएरं से अदमूत्तं कूमारे 

गोयमेरणं साद्ध जेरेव समे 

भगवं महावीरे तेरेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता समरं भगवं महावीरं 
न्तिक्छुत्तो श्रायाहिरण-पयाहिर 
करेड, करित्ता वंदइ जाव 

पञ्ज. वास । 

तएरं भगवं गोयमे जरेव समरे 
भगवं महावीरे तेरेव उवागए 1 
जाव पडिदंसेड, पडिदंसित्ता, 
संजमेरणं तवसा श्रप्पारं-भवेमारे 
विहर । 


ततः सोऽतिसुक्तः कुमारः 

गौतमेन साद्ध यत्रैव श्रमणः 

भगवान्‌ महावीरः तच्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य श्रमणं भगवन्तं महावीरं 
त्निःकरत्वा अआादक्षिर-भदक्षिरां 


~ करोति, करत्वा वन्दते यावतु 
-घ [त्य पासते ! 


ततः खलु भगवान्‌ गौतमः यत्रैव श्रमरः 
भगवाद्‌ महावीरः तत्रेव उपागतः । 
यावत्‌ प्रतिदशेयत्ति, प्रतिदश्यं, 

संयमेन तपसा श्रात्मानं नावमानः 
विहरति 1 


छठा चं श्र° १४५] 
[ हिन्दी शब्दाथं ] 


-घर्मोपदेशक धसं के श्रादिकर 

या _ मोक्षकेकामो भगवच्‌ महावीर 
इसी पोलासपुर नगर के बाहर 

श्नीवन नामक उदान मे यथाकत्प 
श्रवग्रह्‌ लेकर संयम एवं तपसे 

श्रात्मा को भावित करते हुए विचरस 
कर रहे है ।\ हम वरहा परही रहते है | 

श्रतिमुक्त कुमार भगवान गौतम 

से इस प्रकार बोले-- 

“हे पुज्य ! नै भौ चलू श्रापके साथ 
अमरा भ० सहावर को 

चन्दन करते?” 

“हे देवानुप्रिय! जसे सुख हो वेसे करो 1"" 


[ १६१ 
{ हिन्दी प्रथं ] 


यावत्‌ मोक्ष के कामी। इसी पोलासपुर नगर 
के वाहुर श्रौवन उद्यान मे मर्यादानुसार 
श्रवग्रह्‌ लेकर सयम एव तपसे ्रात्मा को 
भावित कर विचरतेर्है, हम वही रहते है 1" 


ग्रतिमुक्त कूमार- “हि पूज्य। क्रयामेभी 
श्रापके सग श्रमरण भगवान्‌ महावीर को वदन 
करने चलू ? 


श्री गौतम- "ह देवानु्रिय । जसा तुम्हे 
सुख हो | 


सूत्र ५ 


इसके जाद वह श्रतिमुक्त कमार 
गौतम स्वपसो के साथ जहां श्रमण 
भगवान महावीर थे वहां भ्राये, 
श्राकर श्र॑मरण भगवान महावीर को 
तीन बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिरणा 
करते है, करके यावत्‌ वन्दन नमस्कार 
करके उनकी सेवा करने लगे 1 

तभी भगवान गोतम श्रमरण भगवान 
महावीर के समीप राये यावत्‌ 
प्राहार दिखाया दिखाकर 

संयम तप से श्रात्मां को भावित 
करते हुए विचरने लगे । 


तब श्रतिमुक्तकरुमार गौतम स्वामी के 
साथ श्रमण भगवाचू महावीर स्वामी के पास 
अधि ज्नौर्‌ भ्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कोत्तीन बार दक्षिण तरफसे प्रदक्षिणा की 
रौर वदना करके पयुंपासना करने लगे 1 


इधर भगवान गौतम भगवान्‌ महावीर 
के समीप राये रौर उन्हे लाया हुमा आहार 
पानी दिखा कर सयम तथा तप से अ्रपनी 
ग्राद्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


१६२ 1 
( मूल सूत्र पाठ )} 


तएणं समरे भगवं महावीरे 
श्रहमुत्तस्स कुमारस्स 
धस्मकहा । 

तएरं से अ्रहमुत्त कुमारे समरस्स 
भगवश्रो महावीरस्स श्रततिए 
धम्मं सोश्चा रिस्स्म 

हटवट 

“जं रावरं देवाएुप्पिया ! 
श्रस्मापियरो आआपुच्छामि । 
तएरं रहं देवा्णुष्पियाणं 
श्र॑तिए जाव पव्वयामि 1" 
“श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 

मा पडिबंधं करेह॒ ! ”” \५। 


तएरं से अ्रहमुत्त कुमारे 
जेरेव अरम्मापियरो तेरेव 
उवागणएु जाव पव्वइत्तए । 
्रइमुत्तं कुमारं ्रम्मापियरो 
एवं वयासी- 

“बाले सि ताव तुमं पुत्ता ! 
श्रसंबुद्ध सि तुमं पुत्ता ! 
कण्णं तुमं जारासि धम्मं ?" 
तए णं से ्रइसुत्ते कुमारे 
्रम्मापियरो एवं वयासी-- 
“एवं खलु श्रहुं श्रस्मयाग्रो 
जं चेव जाखामि, तं चेव रण 


सिरि श्रन्तगडदसान्रा 
( सस्रत द्धाया ) 


ततः खलु श्रमरणो भगवान्‌ महावीरः 
श्रतिमुक्ताय कुमाराय 

धमकथां (कथितवान्‌ ) 1 

ततः खलु सः श्रतिसुक्तः कुमारः 
श्रमरणस्य भगवतो महावीरस्य श्र॑त्िके 
घमं श्रुत्वा, निशम्य 

हुष्टः तुष्टः 

“यो विशेषः हे देवानुभ्रिय 1” 
ग्रम्बापितरोौ भ्रापृच्छामि 1 

ततः खलु रहं देवानुत्रियारणा- 
मन्तिके यावत्‌ प्रव्रजामि 1" 
“यथासुखं देवानुत्रिय {1 

मा प्रतिब॑धं करुरं 1“ 


सूत्र ६ 


ततः खलु सः श्रतिसुक्तः कुमारः 
यत्रैव श्रम्बापितरौ तत्रेव 
उपागतः यावतु परत्रजितुम्‌ 1 
प्रतिमुक्तं कुमारं श्रम्बापितरौ 
एवमवदताम्‌-- 

“बालः असि तावत्‌ त्व पुत्र 1 
्रसंबुद्धः असि त्वं पुत्र! 

कि खलु त्वं जानासि घर्मम्‌ ?" 
ततः खलु सः अतिमुक्तः कुमारः 
अम्बापितरौ एवमवदत्‌-- 

“एवं खलु श्रहुं मातापितरौ 1 

यतु चैव श्रहं जानामि तव्‌ चेव न 


छठा बं 9० १५ 1] 
( हिन्दी शब्दाथे ) 


तब श्वसण भगवान महावीर ने 

श्रतिसुक्त कुमार को 

(उदे श्य करके ) धमेकथां सुनाई ! 
वह्‌ श्रतिमुक्त कुमार श्रमरण 

भगवान महावीर के पास 

धर्मंकथा सुनकर श्रौर उसे 

धाररण कर बहुत प्रसन्न हु । 

“यह्‌ विशेष (बोले) हे देवानुप्रिय ! 

मे माता-पिता से पूता ह \ 

तब मै देवानुप्रिय के पास थावतु 

दीक्षा ग्रहरए "गा 1" 

“हे देवानु? ! जेसे सुख हो वेसे | 

परन्तु घमेका्ये से प्रमाद मत करो 1 


सूत्र 
तब वह्‌ अतिमुक्त कुमार जहां ्रपने 
माता-पिता ये वहां श्रये ओ्रौर 
यावतु दीक्षा लेने को श्राज्ञा मांगी । 
अतिमुक्त कुमार को माता-पिता 

चते इस प्रकार कहा- 

“हे पुत्र { श्रभी तुम बालक हो । 

हे पुत्र ! ्रभी तुम भ्रसंबुद्ध हो । 
तुम धमं को क्या जानो ?" 

तब अतिमुक्त कुमारने 

माता पिता से इस प्रकार कहा-- 
“ह माता पित्ता ! मे जिसको जानता 
हं उसो को नहं जानता हूं 


[ १६३ 
( हिन्दी म्र्थं ) 


तव श्रमण भगवान्‌ महावीरने म्रति- 
मुक्त कुमार को धमं कथा सुनाई । धमं कथा 
सुनकर ग्रौर उसे धारणा करं प्रतिमुक्त कुमार 
बडे प्रसन्न हुए श्रौर ॒वोले- “हे देवानुत्रिय। 
मे अ्रपने माता पिता को पृकर फिर अ्रापकी 
सेवा मे श्रमण दीक्षा ग्रहण करू गा ।" 


भगवानु वले- हे देवानु्रिय! जसे तुम्हे 
सुख हो वैसे करो । पर धर्म कायै मे प्रमाद 
मत करो 1” 


ष 


इसके पश्चात्‌ श्रतिमृक्तकुमार अपने 
माता-पिता के पास भ्राकर बोले- “श्रम्ब। 


श्रापकौ श्राज्ञा पाकर मे दीक्षालेना चाहता 
ह्‌ {~ 


इस पर माता-पिता श्रतिमूक्तकूमार से 
इस प्रकार बोले- “हे पुत्र। श्रभी तुम बालक 


हो, श्रसबुद्ध हो 1 भ्रभी धर्मं को तुम क्या 
जानो?" 


्रतिमूक्तकूमार- हे माता पिता! मँ 
जिसको जानता हू, उस को नही जानता 1 


ग्रौर जिसको नही जानता ह उसको 
जानता हू \" 


१६४ ] 

[ मूल सूत्र षाठ | 
जारणानि, जं चेच रए जाणत 
तं चेवं जारणासि 1" 
तए णं ते श्रइमुत्तं कुमारं 
श्रस्मापियरो एवं चयासी- 
“कहं रं तुमं पुत्ता ! जं चेव 
जारणासि तं चेव र जारगणासि, 


[ सिरि भन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


जनाणि, ` न जानसि 

` ब जानामि 1" 

: खलु तं अतिमुक्त कुमारं 
श्मम्बापितरौ एवमवदताम्‌- 
“क्रथं खलु त्वं पुत्र ! यच्च व 
जानासि तच्चं ब न जानासि, 


जं चेव रण जारणासि तं चेव जारासि? "¬ यच्च व न जानासि तच्चं व जानासि ?“ 


तए ण से श्रहमूत्ते कुमारे अ्रस्मा- 
-पियरो एवं वयासी- 
“जारा मि अहं श्रस्मयाग्नो ! 
जहा जाएखं भ्रवस्सं मरियव्वंः 
ख जाणामि ग्रह्‌ ्रम्मयाश्रो ! 
काहे चा काहि वा कहं वा 
केवचिरेर वा ? 

रण जाणामि ग्रहं ्रम्मयाग्नो ! 
केहि कम्माययर्यणोहि जीवा 
रेरइयतिरिक्खजोरिएय- 
मणुस्सदेवेसु उवचञ्न ति, 
जाखामि णं अ्रस्मयाग्नो 1 

जहा सर्णाहि कम्माययर्खोह 
-जीवा खेरइय जाव उववल्न ति । 
एवं खलु श्रहुं ्रम्मयाश्रो 1 

जं चेव जाणामि तं चेव रण 
-जारणामि, ज चेव ण जारणामि 
सतं चेव जारणामि ! 


सूत्र ७ 


ततः खनु सः श्रतिसूक्तः कुमारः 
स्मम्बापितरौ एवमवदव्‌-- 
“जानामि श्रहुम्‌ भ्रम्बतातौ ! 
यथा जातेन अ्रवश्यं मतंव्यम्‌, 

न जानामि अहम्‌ स्रम्बतातौ ! 
कवावाकुन्नवा कथंवा 
कियचिरेख वा ? 

नं जानामि अहम्‌ श्रम्बतातौ । 
कः कर्मायतनः जीवाः 
नैरयिकतियेग्योनिक 

मनुष्यदेवेषुं उपपद्य ते (उत्पद्यन्ते ) ? 
जानानि खचु ्रम्बतातौ ! 

यथा स्वकः कर्मायतने. 

जीवाः नैरयिक यावद्‌ उपपद्य ते 1 
एवं खलु अहं श्रम्बतातोौ ! 

यच्च च जानानि, तच्चंव न 
जानामि, यच्च ब न जानामि 
तच्च व जानानि 1 


घष्ठम चग श्र १५] 
[ हिन्दी शब्दां | 

जिसको नहीं जानता हं 
उसी को जानता हुं \" 

उस श्रतिमुक्त कुमारसे 
माता पिता इस प्रकार बोले--, 
“हे पुत्र ! यह कंसे है कि तुम जिसको 
जानत्ते हो उसीको नही जानते हो 


जिसे नहीं जानते हो उसको जानतेहो? | 


[ १६४ 
[ हिन्दी ग्रथ | 
माता पित्ता- “पुत्र ? तुम जिसको जानते 


हो उसको नही जानत्ते रौर जिसको नही 
जानते उसको जानते हो, यह्‌ कंसे ?“ 


सुतर ७ 


वह अतिमुक्त कुमार 
साता पिता से इस रर बोले- 
“है माता पिता ! सै इतना जानता हं 
कि जो जन्मा है वहु श्रवश्य मरेगा 
परन्तु मे यह्‌ नहीं जानता किं 

› कहो, कंसे तथा 
कितने समय बाद मरेगा ? 
मे नहीं जानता हि माता पिता ! 
किन कमो हारा जीव नरक, तिर्थच 
मनुष्य भ्रौर देव योनियो सें 
उत्पच्च होते है ? परन्तु यह्‌ भे 

श्य जानता हं कि जोव अपने 
कर्मो से नरक श्रादि योनियों 
को प्राप्त होते है 1 
हे माता-पिता ! इसीलिए भने कहा 
कि जिसको जानता हू उसको नहीं 
जानता हु तथा जिसको नहीं जानता हू 
उसी को जानत्ता हू । 


भ्रतिमुक्तकुमार- "हे माता पिता! मै 
जानताहु कि जो जन्मा है उसको भ्रवश्य 
मरना होया, पर यह्‌ नही जानता कि कव, 
का, किस प्रकार श्रौर कितने दिन वाद 
मरना होगा । फिर मे यह भी नही जानता 
कि जीव किन कर्मो के कारण नरक, तिर्यच, 
मनुष्य श्रौर देवयोनि मे उत्पन्न होते है, पर 
इतना जानता हु कि जीव श्रपने दही कर्मो 
के कारण नरके यावत्‌ देवयोनि मे उत्पन्न 


होते है 1” 


इस प्रकार निश्चयही हे माता पिता 
मं जिसको जानता हु उसी को नही जानता 
भौर जिसको नही जानता उसी को जानता 
ह्‌ । भ्रत हेमातापिता। मे ्रापकी राज्ञा 
होने पर यावत्‌ प्रत्रज्या लेना चाहता हू 1“ 


१६६ 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


तं इच्छामि रं श्रम्मयाग्रो ! 
तुञ्मेहि अन्भणुण्णाए जाव 
पठ्वइत्तए 1" 

तए रं तं श्रइमुत्तं कुमारं 
शअरस्मापियरो जाहे खो संचाएंति 
बर्हाहि भ्राघवर्णाह्‌ 

जाव तं इच्छामो ते जाया ! 
-एगदिवसमवि रायर्सिर 
पासेत्तए \ 

तए रं से श्रइमुत्ते कुमारे 
अम्मापिउवयरणमण्णुवत्तमारणे 
तुसिरणौए सचिटुई । 

अभिसेश्रो जहा महाबलस्सःः 
-रिक्लमरण जाव सामाइयमाईइ- 
याइ एक्कारस श्रंगाइं प्रहिज्न; 
बहुदं वासाइं सामण्ण 
परियाश्रो, गुखरयसं जाव 
विपुले सिद्धं 1७1 


[ सिरि अ्रन्तगडदसाश्नो 
[ सस्त छया 1 


तद्‌ इच्छामि खलु भ्रम्बतातौ। 
युवाम्यामभ्यनुन्ञातो यावत्‌ 
प्रतरजितुम्‌ 1" 

: खलु तं श्रति. ` कुमारं 
्रम्बापितरौ यदा न शक्नुवन्तः 
बहुभिः आख्यायनाभिः 
यावतु ततु इच्छावः ते पुत्र ! 
एक दिवसमपि राज्यभियं 
द्रष्टुम्‌ । 
ततः खलु सः श्रतिमुक्तः कुमारः 
मातापित्रुवचनमनुतंमानः 
तुष्णीकः सतिष्ठते 1 
अभिषेको यथा सहाबलस्यः* 
निष्कमरं यावत सामायि- 
काद्य कादश-अंगानि भ्रधीतेः 
बहूनि वर्षारि श्नामण्य 
पर्यायः, गुरणरत्ननामके तपः 
यावत्‌ विपुले सिद्धः । 


इति पंचदशाध्ययनम्‌ 
घोडशमाध्ययनम्‌ 


स्र १ 
-उक्डेवश्रो सोलसमस्स श्रर्जयरगस्स 
एवं खलु जद ! तेरणं कालेरं तेसं 
समएरगं वारणारसीए रयरीए, 


उत्क्षेपकः षोडशमस्य अध्ययनस्य 
एवं खलु जम्ब { तस्मिचु काले 
तस्मिन समये नारणारस्यां नगर्या 


वर्म भ्र० १५; १९९६ 1 
{ हिन्दी शब्दां ] 


इसलिए मेरी इच्छा है कि मे श्रापको 
राज्ञा लेकर भगवान्‌ महावीर 

प्रभु के पास प्रत्रजित हो जाऊ 1" 
तब श्रतिमुक्त कुमार को माता-पित्ता 

बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियो 

से समाने मे समथ नही हुए 

तब बोले-“हे पुत्र ! हम 

एकर्दिन के लिए तुम्हारी 
राज्यलक्ष्मी देखना चाहते है \ 
तब श्रतिमुक्तकूुमार माता-पिता 

के वचन का ्रनुबतेन करते 

हए मौन रहे । तब महाबल“ 

के समान उनका राज्याभिषेक हुश्च 
श्नौर निष्क्रमण हुशभ्रा यावत्‌ 
सामायिक श्रादि ग्यारह भ्रंग पृ । 
बहुत वर्षो तक चारित्र पाला, गुण 
रत्न तप का ्राराधन किया, 
"यावत्‌ विपुलाचल पर सिद्ध हृए । 


| १६७ 
[ हिन्दी रथे ] 


ग्रतिमुक्तकुमार को माता पिता जव 
| सी युक्ति-भयुक्तियो से समाने मे समर्थे 
नदी हए, तो बोले-"हे पूत्र। हम एक दिन 
के लिए तुम्हारी राज्यलक्ष्मी की शोभा 
देखना चाहते हैँ 1" 


तव श्रतिमुक्तकरुमार माता पिता के वचन 
का श्रनुवर्तेन करके मौन रहै 1 


तब महावलउ० के समान उनका राज्या- 
सिषेक हुश्रा ! फिर भगवान्‌ के पास दीक्षा 
लेकर सामायिक श्रादि ग्यारह रगो का 
अध्ययन किया 1 बहुत वर्पो तकं श्रमण 
चारित्र का पालन किया । गुण रत्न तप का 


श्राराधन किया । मावत्‌ विपूलाचल पवेत पर 
सिद्ध हए । 


श्री जम्बू- “हे भगवन्‌) पन्दरहवे अ्रघ्ययन 
का भाव सुना  भ्रन सोलहवे प्रध्ययनमे प्रभु 
नै क्या अथं कहा है? कृपा केर बताद्ये 1“ 


इति पंचदशाष्ययनम्‌ 


सोलहवां अध्ययन 


सत्र १ 


सोलहवें श्रध्ययन का उत्क्षेपक 
डे जम्बु ! उस काल उस समयमे 
चारणारसी नगरी मे 


श्री सुधर्मा स्वामी- "हे जब्रु उस काल 


उसं समय वाणारसी नगरी मे काम महावन 


१६८ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


काममहावरे चेइए तत्थ रं 
बारणारसीएु म्रलक्वे णामं राया होत्था । 
तें कालेणं वेरं समएणं 

समरे भगवं महावीरे जाव 

विह्रइ 1 

परिसा णिग्गया 1 

तए रणं श्रलक्चे राया इमीसे 

कटहाए लद्धद्रं समाणे 

हटुतुद जहा किए” जाव 

पञ्न्‌ वास, 

धम्मकहा \ तए रं से श्रलक्खे राया 
समरणस्स भगवश्मो महावीरस्सं 
भ्र॑तिए जहा उदायखे-* तहा 
रिणिक्खते, रणवरं जेट पुत्तं 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो- 
[ सस्कृत छाया ] 


काममहावनं चेत्यं तत्र खलु वारा- 
रस्यां अ्रलक्षः नाम राजा श्रभवतु 1 
तस्मि काले तस्मिन्‌ समये 

श्रमणः भगवाब्‌ महावीरः यावत्‌ 
विहरति । 

परिषद्‌ निता । 

ततः खलु भ्रलश्चो राजा श्रस्याः 
कथायाः लब्धार्थः 

हृष्टः तुष्टः यथा कूरििकोः * यावतु 
पयु पासते । (भगवता क्षमुहिश्य)' 
धममंकथाकथिता । ततःखलु सःश्रलक्षः 
राजा श्रमरणस्य भगवतः महावीरस्य 
तिके यथा उदायनः-* तथा 
निष्कान्तः, विशेषः ज्येष्ठं पुत्रं 


3१ 


रज्जं भ्र्हिसिचडः राज्ये भ्रभिषिचति, 
एवकारस अगाद, एकादशांगानि श्रघीते 
बहुवासा परियाभ्रो, बहुवर्षाणि पर्यायः, 
जाव विपुले सिद्धं 1 यावद्‌ विपुले सिद्धः । 
एवं खलु जब ! एवं खलु जम्ब ! 
समरेखं जाव छटरुमस्स | श्रमणेन थावतु षष्ठमस्य 
चर्गस्स श्रयमटुं पण्ात्ते \१। वर्मस्य थःप्र :।१। 
इति मः वर्गः 
सप्तमः वगः 
सन्न १ 


जड रणं भन्ते 1 सत्तमस्स 
वग्गस्स उक्वेवन्र,3> 


यदि खनु भदन्त { सप्तमस्य 
वर्गस्य उत्क्षेपक , 


-सप्तम सगं ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


काम महावन नामक उद्यान था! उस 
वाराणसी मे श्रलक्ष नामक राजा था) 
उस काल उस समय मे श्रमरण 
भगवान महावीर प्रभु थावत्‌ विचरण 
करते हए उद्यान मे पधारे ! 

परिषद्‌ बन्दन करने को निकली । 

राजा श्रलक्च भगवान के 

पधारने का संवादं सुनकर बहुत 

भ्रसन्न हृश्रा भ्रोर कूखििक-* के ससान 
यावत्‌ भगवान की सेवा करने लगा । 
प्रभु ने घसंकथा कही \ तब लक्ष 
राजा ने श्रसरण भगवान महावीर 

के पास उदायन राजा की तरह दीक्षा 
ग्रहुरण को 1 विशेष :-- ज्येष्ठ 

पुत्र को राज्य पर श्रारूढ्‌ क्या 

उन्होने भ्यारह श्रंगो का श्रध्ययन | 
बहुत वर्षो तक्र चारि पालकर 

यावत्‌ चिपुल भिरि पर सिद्ध हृए \ 


इस भ्रकार हे जम्ब 1 


अरमण भगवावु महाबीर ने यावत्‌ 
षष्ठम वर्गे का यहु प्रथं क्हाहै 


[ १६६ 
[ हिन्दी ब्रथं ] 


नामक उद्यानथा | उस वाणारसीनगरीका 
प्लक्ष नामका राजाथा । 


उस काल उस समय श्रमण भगवान्‌ परभु 
महावीर यावत उस उयानमे पधारे। जन 
परिषद्‌ ्रभू-वन्दन को निकली । राजा अ्रलक्ष 
भी प्रभु महावीर के पधारने की वात सुनकर 
वहुत प्रसन्न हुभ्रा मरौर कौणिकञण राजा के 
समान वह भी यावत्‌ प्रभु की सेवा उपासना 
करने लगा 1 प्रभुने घमं कथा कही । 


तव अरलक्च राजा ने श्रमण भगवान महा- 
वीरके पास “उदायन' की तरह श्रमण 
दीक्षाग्रहण की 1 


विशेष बात यह्‌ रही कि उन्होने श्रपने 
ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सहासन पर विठाया 1 
ग्यारह श्रगो का अ्रघ्ययन किया । वहत वर्षो 
तकं श्रमण चारि का पालन किया यावत्‌ 
विपुलगिरी पवत पर जाकर सिद्ध हए 


दस प्रकार हेजवू। श्रमण भगवान 
महावीरने छुं वर्गे का यह्‌ अर्थे कहा है 1 


॥ इति षष्ठसः वभः 1! 


सप्तम वर्मं 


उत्क्षेपक यदि छठे वग का भाव प्रमु 
ने कहा तो “हे भगवपु सातवें बग का 


श्री जम्बु स्वामी- “हे भगवन्‌ 1 छू 
नगं का भाव सुना । भ्रब सातवें वग काप्रभ 


१६८ 1 
[ मूल सूत्र पार ] 


काममहावरणे चेदृए तत्थ शं 
वारणारसीए श्रलक्खे णामं राया होत्था । 
तेणं कालें तें समएरं 

समरे भगवं महावीरे जाव 

विहरड । 

परिसा सिम्गया 

तए रणं श्रलक्वे राया इमीसे 

कहाए लद्द समारे 

हटुतुट्ध जहा कूरिणए" जाव 

पञ्न्‌ वासइ, 

धम्मकटहा । तए णं से श्रलक्वे राया 
समरगस्स भगवश्रो महावीरस्स 
श्रतिए जहा उदायणे ` तहा 
रिक्ते, रवर जेट पुत्तं 

रञ्नं ब्र्हिसिचदः 

एक्कारस भ्रंगादं, 

बहूुवासा परियाश्रो, 

जाव विपुले सिद्ध । 


एवं खलु जब ! 
समरेरणं जाव छु 
वग्गस्स श्रयमटुं पण्णत्ते । १। 
इति 


सप्तमः 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
| सस्कृत छाया ! 


काममहावनं चेत्यं तत्र खलु बाणा- 
रस्यां क्षः नाम राजा भ्रभवत्‌ ¦ 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 

श्रमणः भगवान्‌ महावीरः यावतु 
विहरति । 

परिषद्‌ निता ! 

ततः खलु श्रलक्षो राजा 
कथायाः लब्धार्थः सन्‌ 
हृष्टः वुष्टः यथा कूरििको-* यावत्‌ 
पयु पासते । (भगवता क्षमुदिश्य)' 
धमंकथाकथिता । ततमखलु सः क्षः 
राजा शरमरणस्य भगवतः महावीरस्य 
श्रंतिके थथा उदायनः-* तथा 
निष्कान्तः, विशेषः ज्येष्ठं पुत्रं 

राज्ये भ्रभिषिचति, 

एकादशांगानि अधीते 

बहुवर्षाणि पर्थायः, 

यावत्‌ विपुले सिद्धः । 


थाः 


एवं खलु जम्बु ! 

श्रमणेन यावतु षष्ठमस्य 
वर्गस्य भ्रयमर्थः प्र :।१। 
मः बगेः 


वर्गः 


सुन्र १ 


जड शं भन्ते 1 सत्तमस्त 
वग्गस्स उक्वेवग्मो,2 


| 


यदि खलु भदन्त ! सप्तमस्य 


वर्गस्य उत्क्षेपक +-3 


सप्तम वमे श्र° १] 
हिन्दी शब्दाथं | 


ने क्या भाव कटाह? 
श्री सुधर्मा स्वामो-- “यात्‌ १३ 
श्रध्ययन्‌ कहे है \ वे इस प्रकार है 
१. नन्दा २. नन्ददती ३. नन्दोत्तरा 
४. नन्दश्वेरिका ५. मरुता ६. सुमरुता 
७. महामखुता =. मरुदेवा, 
६. भद्रा श्रौर १०. सुभद्रा 
११. सुजाता १२. सुमनायिका 
श्रौर १३. मूतदत्ता । ये सब श्रेखिक 
राजा की भार्याभ्रो के नाम समं ।" 


{ २०१ 
{ हिन्दी सरथं ] 
ने क्या श्रथे काद? कृपा कर कह्यि 


श्री सुधर्मा स्वामी- “सात्तवे वर्गं के तेरह 
ग्रघ्ययन कदे गये है, जो इस प्रकार है -- 


१ नन्दा, २ नन्दवती, ३, नन्दोत्तरा, 
४ नन्दश्रेखिका, ५ मरुता, ६ सुमरूता, 
७ महामर्ता, ८ मरहेवा, & भद्रा 


१० सुभद्रा, ११ सुजाता, १२ सुमनायिका, 
१३ भूतदत्ता | 


ये सव श्रेणिक राजा की रानिया थी ।'” 


चत्र २ 


“हे भगवन्‌ ! यदिसा वं 
के तेरह श्रध्ययन बतलाये है 

तो हे पुज्य ! प्रथम श्रध्ययन 
का रमर भगवान यावत्‌ 

मुक्ति को प्रप्त प्रभुने क्या 

अथं फरमाया है ?"" 

“हि जम्बु ! उस काल उस 
समय मे राजगृह नगर सें 
गुरणशिलक नाम का उद्यान यथा 1 
श्रेखिक राजा थे जो वरणेन करने योभ्थ 
थे ! उस श्रेणिक राजा के नन्दा 
नामकोरानीथीजो कि 

वरन करने योग्य थी 1 


श्री जम्धरू- “हे भगवन्‌ । प्रभु ने सातवे 
चगं के तेरह भ्रघ्ययन कहै है, तो प्रथम श्र्य- 
यन का हे पूज्य । श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त 
भरमुनेक्याम्रथे कहा है?" 


श्री सुधर्मा स्वामी- “दस प्रकार निश्चय 
हे जनू। उस काल उस समय मे राजगृह 
नामका एक नगर था । उसके बाहर गुणशील 
नामक एक उद्यान था 1 बहा श्रणिक् राजा 
रज्यकरताथा। वहु वर्णन योग्य था। 
उसश्रणिक राजा कीनदा नामकी रानी 
थी, जो वर्णन योग्य थी । 


२०० 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


जाव तेरस शज्जयरा 
पण्णत्ता ! तं जहा- 

नंदा तह नंदवरई, 
नंदोत्तर-नंदसे रिया चेव 1 
मर्या सुमख्या महमसख्याः 
मष्ट वा य ्रटुमा \१॥ 

भहा (वैः चुभदा य, 

सुजाया सुमरणाइया । 
भूयदिण्णा य बोद्धव्वा, 
सेखिय-भज्नारणए ामादं ।२। 


जह रणं भते! तेरस 
श्मज्जयरणा पण्णत्ता, 
पठमस्स र भते! 
्रज्भयरपस्स समरेरणं 
जाच संपत्तेरा के रट 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जब्र ! तें कालेरणं 
तेरं समएरषं रायमिहे रएयरे 
गुरखसिलए चेइषए 

सेखिए राया, वण्णो ! 
तस्स रं सेरिणयस्स रण्णो 
रषंद्या रणामं देवी होत्था 1 
वण्णश्मो 1 


| सिरि अ्न्तगडवसाग्रोः 
[ सस्कृत छाया ] 


यावत्‌ त्रयोदशानि श्रध्ययनानि 
प्रज्ञप्तानि 1 तानि यथा- 
नन्दया तथा नन्दबती; 
नन्दोत्तरा नन्दश्रेरििका चव 1 
मरुता सुमरुता महामरुता, 
मरह वा चे श्रष्टमी ।१। 

मद्रा च सुभद्राच, 

सुजाता सुमनातिका ॥ 
भतदत्ता च बोद्धन्या, 
श्रेरििक-भार्याणणां नामानि ।२। 


सुक्र 


यदि खलु भदन्त { त्रयोदशानि 
श्रध्ययनानि भज्ञप्तानि, 

प्रथमस्य खलु भदन्त ! 
ग्रध्ययनस्य श्रमरणेन 

यावत्‌ संप्राप्तेन कः श्रथः 


प्रज्ञप्तः ? 
एवं खलु जम्ब ! तस्मिन्‌ 
काले तस्मिच्‌ समये 


राजगृहे नगरे, गुरणङिष्लकं 
चेत्यम्‌, श्रेरिगिकः राजा, वण्ये 
तस्य खलु श्रेरििकस्य राज्ञः 
नन्दा नाम देवी श्रभवत्‌ 1 

वर्ण्या (वरकः) 1 (त्न नगरे); 


सप्तम वं श्र° १] [ २०१ 


{ हिन्दी शब्दाथे ] [ हिन्दी श्रथ |] 
प्रभुने क्या भाव क्हारहै? 


ने क्या श्रथ कहाहै? कृपा कर करिये 1 
श्नी सुधर्मा स्वामो-- “यावत्‌ १३ 


श्री सुधर्मा स्वामी- “सातवे वे के तेरह 
भ्रघ्य कहै! वे इस प्रकारै | श्रध्ययन कहे गये है, जो इस प्रकारै - 
१. नन्दा २. नन्दवती ३. नन्दोत्तरा 
श्रि १ नन्दा, २. नन्दवती, ३, नन्दोत्तरा, 
1 | त्वनेलिक, ४ स्ता र सुमरुता, 
७. महामरता ८. मरुदेवा, 


७ महामसुता, ८ मरदेवा, & भद्रा 


६. भद्रा श्रौर १०. सुभद्रा १० सुभद्रा, ११ सुजाता, १२ सुमनायिका, 


११. सुजाता १२. सुभनायिका ५ 
श्रौर १ न ध 1 ये सव श्रेणिक राजा की रानिया थी 1 
राजा की भाय | 

सुत्र २ 
“हे भगवन्‌ ! यदि सा ` वर्गे ॥ (९ "हे ५४५९७ तु ने सातवे 
कि वे के तेरह भध्ययन कहे है, तो भथम न्नघ्य- 
व यन का हे पूज्य 1 भ्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त 


प्रभुनेक्याभ्रथे कहा है?” 
क्म चससण भगवान यावत्‌ 


मुक्ति को प्राप्तप्रमुने क्या 


शरी सुधर्मा स्वामी- “इस प्रकार निश्चय 
श्रथ फरमाया है ? 


हे जबरू। उस काल उस समय मे राजगृह 


प 

वहा श्रणिक राजा 

समय मे राजगृह नगर मे राज्य करताथा। वह्‌ वर्णेन योग्य था। 
गुरशिलक नाम का उद्यान था । 


उस श्न णिक राजा कौनदा नामकी रानी 
श्रेरिक राजा थे जो वरणेन करने योग्य | थी, जो वणेन योग्य थी । 


थे! उस श्रेरिणिक राजा के नन्दा 
नामकीरानीथीनजोे कि 
चरणन करने योग्य थी । 


२५० 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


जाव तैरस अन्या 
पण्रत्ता 1 त जहा- 

नंदा तह नंदवई, 
नंदोत्तर-नंदसेखिया चेव । 
मर्या सुमरुया महमस्या, 
मर्‌ वा य अहूुमा 1१। 

महा चैः सुभदा य, 

सुजाधा सुमरादइया । 
भूयदिण्णा य बोदन्वा, 
सेशिय-मल्नारणए रसां २१ 


जइ णं भते ! तेरस 
श्रञ्भ्यसा पण्यणत्ता, 
पटठमस्स रणं भते ! 
श्रज्भयरणस्स समरेरणं 
जाव संपत्तेण के श्रदु 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेरणं कालेरं 
तेणं समएरणं रायगिहे यरे 
गुरणसिलए चेदएः 

सेखिए राया, वण्यश्रो 1 
तस्स रप सेरियस्स रण्णो 
रणद्य रणामं देवौ होत्था । 
वण्रणप्मो । 


[ सिरि भ्रन्तगडदसान्नोः 
[ सस्कृत छाया | 


यावत्‌ त्रयोदश्ञानि श्रध्ययनानि 
प्रज्ञप्तानि । तानि यथा-- 
नन्दा तथा नन्दवती, 
नन्दोत्तरा नन्दश्रेरिका चेव ! 
मरुता सुमरुता महामरुता, 
सरह वा च श्रष्टमी !१। 

भद्रा च सुभद्रा च, 

सुजाता सुमनातिका ! 
भूतदत्ता च बोद्धव्या, 
श्रेरिएक्त-भाए्य्णरं सासएलि \२॥ 


सुज २ 


यदि खलु भदन्त { न्रयोदशानि 
्रध्ययनानि भज्ञप्तानिः; 

प्रथमस्य खलु भदन्त ! 
अध्ययनस्य श्रमरणेन 

याचतु सप्राप्तेन कः श्रथः 
प्रज्ञप्तः ? 

एवं खलु जम्बु ! तस्मिव्‌ 

काले तस्मिन्‌ समये 

राजगृहे नगरे, गुरणशिलक 
चैत्यम्‌, श्वेखिकः राजा, वण्येः 
तस्य खच श्रेखषिकस्य राज्ञः 

नन्दा नाम देवी श्रभववु 1 

वर्ण्या (व्णंकः) । (तत्न नगरे) 


सप्तम वर्म श्र° ९] 
[ हिन्दी शब्दाथं ] 


भ्रभुने क्या भाव क्हारै? 

श्वी सुधर्मा स्वामी--“यावतु १३ 
श्रध्ययन कहे है \ वे इसप्रकारर्है- 
१. नन्दा २. नल्दवती ३. नन्दोत्तरा 
४. नन्दश्नेणिका ५. मरुता ६. सुमरुता 
७. महामरुता =. मर्देवा, 

६. भद्रा श्रौर १०. चुभद्रा 

११. सुजाता १२. सुमनाथिका 

श्रौर १३. भूतदत्ता ! ये सब श्रेरिक 
राजा की भार्याश्मनो के नाम समभे \" 


[ २०१ 
[ हिन्दी त्रथं | 


ते क्या श्रथं कहा? कृपा कर करहि \' 


श्री सुधर्मा स्वामौ- "सातवें वे के तेरह 
श्रघ्ययन कहे गये दहै, जो इस प्रकार हे ~ 


१ नन्दा, २. नन्दवती, ३, नन्दोत्तरा, 
४ नन्दश्रेरिका, ५ मरुता, ^ सुमरुता, 
७ महामरता, ८ मरदेवा, & मद्रा 


१० सुभद्रा, ११ सुजाता, १२ सुमलायिका, 
१३ भूतदत्ता । 


ये सव श्रेणिक राजा की रानिया थी 1 


सत्र र 


“ह भगवच्‌ { यदि सातवें कं 
के तेरह श्रध्ययन बतलाये है 

तो हे पूज्य ! प्रथम श्रघ्ययन 
का श्रमण भगवान यावत्‌ 

मुक्ति को प्राप्तप्रभुने क्या 

्रथे फरमाया है ?"" 

“हे जस्ब्र ! उस काल उस 
समय मे राजगृह नगर मे 
गुरणशिलक नाम का उद्यान धा। 
श्रेरिक राजा थे जो वरेन करने योग्य 
थे \ उस श्रेरिणक राजाके नन्दा 
नामकीरानीथोजो कि 

चरणन करने योग्य थौ 1 


श्री जम्बू- “हे भगवन्‌ 1 प्रभु ने सातवे 
वगे के तेरह भ्रघ्ययन कहे है, तो भ्रथम भ्रघ्य- 


यन काहे पूज्य! श्रमण यावत्‌ मुवित प्राप्त 
भरभुनेक्याब्रथे कहा है?" 


श्रीं सुधर्मा स्वामी- “इस प्रकार निश्चय 
हे जबु) उस काल उस समय मे राजगृह 
नामका एक नगर था । उस्तके बाहर गुणशील 
नामक एकं उदयान था । वहा श्रणिक राजां 
रनज्यकरताथा] वह वर्णेन योग्य था। 


उस श्रणिक राजाकीनदा नामक रानी 
थी, जो वणैन योग्य थौ । 


२०२ 1 
[ मूल सूत्र पाठ } 


सामी समोसढे । 

परिसा शिम्गया ! 

तएणं सा रंदा देवी इमीसे 
कहाएु लद्धद्रा समारा जाव 
इहा कोड बिय पुरिसे 
सहावेदः 

सटावित्ता 

जारणं जहा पउमावई ! 

जाव एक्कारस भ्रंगाईं श्रह्ज्नित्ता 
चीसं वासां परियाग्रो, 


[ त्तिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
{ सस्कृत छाया ] 


स्वामी समवसतः । 
परिषद्‌ निर्गता ! 

: खलु सा नंदा देवी 
कथायाः लब्धार्था सत्ती यावत्‌ 
हृष्टतुष्टा कौटुम्बिक पुरुषाय्‌ 
शब्दयति । 
शब्दयित्वा 
यानं यथा पद्मावती । 
यावद्‌ एकादशाद्धानि श्रधीत्यः 
विशति शि पर्ययः, 


जाव सिद्धा । यावत्‌ सिद्धा } 
एवं तेरस वि रंदागमेर एवं जरयोदशापि देव्यः नंदा- 
रणेयन्बाम्नो । गसेन नेतव्याः ! 
-रिक्दे ग ।२1 निक्षेपकः । 
इति सप्तमः वगः 
श्रथ मः वर्गः 
सुज १ 


-जइ रं भन्ते ! समणेरं 
जाव संपत्तेणं श्रदुमस्स 
श्रंगस्स श्रतगडदसारणं 
सत्तमस्स वग्गस्स श्रयमटु 
पण्एत्ते । श्रटुमस्स रं 

भते ! चग्गस्स अतगडदसाणं 
समरणेरणं जएव संपत्तेरं 

के शरद पण्रत्ते ? 


यदि खलु भदन्त ! श्रमरेन 
यावत्‌ सप्राप्तेन अष्टमस्य 
अंगस्य भ्रतकृदुशानाम्‌ 
सप्तमस्य वर्गस्य थः 
पर्ञप्तः ! श्रष्टमस्य खलु 
भदन्त ! वर्भस्य श्रतङृदुशार्ना 
श्रमरेन यावत्‌ सभ्राप्तेन 

कः श्र्थः :2 


वगे ) 
[ हिन्दी शब्दाथे ] 


उस नगर में स्वामी महावीर पधार \ 
परिषद्‌ बन्दन करने को गई 1 

वह नंदा महारानी भगवन 
महावीर के पधारते का समाचार 
सुनकर यावत्‌ हृष्टतुष्ट 
हृद भ्रौर श्राज्ञाकारी सेवको को 
बुलाया । बुलाकर पश्यावती की तरह 
धामिक यान लाने की श्राज्ञा दी, 
यावत्‌ ग्यारह श्रंगें का श्रध्ययन्‌ क्तियए, 
बीस ` चारित्य पालनकेर यावतु । 
हई । इसी प्रकार नन्द ॒† रादि १२ 
ही श्रध्ययन नन्दाके न जानें! 
निक्षेषक यानि भगवानने वें 
वग का यह्‌ भाव फएरमाया दहै । 


{ २०३ 
[ हिन्दी प्रथं ] 


प्रभ महावीर राजगृह नगरके उयानमे 
पधारे ! जन परिषद वदन करने को गयी 1 


उस समय नदा देवी भगवान्‌ के श्राने 
की खवर सुनकर वहत प्रसन्न हुई श्रौर 
भ्राज्ञाकारी सेवक को चलाकर धामिक रथ 
लाने की आज्ञादी1 पदूमावतौ की तरह 
इसने भी दीक्षा ली यावत्‌ ग्यारह श्रगोका 
श्रध्ययन किया 1 वीस वषे तक चारित्र पर्याय 
का पालन किया यावत्‌ भ्रन्त मे सिद्ध हुई 1 


इसी प्रकार नन्दवती श्रादिवाकीषश्र्ही 
श्रघ्ययन नदा के समान है 1 यह निक्ेपक 


है 13 ५ 


_ इस प्रकार है जम्बू 1 भगवान्‌ ने सातवे 
वगं का यह्‌ भाव कहा है 1 


इति सप्तमः वभः 


श्रथ श्रष्टमः वर्गः 


सुन १ 


श्वी जद्ु-“यदि हे भगवन्‌ ! श्रमस्‌ 
यावतु मोक्ष को भप्त प्रमु ने 
श्राठवें भ्रंग अंतगडदशाए के 

सातवें बग का यह्‌ अर्थं 

फरमाया है ) तो हे भगवन ! 
भतङतदशा के श्राख्वें वं का 
शरमरण यात्‌ मुक्ति प्रप्त 

मुने क्या श्रयं फरमाया है? 


श्री जम्बू स्वामी- "हे भगवन्‌ ! श्चसण 
यावत्‌ मुक्ति प्रप्त परभूने ्राव्वे भ्रग श्रन्त- 
गडदशा के सातवे वेगं का यह्‌ भाव कहाहै 
तो भ्रव अ्न्तगडदशा सूत्र के ्राव्वे वर्गं का 


श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रमुने क्या अर्थ 
क्‌! है ? कृपा कर बतादइये 1" 


२०४ ] 
{ मूल सूत्र पाठ ] 


एवं खलु जंबू ! समरेरं 
जाव संपत्त णं अटुमस्स श्रं 
अंतगडदसारं म्रहुमस्स 
वग्गस्स दस श्रज्भयरणा 
पण्रत्ता । तं जहा-- 
कालो, सुकाली, महाकाली; 
कण्ठ, सुकण्हा, महाकण्हा 1 
चीरकण्हा य बोद्धन्वा, 
रामकण्हा तहेव य । 
-पिउसेरण कण्हा वमी, 
दसमी महासेरकण्डा य । 
जइ रं भते ! श्रदुमस्स 
वग्गस्स दसं श्रज्मयणा 
पण्यएत्ता, पठढसस्स रणं 
-भते 1 अज्जयरणस्स 

रेरणं जाव संपत्तेरं 
के अट पण्रणत्तं ? 


-एवं खलु ज्र ! तें कालेरगं 
तें समणएरणं चपा रासं 
रणयरी होत्था, पुण्णभह 
चेदए । 

तत्थरं चम्पाए्‌ खयरीए 
-सेरिणयस्स रण्णो भज्जा 
कोरियस्स रण्णो चुद्धेमाउया, 


[ सिरि भ्रन्तगडदताश्रो 


{ सस्क्त छाया ] 


एवं खलु जम्ब ! श्रमणेन 
यावत्‌ संप्राप्तेन 

श्रष्टमस्य श्रंगस्य श्र॑तकृद्शानाम्‌ 
श्रष्टमस्य वर्गस्य दशश्रध्ययनानि 
प्रज्ञप्तानि । तानि यथा- 
कालो, सुकालीो, महाकाली, 
कृष्णा, सुकृष्रणा, महाकृष्णा । 
वीरकृष्णा च बोद्धव्या, 
रामकृष्णा तथेव च |! 

पित्रसेन कृष्णा नवमी; 

दशमी सहासेन कृष्णा च \। 
यदि खलु भदन्त { श्रष्टमस्य 
वर्गस्य दशाध्ययनानि 
भ्ज्ञप्तानि, प्रथमस्य खलु 

भदन्त ! श्रध्ययनस्य 

श्रमणेन यावत्‌ संप्राप्तेन 

कः श्रथः षज्ञप्तः ? 


सूत्र र 


एवं खलु जम्बु ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मिच्‌ समये चंपा नास्नी 
नगरी श्रासीव्‌, पुरंभद्र 
चेत्यमासीत्‌ । 

तत्र खलु चपायां नगर्या 
श्रेखि्कस्य राज्ञः भार्या 
कूरिकस्य राज्ञः शुल्- 


-श्ष्टमं वं श्र १] 
[ हिन्दी शब्दाथं । 


हे जम्ब ! श्रमण भगवान 
यावत्‌ सूक्ति प्राप्तं प्रमु ते आठवें 
भ्रंग अ्न्तगडदशा सुत्रके 
आठवें वर्गं के दस श्रध्ययन कहे है \ 
जोकि इस प्रकार है-- 
काली, सुकाली, महाकाली, 
कृष्णा, सकृष्णा भ्रौर महाकृष्णा, 
वौरकुष्णा श्रौर रामकृष्णा 
नवमी पितरसेन कृष्णा ओरौर 
दसी महासेन कृष्णा 
जानना चाहिये \" 
यदि हे भगवस्‌ 1 श्राठवे वे 
के दस श्रध्ययन कहे हँ 
तो ! प्रथम श्रध्ययन्‌ 
का श्रम याव॑त्‌ 
सुक्तिकोप्रप्तप्रभुनेक्या 
अथे फरमायादहै ? 


हे जम्ब्र ! उस काल उस 
समयमे चेपानाम को 
नगरी थो, वहां पुरभद्र नमि 
का बगोचा था, 

वहां चम्पा नगरी मे अंखिक 
राजा कौ भार्या एवं किक 
राजा की छोटी माता 


{ २०५ 
[ हिन्दी ्रथं ] 


शरी सुधर्मा- “हे जवू 1 श्रमण यावत्‌ 
| प्राप्त प्रभु ने भ्राखवे श्रग श्रगगड दशा 
के भ्राठवे वे मेदश श्रध्ययन कहेदटै, जो 
दसं प्रकार है-- 


१ काली, २ सुकालौ, ३ महाकाली, 
ॐ कृष्णा, ५ सङकष्णा, ६ महङृष्णा, 
७ वीर कृष्णा, ८ रामकृष्णा, & पितृसेन 
कृष्णा श्रौर १० महासेन कृष्णा 1” 


श्री जम्बू स्वामी- “हे भगवन्‌ 1 जव 
श्राठ्वे वर्गं के दस श्रध्ययन कहे है, तो प्रमो! 
प्रथम श्रध्ययन का श्रमणं यावत्‌ मुक्ति प्राप्त 
प्रभु नेग्रपनेश्रीमूख से क्या श्रथ कहा है?" 


त्रस्‌ 


श्री सुधर्मा स्वामी- “हे जम्बू 1 उस कलि 
उस समय चपा नाम की एक नगरी थी । वरह 
पूणेभद्र नाम का एक उद्यान था! कोणिक 
राजा राजकरताथा। उस चपातगरीमे 
श्रणिक राजा की रानी श्रौर महारज 
कोणिक की छोटी मत्ता केली नामकी देवीं 
थी, जो वर्ने करने योग्य थी । 


२०४ ] 

[ मूल सूत्र पाठ ] 
एवं खलु `. { समरेखं 
जाव संपत्ते णं अटुमस्स भ्रंगस्स 
श्र॑तगडदसां अ्रदरुमस्स 
वर्गस्स दसं श्रज्जयणा 
पण्रत्ता । तं जहा- 
काली, सुकालौ, महाकाली, 
कण्हा, सुकण्हा, महाकण्हा । 
चीरकण्हा य बोद्धव्वाः 
-समकण्हा तहेव य 1 
-भिरसेस कण्डा रवसे, 
दसमी महासेरकण्हा य । 
जड रणं भंते ! श्रदुमस्स 
वग्गस्स दस श्रज्छयरा 
-पण्यणत्ता, पठमस्स रं 
-भते ! शअ्रज्भयरणस्स 

खेरं जाव संपत्तेणं 
के श्रटुं पण्णत्ते ? 


-एवं खलु जंद्रू ! तेणं कालेरं 
तेरं समएरणं चपा रामं 
रयरी होत्था, पुण्णभह 
चेदए । 

-तत्थरणं चम्पाए रयरीए 
सेरियस्स रण्णो भज्ना 
-कोरियस्स रण्णो चुद्धेमाउया, 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्क्त छाया ] 


एवं खलु जम्ब { श्चमणेन 
यावतु संप्राप्तेन 

भ्रष्टमस्य श्रंगस्य श्रतकृदशानाम्‌ 
श्मष्टमस्य वर्गस्य दशश्नध्ययनानि 
भरज्ञप्तानि । तानि यथा- 
काली, ुकाली, महाकाली, 
कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा । 
बीरकृष्णा च बोदन्या, 
रामकरष्एा तथैव च ॥1 

यित्रसेन कृ नवमी, 

दशमी महासेन कृष्टा च ॥। 
यदि खलु भदन्त ! अष्टमस्य 
वर्गस्य 1ध्ययनानि 
भ्ज्ञप्तानि, प्रथमस्य खलु 

भदन्त । अध्ययनस्य 

श्रमरेन यावतु संप्राप्तेन 

कः अर्थः प्रज्ञप्तः ? 


र्‌ 


एवं खलु जम्द्र ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मि समये चंपा नास्नी 
नगरी श्रासीतु, पुरंभद्रः 

चतय पतु । 

त्न खलु चंपायां नगर्या 
श्रेखिकस्य राज्ञः भार्या 
करिषिकस्य राज्ञः कुट्ट 


वं श्च १] 


[ २०७ 
[ हिन्दी शब्दां ¦ [ हिन्दी रथं ] 

काली नाम कीदेवी यीः नदा देवी के समान काली रनीनेभी 
जो कि वरणेन करने योग्य थी । प्रभु महावीर कै समीप श्रमण दीक्षा ग्रहण 
कालो रानी ने नन्दा देवी करके सामायिक प्रादि ग्यारह भ्रगो का 
के समान ही प्रभु महावीर श्रघ्ययन किया एव बहुत्त से उपवास वेले, तेने 
के पास प्रव्रज्या लेकर सामायिकादि श्रादि तपस्यासे भ्रपनी ्रात्मा को भावित 
ग्यारह श्रंगों का श्रध्ययन किया 1 करती हुई विचरने लगौ ।२। 


बहुत से उपवास, बेले तेले श्रादि एक दिन वह काली भ्रार्या श्रार्य॑चन्दना 


त॒ एके हारा श्रात्मा को भावित शरार्या के समीप घ्रायी ओर आकर हाथ जोड 
करती हुई यावतु विचरण करने लगी कर विनयपूरवैक इस प्रकार वोली-“"है श्रये! 


सून ३ 
-तवनन्तर बह काली श्रार्या श्रन्य करिसौ | भ्रापकी श्राज्ञाप्राप्तहौ तो मै रत्नावली तप 
दिन जह पर ्रार्या चन्दनबाला थी को अ्रगीकार करके विचरना चाहती हू 1" 
वहां श्राई, भ्रौरं श्राकर इस प्रकार वें 
“ह भ्रा्ये ! भ्रापकी भ्राज्ञाहोतो 
रत्नावली तप भ्रंगीकार करके विचररण 
करना चाहती हूं '" 
“हे देवानुध्रिय ! जैसे सुख हो वैसे करो| ‰ महासती भ्रार्या चन्दना“ देवानुग्रिये। 
परन्तु धमकार्थं मे विलम्ब मत करो }" व) 4... 
तव बहु काली श्रार्या, श्रार्या चन्दन 
बालाकती श्राज्ञाप्राप्तहो जाने पर 


शमौ तब काली भ्रार्या, महासती चन्दना की 

रत्नावली तप को श्रंगोकार करके त्राज्ञा पाकर रत्नावली तपको श्रमीकार 

विचरने लगी जो इस प्रकार है-- करके विचरने लगी, जो इस प्रकार है-- 
चुत 


उन्होने उपवास किया ग्रौर इच्छा- काली श्रार्या ने पहले उपवास किया प्रौर 

चुसार विगय से पारणा किया, करके इच्छानुसार विग्य से पारणा किया, फिर 

चनो (सना कः वेला किया ग्रौर सर्वकामगुण- विगय सहित 
ला » करक इच्खाचुसार पारणा किया । 

चिगय से पाररणा किया, पारा करके 


२०६ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


काली रामं देवी 

होत्था, वण्णश्रो 1 

जहा रंदा सामाइयमाइयाईुं 
एवकारस श्रंगाहं श्रहिज्नड, 
बर्हाहि चउत्य छं मेहि जाव 
श्रप्पारं भावेमारे विहरइ । 


तएणंसाकाली 1 
श्रण्णया कयादईं जेणेव 
श्रज्नचंदणा श्रज्ना तेरेव 
उवागया, उवागच््छित्ता 

एवं वयासी-- 

“इच्छामि रणं श्रो! 
तु््भाहि अन्भणुण्णाया समारी 
रयरणार्बाल तवो ` `पन्नित्तारं 
विहरित्तए ।'" 

“श्रहासुहं देवाणुप्पिया । 

मा पडिबंधं करेह्‌ 1" 

तए णंसा काली श्रज्ना 

श्रज्ज चंदरणाए भ्रन्भणुण्णाया 
समारणो रयरणार्वाल तवोकस्मं 
उवसंपल्नित्तारां विहरइ 1 


[ सिरि ्रन्तगडदसाग्रो 
{[ सस्कृत दाया ] 


माता काली नाम देवी 
अभवत्‌, वर्ण्या 1 
यथा नंदा साभायिकादीनि 
एकादश-श्रंगानि श्रधीते, 
बहुभिः चतुथेषष्टाष्टमेः यावत्‌ 
श्रात्मानं भावयन्ती विहरति 1 
सूने 
ततःखलु सा काली भ्रार्या 
श्नन्यदा कदाचिद्‌ यत्रैव 
श्रायंचन्दना श्रार्या तत्नैव 
उपागतः, उपागत्य 


एव प 

इच्छामि खलु श्रार्या ! 
युष्माभिः भ्रम्यनुज्ञाता 
रत्नावलीं तपः कर्मं `पद्न्तं 


विहतु म्‌ । 

यथा सुखं देवानु? 
मा प्रतिबन्धं कुरुष्व । 
ततः खलु सा काली श्रार्या 
भ्रार्यया चन्दनया भ्रस्यनुज्ञाता 
सती रत्नावली तपः कर्मं 
उपसंपद् विहरति 1 


सत्र थ 


तं जहा-चउत्थं करेइ, करिता 
सब्वकामगुरिषयं पारेड, पारित्ता 
छट करेइ, करित्ता 

सव्वकामगुरिएयं पारेड, पारित्ता 


था-- चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा, 


२०८ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
रटुमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रुचं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करिता 


सन्वकामगरुरियं पारे, पारित्ता 
छू करेइ करिता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
श्रह्रुमं करेइ, करित्ता 


सव्व कासगुरिणयं पारेड, पारित्तए 
` करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरिणियं पारेड, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चोहसमं करेड, करित्ता 
सब्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिणियं परेड, पारित्ता 
अटुारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकासगुियं पारेड, पारित्ता 
वोसइमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
बावोसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगरुरिय पारेड, पारित्ता 
चउवीसइमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि ्रन्तगड †, 
[ सस्कृत छाया | 


` करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
प षष्ठानि करोति, कृत्वा 
` कामगरुखित पारयति, पारयित्वा 
थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठ करोति, कत्वा 


। + 


स ` गमगुरितं पारयति, पारयित्वा 
्रष्टमं करोति, कत्वा 

कामगुखितं पारयति पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

-कामगुरितं पारयति, पारयित्वा, 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति पारयित्वा 
चतुदंशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वां 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं करोति, कत्वा 
सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वाविशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुविशरिं ` करोति, कत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वषए 


श्रष्टम वर्गश्च १] 
[ हिन्दी शब्दाथे ] 


तेला कंथा, करके 


सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
श्राठ वेले किये, करके 


सवेक१सगुरएयुक्त पारण किया, करके 
उपवास किया, करके 

सवेकासगुरयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 


` कामगररयुक्त पारणा किया, करके 
तेले का तप किया, करके 
सर्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
चौला (चार उपवास) टि 1, करष्ठे 
सवेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
पाच उपवास किये, करके 
स्वेकासगुरयुक्त पाररणएए किया, करके 
छ उपवास किये, करके 


सर्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके 


` कामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
स्राठ उपवास किये, करके 


स्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 


सर्वकामगुखयुक्त पारा किया, करके 


[ २०६ 
[ हिन्दी ग्रथ] 


तेला किया, सवंकामगुखयुक्त भ्र्थातु 
¦ विगय सहित पारणा किया, 


फिर भ्राठ वेले कयि ग्रौर स्वंकामगुण- 
युक्त पारणा किया, 


फिर उपवास किया श्रौर सर्वकामगुण- 
युक्त पारणा किया, 


वेले की तपस्या कौ श्रौर सर्वकामगणयुक्त 
पारणा किया, 


तेला किया 


प्रर सर्वकामगरुणयुक्त 
पारणा किया, 


दशम भ्र्थात्‌ चोले की तपस्याकौ श्रौर्‌ 
सवेकामगुण पारणा किया, 


द्वादशम- पचोला किया श्रौर सवेकाम- 
गुण पारणा किया, 


चतुदेश- छः का तप क्रिया भ्रौर सर्व 
कामगुण पारणा किया, 


षोडशम- सात का तप किया भ्रौर सरव॑- 
कामगुण पारणा किया, 


्ष्टादश- भ्राठ का तपं किया श्नौर सर्व- 
कामगुण पारणा किया, 


नवका तप क्या श्रौर स्वेकामगृण 
पारणा किया, 


दसका तप किया, श्रौर सवैकामगण 


२१० | 
[ भूल सूत्र पाठ | 


छन्वीसइमं करेइ, करित्ता 
स्वकासगुखियं पारेड, पारित्ता 
्मटावीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
तीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिएयं पारे, पारित्ता 
त्तीसडइमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसइमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारद, पारित्ता 
चोत्तीसं छदां करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चोत्तीसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
बत्तीसइमं करेइ, करित्ता 

सव्व रियं पारेड, पारित्ता 
तीसइमं करेड, करिता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अदरावीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामिगुखियं परेद, पारित्ता 
छल्वीसंदमं करेइ, करित्ता 
सव्वकासगुरियं पारेड, पारित्ता 
चचउवीसदमं करेइ, करित्ता 


सन्वकाममृरियं पारेड, पारित्ता 
बावीसडइमं करेड, करित्ता 


सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
वीसइमं करेइ, करित्ता 


सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि अरन्तगडदसाश्रौ 
[ सस्कृत छाया | 


षडविशति ` करोति, कूत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टाविशति ` करोति, कृत्वा 

` कामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
न्रिशतितमं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दात्रिसत्तमं करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 

स्ति शत्तमं करोति, कृत्ना 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्त्रंशत्षष्ठानि करोति, कूत्वा 

` कासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्त्रिंश ` करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वात्नरिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सवेकासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
त्रिश्त्तभं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
ग्रष्टाविशतितमं करोति, कृत्वा , 
सवेकामगु खितं पारयति, पारयित्वा 
षड तितसं करोति, कत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
'चतुविशतितमं करोति, कूत्वा 


स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दविशतितमं करोति, कृत्वा 


सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
विंशतितमं करोति, कृत्वा 


सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


श्रष्टम वे, ० १ ] 
[ हिन्दी शब्दाथे ] 


बारह का तपं किया, करके 
स्वकासगुणयुक्त पारणां किया, करके 
तेरह उपवासं किथे, करके 
सवेकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
चौदह उपवास किये, करके 
स्वेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
पन्द्रह उपवास किये, करके 
` कासगुरणयुक्त पारा किया, करके 
सोलह उपवास किये, करके 
सवेकामगुर युक्त पारणा किया, करके 
चौतीस वेले किये, करके 
` कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
सोलह कौ तपस्या की, करके 
` कामगुरणयुक्त पारणा £ †, करके 
पन्द्रह की तपस्या की, करके 
` कामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
चौदह की तपस्या की, करके 
` कामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
तेरह की तपस्या की, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
बारह उप किये, करके 
सवकामगुखयुक्तं पारणा किया, करके 
ग्यारह उपवास का तप किया, करके 


सेकामगुरथुक्त पारणा किया, करके 
दस का तष किया, करके 


सर्वकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 


सचेकामगुखयुक्त पाररणए किया, करके 


[ २११ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


वारहुकातप किया श्रौर स्वेकामगुण 
| किया, 


तेरह कातप किया भ्रौर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 


चौदह का तप कियाग्रौर सवेकामगुण 
पारणा किया, 


पन्द्रह कातपकियाग्रौर सवेकामगुण 
पारणां किया, 


सोलह का तप किया श्नौर सवंकामगुग 
पारणा किया, 


चौतीस वेले किए मरौर सर्वैकामगुण 
पारणा किया, 


फिर सोलह का तप किया मौर सर्वकाम- 
गुण पारणा किया, 


पद्रहु कातप किया भ्रौर सर्वकामगुण 
पारणा किया, 


चौदह का तप किया भ्रौर सर्वैकामगुण 
पारणा किया, 


तेरह कातप किया ज्रौर सवेकामगुण 
पारणा किया, 


बारह कातप किया श्नौर सर्वकामगुण 
पारणा किया, 


ग्यारह का तप किया भ्नौर स्वैकामगुण 
पारणा किया, 


दस कातप क्या श्रौर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 


नवका तप क्रिया न्नौर सवैकामगुण 
पास्णा किया, 


२१० | 
[ मूल सूत्र पाठ || 


छव्वीसइमं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरिणयं पारे, पारित्ता 
अदुावीसइमं करेड, करिक्ता 
सव्वकासंगुरियं पारेड, पारित्ता 
तीसईइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेह, पारित्ता 
बत्तोसदमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसइम करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसं छाद्‌ करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसदइमं करोड, करिता 
सब्बकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
बत्तीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकासगुरिगयं पारेड, पारित्ता 
तीसदइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामग्‌रियं पारेड, पारित्ता 
अदटु्वीसइमे करेड, करिता 
सव्वकामगुरिणयं परेड, पारित्ता 
छन्वीसदइमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चचउवीसइमं करेइ, करित्ता 


सन्वकामगुरिणिय पारेड, पारित्ता 
बावीसडम करेइ, करित्ता 


सन्वकामगुरिगयं पारेड, चारित्ता 
वीसडइमं करेड, करित्ता 


सव्वकामग्‌खिएियं पारेद, पारित्ता 


{ क्रि म्रन्तगडदसागप्रो 


[ सस्क्त छाया | 


षड्विशति ` करोति, कृत्वा 
स्वेकामयगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टाविशति ` करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चरिशतितमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दर््नसत्तमं करोति, कृत्वा 

 कामगुरित पारयति, पारयित्वा 
चतुस्ति'शत्तमं करोति, कृत्वा 
स्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्निंशत्षष्ठानि करोति, कूत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्जनंशत्तमं करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्ान्िशत्तमं करोति, कृत्वा 
सवं गुखितं पारयति, पारयित्वा 
न्रिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सवं गुखितं पारयति, पारयित्वा 
ग्रष्टाविशति ` करोति, कृत्वा , 
सवेकामग्‌रिएतं पारयति, पारयित्वा 
षडरं £ ` करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुखिितं पारयति, पारयित्वा 
चतुविशरिं ` करोति, कृत्वा 


सर्वेकामगुरिणतं पारयति, पारयित्वा 
द्रविशतित्तमं करोति, कूत्वा 


स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विंशतितमं करोति, कुत्वा 


सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


ष्टम वर्भ, श्र° १1 
[ हिन्दी शब्दा | 


बारह का तपं किया, करके 
सवेकामगृरणयुक्त पारणा किया, करके 
तेरह उपवासं किये, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करको 
चौदह उपवास किये, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
पन्द्रह उपवास किये, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
सोलह उपवास किये, करके 
स्वंकामगुरणयुक्त पाररणा क्या, करके 
चौतीस बेले किये, करके 
गुणयुक्त पाररणा किया, करके 
सोलह कौ तपस्या की, करके 
` कामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
पन्द्रह की तपस्या की, करके 
` कामगुखयुक्त पाररणा किया, करके 
चौदह की तपस्या की, करके 
सर्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
तेरह की तपस्या की, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
बारह्‌ उप किये, करके 
स्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
ग्यारह उपवास का तप किया, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
दस का तप किया, करके 


सर्वकामगुरणयुक्त पाररा किया, करके 
नौ उपवास क्ये, करके 


सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 


[ २११ 
[ हिन्दी रथं ] 


वारह कातप किया श्रौर सवंकामगुण 
| किया, 


तेरह कात्तप किया ग्रौर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 


चौदह का तप किया म्रौर सर्वकामगुण 
पारणा किया, 


पन्द्रह का तप किया रौर सवंकामगुण 
पारणा किया, 


सोलह का तप किया ग्रौर सवेकामगुश॒ 
पारणा किया, 


चौतीस वेले किए भ्रौर स्वैकामगण 
पारणा किया, 


फिर सोलह का तप किया श्रौर सर्वकाम- 
गुण पारणा किया, 


पद्रह्‌ कातप क्या भौर स्वेकामगुण 
पारणा किया, 


चौदह का तप किया श्रौर सवेकामगुण 
पारणा किया, 


तेरह का तप किया श्मौर स्वंकामगुण 
पारणा किया, 


बारह कातप किया भ्नौर सर्वकामगु 
पारणा किया, 


ग्यारह का तप किया श्रौर सवेकामगुण 
पारणा किया, 

दस कातप किया भ्नौर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 
नवका तप किया 


गौर सर्वकामगु 
पारणा किया, ४ 


२१२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


प्रहारसमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सनव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चोहसमं करेइ, करित्ता 
स्बकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बारसमं करेइ, करित्ता, 
सव्वकामग्‌ रियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सन्बकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
हमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
खु करेड, करित्ता 
सब्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करिता 
सव्वकामगुरिियं पारेड, पारित्ता 
अट्ठखदुईइं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अ्रटुमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
खट्ठं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
-चउत्थं करे, करित्ता 
सव्वकामग्‌ खयं पारेड, पारित्ता 
एवं खलु एसा रथरणएावलीए 
तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी, 
-एगेखं सवच्छरेणं तिहि मार्ह 


{[ सिरि भ्रन्तगडदसश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


भ्रष्टा ` करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखि तं पारयति, पारयित्वा 
घो ` करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 

` सगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्रा ` करोति, कृत्वा 
सवेकामग्‌ खितं पारयति, पारयित्वा 
द ` करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

 कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वंकामग्‌ खितं पारयति, पारयित्वा 

नि करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 

कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुशितं पारयति, पारयित्वा 
एवं खलु एषा रत्नावल्या 
तपः -खः प्रथमा परिपाटी, 
एकेन संवत्सरेण त्रिभिमसिः 


श्रष्टन वम श्र० १ ] 
{ हिन्दी शब्दार्थं ] 


उपवास किये, करके 
स्वैकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 

का तप किया, करके 
सर्वकामगुरणयुक्त पार रए किया, करके 
छः उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 
स्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
चार का तप किया, करके 


स्वेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
तोन उपवासं किये, करकं 
स्वेकामग्रणयुक्त पारणा किया, करके 
बेले का तप किया, करके 


` कामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


` कामगुरणयुक्त पारणणए हि ए, करके 
बेले किये, करके 


` कामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
तेला किया, करके 


सवेकामग्‌रणयुक्त पाररणा किया, करके 
बेला क्या, करके 


सवेकाभगुरयुक्त पाररणा किया, | 
उपवास किया, करके 


सवेकामगुरणयुक्त पाररणा किया । 
इस प्रकार इस रत्नावली 

तपः कमं को प्रथम परिपाटी की 
एक वषं तीन महीने 


[ २१३ 
[ हिन्द प्रथं | 
भ्राठ कातप क्ियाप्नौर सर्वेकाम गृण 
पारणा किया, 


सातका तप किया भ्रोर सनेकामगुख 
पारणा किया, 


छ कातप किया गओ्रौर सवंकामगुणं 
पारणा किया, 


पचोले का तप किया म्मौर सर्वकाममुण 
पारणा किया, 


चोले कातप किया भ्रौर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 


तेले का तप किया श्रौर स्वेकामगुण 
पारणा किया, 


बेले का तप्‌ किया आरौर स्वेकामगुण 
पारणां किया, 


उपवास कां तप किया ओर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 


्राठ बेल किथे श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


तेला किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


षष्ट- बेला किया ओ्रौर सर्वकामगुण 
पारणां किया, 


उपवास किया ओर स्वेकामग्रुण पारणा 
किया) 


इस प्रकार इस रत्नावली तपः कमकी 


प्रथम परिपाटी की काली आर्या ते आ्राराघना 
की 


सूत्रानुसार रत्नावली तप कौ इस भ्रारा- 
धनाकी परथमं परिपारी (लड़ी) एक वर्षु 


२१४ ] 
( मूल सूत्र पाठ ) 
बावीसाए य ग्रहोरत्तेहि 


श्रहासृत्तं जाव च्नाराहिया भवइ \४। 


तयाणंतरं च रं दोच्चाए 
परिवाडीए चउत्थं करोड, 

करित्ता विगइवज्न पारेइ, पारित्ता 
छट करेइ, करित्ता 

विगडइवज्नं पारेह, पारित्ता 

एवं जहा पठमाए, वरं 

सव्व पाररए विगइवन्न' 

पारेड जाव ्राराहिया भवडइ । 
तयाखतरं च णं तच्चाए परिवाडीए 
चउत्थं करेइ, करित्ता अलेवाडं 
पारे, 

सेसं तहेव । 

एवं चडउत्था परिवाडी, 

रणरं सव्वपारणषए श्रायंरि ` 
पारे, सेस तं चेव । 

पटठमस्मि सन्वकामपाररयं, 
बीडइयाए विगडवन्न' । 

तइयम्मि श्रलेवाडं, 

प्रायबिलग्रो चडत्थम्मि 11 

तए णं सा काली श्रज्ना रयरगावली 
तवोकम्म पर्चाहु संवच्छर्रोहि 

दोहि य मार्सेोह श्रहावीसाए 

य॒ दिवरसेहि अ्रहासुत्तं 


सिरि अन्तगडदसाश्रो 


( सस्कृते छाया )} 


दा तिभिश्च ब्रहोराच्रः 


यथासूत्रं यावत्‌ श्राराधिता भवति 1४। 


सूत्र 


तदनन्तरं च खलु हितीयस्यां 
परिपाद्याम्‌ चतुर्थं करोति, 
करत्वा विकृतिं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
चिङतिवजं पारयति, पारयित्वा 
एवं यथा प्रथमायाम्‌, विशेषः 
स्वेपाररणाथां विङृतिवर्जं 
पारयति यावतु आ्राराधिता भवति 
तदनंतरं च खलु त्रतीयायां 
परिपाट्यां चतुर्थं करोति, कृत्वा 
्रलेपकरतं पारयति, 
शेषं तथेव । 
एवम्‌ चतुर्था परिपाटी, 
विशेषतः सर्वपाररणा दिने भ्राचामाम्लं 
पारयति, शेषं तदेव । 
प्रथमायां सवंकामपाररणकम्‌ः 
तीयायां विक्ृरिं म्‌ 
तृतीयायाम्‌ अरलेपकृतम्‌, 

माम्लम्‌ च चतुर्थ्याम्‌ । 
ततः खलु सा काली श्रार्या रत्ना- 
वली तपः कमं पचभिः संवत्सरैः 
द्वाभ्याम्‌ मासाभ्यामू अष्टा 
विशत्या च दिवसः यथासूत्रं 


वर्गे, ्र° १] 
¶ हिन्दी शब्दाथं ] 


-व बाबीसं श्रहोरान्नि से सूत्रानुसार 
यावत्‌ श्राराघना की जाती हे 1 


नन्तर हितीय परिपाटी 

मे उपवास किया, करके 
विगयरहित पारणा किया, करके 
बेले का तप किया, करके 

रि रहित पारणा छया) 
शेष प्रथम परिपाटी के समान । 
विशेष यहु कि सब पारणे विगय 
रहित पालते यावत श्राराधते हँ । 
तदनन्तर वह तृतीय परिपाटी 

मे उपवासं करती, करके 
लेपरहित पारणा करती है 1 

शेष पहले की तरह 1 इसी प्रकार 
चौथी परिपाटी मे, विशेष, 

पारे बिलं 

से करती है \ शेष उसी भकार \ 
पहली परिपाटी मे सवेकामगुरणएयुक्त 
पाररणा, द्वितीय मे विगयरहित 
तीसरी मे लेपरहित भ्रौर चौथी 
मे ्रायंबिल से पारणा किया । 
इस प्रकार उस कालो आ्रार्या 

ने रत्नावली तपः कमं को पाँच 
चषे दो मास व श्रदाईस 

दिनो मे सूत्रानुसार 





[ २१५ 
[ हिन्दी भ्रथं ] 
तीन महीने श्रौर वावीस ब्रहोरात्रमे पूर्णं 
की जाती दहै। 


सुतर ५ 


इस एक परिपाटी मे तीन सौ चौरासी 
दिन तपस्या के एव ्रठासी दिनपारणा के 
| है। इस प्रकार कूल चारसौ वहृत्तर दिन 


होते हैँ ।४। 


इसके पश्चात्‌ दूसरी परिपाटी मे काली 
श्रार्या ने उपवास किया ्रौर विगय रहित 
पारणा किया, बेला किया श्रौर विगय रहित 
पारणा किया । 


इस प्रकार यह्‌ भी पहली परिपाटी के 
समान है 1 इसमे केवल यह्‌ विशेष (श्रन्तर) 
हैकि पारणा विगय रहितहोताटहै। इस 
रकार सूत्रानुसार इस दूसरी परिपाटी का 
भ्राराघन किया जाताहै। 


इसके पश्चात्‌ तीसरी परिपाटी मे वह्‌ 
काली श्रार्या उपवास करती है रौर लेप 


रहित पारणा करती है । शेष पहले की तरह 
है। 


एसे ही काली ्रार्याने चौथी परिपाटी 
की आआाराघना की । इसमे विशेषता यह है 
कि सब पारणे भ्रायविलसे करती रहै । शेष 
उसी प्रकार है। 


प्रथम परिपाटी मे सवैकामगुण एव 
दूसरी मे विमय रहित पारणा किया । तीसरी 
मे लेप रहित म्मौर चौथी परिपादीमे श्राय 
विले पारणा किया । 


२१४ 1 सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 


( मूल सूत्र पाठ ) 
#साए य अहोरर्ताहि 
श्रहापुत्तं जाव भ्राराहि्यां भवड ।४८। 


( सस्कृत छाया ) 


णां तिभिश्च अ्रहोराैः 
यथासुत्रं यावतु भ्राराधिता भवति 1४॥ 


सन्न ५ 


तयारणतरं च रं दोच्चाए 
परिवाडीए चउत्थं करेड, 

करित्ता विगडवज्न पार, पारित्ता 
छह करेइ, करित्ता 

विगडवज्न पारेड, पारित्ता 

एवं जहा पठमाए, सवरं 

सव्व पारणए विगड्वज्न' 

पारेड जाव श्राराहिया भवइ । 
तयाखतरं च रणं तच्चाए परि गए 
चउत्थं करेइ, करित्ता श्रलेवाडं 
पारेड, 

सेसं तहेव । 

एवं चरउत्था परिवाडी, 

रवर सन्बपाररगणए श्रायंबिलं 
पारेइ, सेसं तं चेव । 

पटढमम्मि सन्वकामपारणयं, 
बीडइयाए विगडइवज्न । 

तडइयम्मि श्रलेवाड, 

्रायविलग्रो चडत्थम्मि ॥\ 

तए णं सा काली ग्रज्ना रयरणावलीं 
तवोकम्मं पर्चाह संवच्छर्रोहि 

दोहि य भारसहं शरहावीसाए 

य॒ दिवर्सेह अरहासुत्तं 


तदनन्तरं च खलु द्वितीयस्यां 
परिपाट्याम्‌ र्थं करोति, 
कृत्वा विकृतिवजं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

विकरृतिवर्जं पारयति, पारयित्वा 
एवं यथा प्रथमायाम्‌, विशेषः 
सवेपारणायां चिकृतिवजं 
पारयति यावत्‌ भ्राराधिता मवति 
तदनंतरं च खचु त्रृतीयायां 
परिपाट्यां चतुर्थं करोति, कृत्वा 
्रलेपकृतं पारयति, 

शेष तथेव । 

एवम्‌ चतुर्था परिपाटी, 

विशेषतः ˆ 1ररणा दिने श्राचासाम्लं 
पारयति, शेषं तदेव । 

प्रथमायां सवंकामपारणकम्‌ः 
द्वितीयायां विकररि म्‌। 
त्रतीयायाम्‌ अ्रलेपक्रतम्‌, 
भ्राचामाम्लसम्‌ च चतुर्थ्याम्‌ । 

ततः खलु सा काली ्रार्या रत्ना- 
वली तयः कमं पंचभिः संवत्सरः 
द्वाभ्याम्‌ मासाम्याम्‌ अष्टा 
विंशत्या च दिवसः ययासत्रं 


वर्ग, ° १] 
{ हिन्दी शब्दार्थं ] 


-च बावीसं ब्रहोरात्नि से सुन्नानुसार 
यावत्‌ श्राराधना कौ जाती है 1 


नन्तर दितीय परिपाटी 
मे उपवास किया, करके 
विगयरहित पारणा क्रिया, करके 
बेले का तप किया, करके 
विगय रहित पाररणा किया । 
शेष प्रथम परिपाटी के समान । 
विशेष यह्‌ कि सब पारणे चिगय 
रहित पालते यावतु आराधते हे । 
तदनन्तर वह्‌ तृतीय परिपाटी 
मे उपवास करती, करके 
लेपरहित पाररणा कर्ती है ! 
शेष पहले कौ तरह ! इसी प्रकार 
चौथो परिपाटी मे, विशेष, 
पाररणे रायि 
से करती है \ शेष उसी प्रकार । 
पहली परिपाटी मे सवेकामगुरणएयुक्त 
पारणा, द्वितीय में विगयरहित 
तीसरी मे लेपरहित भ्रौर चौथी 
भे ्रायंबिल से पारणा क्रिया । 
इस प्रकार उस काली ्रार्या 
ने रत्नावली तपः कमं की पांच 
वषं दो मास व श्रद्राईस 
दिनो मे सूत्राचुसार 





[ २१५ 
[ हिन्दी त्रं ] 
तीन महीने रौर वावी अ्रहोरात्रमे पूरणं 
की जातीहै। 


सूत्र ५ 


इस एक परिपाटी मे तीन सौ बवौरासी 
दिन तपस्या के एव अ्रठासी दिन पारसा के 
| है। इस प्रकार कुल चारसौ वहृत्तर दिन 


होते है ।४। 


इसके पश्चात्‌ दूसरी परिपाटी मे काली 
श्रर्या ने उपवास किया ग्रौर विगय रहित 
पारणा किया, बेला किया श्रौर विगय रहित 
पारणा किया । 


इस प्रकार यहे भी पहली परिपादी के 
समान है । इसमे केवल यह्‌ विशेष (म्रन्तर) 
हैकि पारणा विगय रहितहोतादहै। इस 
प्रकार सूत्रानुसार इस दुसरी परिपाी का 
भ्रराचन क्ियाजतारहैः! 


इसके पश्चात्र्‌ तीसरी परिपाटी मे वह्‌ 
काली ब्रार्यां उपवासकरती है श्रौर लेप 


भि पारणा करती है । शेष पहले की तरह 
। 


से दी काली आर्याने चौथी परिपादी 
की भ्राराघना कौ 1 इसमे विशेषत्ता यह है 


कि सन पाररो श्रायबिलसे करती है । शेष 
उसी प्रकार दै। 


प्रथम परिपाटी मे सवेकामगुण एव 
दूसरी मे विगय रहित पारणा किया । तीसरी 
मे लेप रहित श्रौर चौथी परिपाटी जे ग्राय- 
विल से पारणा किया । 


२१६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


जाव भ्राराहित्ता जेरेव 

चंदणा 1 तेरेव 
उवागया, उवागच्छित्ता 

चंदरं, वंदइ रएमंसडः 
वंदित्ता रमेसित्ता, 
बर्हि चउत्यचखदट्‌ठट्ठम- 
दसमदुवालर्सेहि तवोकरम्मह 
श्रप्पाणं भावेमारी विहरइ ।५। 


तएरंसाकाली 

तेरं श्रोरालेरं जाव धम- 
रिणसंतया जाया यावि होत्था । 
से जहा रामए इंगाल सगडी 
वा जाव सुहुयहुयासरे 

इव भासरासिपलिच्छण्णा 
तवेरं तेएरं तवतेयसिरीषए 
्रईव श्रईव उवसोभेमारणी 
चिटुइ 1६। 


तए णं तीसे कालीए अरञ्नाए 
श्रण्णया कयां पुव्वरत्ता- 
चरत्तकाले अ्रयमज्भत्थिए, 
जहा खंदथस्त {चता 

जाव म्रत्थि उद्राखे कम्मे, 
वले, बीरिए पुरिसक्कार-पर- 
क्कमे, सद्धाधिरई-संवेगे वा 


[ सिरि भ्न्तगडदसाग्रोः 
[ सस्कृत दाया ] 


यावतु श्राराध्य यत्रैव 
्र्यचंदना श्रार्या तन्नेव 
उपागता, उपागत्य 

श्रर्याचन्दनां बन्दते नमस्यति 
वन्दित्वा नमस्थित्वा, 

बहुभिः चतुर्थषष्ठाष्टम- 
दशमद्रादशभिः तपः कर्मभिः 
भ्रार्मानं भावयन्ती विहरति ॥५। 


सत्र ६ 


ततः खलु सा काली श्रार्या 
तेन उदारेख या . चसनि- 
संततां चाप्यभवतु 1 
तद्‌ यथानामश्रगार टी 
वा यावतु सुहुतहूताशन 

इव भस्मराशिषरतिच्छत्ना 
तपसा ते तपस्तेजः धिया 
च श्रतीव शअ्रतीव उपशोभमाना 
तिष्ठति ।६। 


सत्र ७ 


ततः खलु तस्याः काल्याः 
भ्रार्यायाः श्नन्यदा कदाचित पूवं 
राच्रापरसान्निकाले अयमध्यासः संजातः 
यथा स्कदकस्य 
यावदस्ति उत्थानं कर्म, 

` बीर्यस्‌ पुरुषकारः परा- 
कमः श्रद्धाधृतिः संवेगः वा 


वर्म, ्र° १] 
{ हिन्दी शब्दाथं ) 


यावत्‌ श्राराधना की, करके जहां 
भ्रार्यचंदना † थी वहां 

वह्‌ श्रई, ्राकर श्रार्या चेदना 

को उसने वस्दना चमस्कार 

किया, बन्दन नमस्कार करके 

बहुत से उपवास वेले, तेल, 

चौले पंचोले रादि तपसे भ्रात्माको 
भावित करती हई चिचरने लगी 1५1 


[ २१७ 
( हिन्दी प्रथं } 


इस भाति काली प्रार्याने रत्नावली तप 
को पाच वपे दो महीने ग्रौर ग्रठावीस दिनों 
मे सूत्रानुसार यावत्‌ आराधना पूणं करके 
जहां ्रार्या चदना थी वहाँ राई श्नौर म्रार्या 
चदना को वदनए नमस्कार किया! 


फिर बहुत से उपवास, वेते, तेले, चार 
पाँच भ्रादि तपसे श्रपनी म्रात्माको भावितं 
करती हुई विचरने लगी ।५। 


सत्र प 


तपस्या के बाद वह काली श्रार्या 

उस प्रधान तपस्या से यावतु सुख गई 
भ्रौर उसकी घमनियां दीखने लगौ । 
जेसे कोयले कौ भरी गाड़ी मे चलते 
हए श्रवाज निकूलती है वसे ही उनकी 
हड्िया कड कड बोलने लगी, यावत्‌ 
भस्म से दकौ हुई सुहृत श्रस्नि 

के समान तपस्या के तेज 

से तीव शोभायमान थौ \६। 


इतनी तपस्या करने के बाद काली ्रार्य 
उस प्रधान तपस्या से यावत्‌ सूख गई ग्रौर 
उसकी खुली नसे दिखने लगी । जसे कोयले 
से भरी गाड़ीमे चलते समय ग्रावाज निक- 
लती है वैसे उठते वैरुते चलते फिरते काली 
ग्र्या की हड्िया भौ कड कड बोलने लगी 
यावत्‌ फिरभीहोम कौ हुई रग्नि के समान 
एव भस्मसे ढकी हुई भ्राग जसे भीतरसे 
प्रज्ज्वलित रहती है, वैसे तपस्या के तप तेज 
कीशोभासेभ्रार्या काली का शरोर अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा था 1६1 


सुतर ७ 


फिर उसी काली भ्रार्या को श्रन्य 
किसी दिन रात्रि के पिद्धले प्रहर 

मे यह्‌ विचार उत्पन्न हृश्रा 

स्कदक कै समान चिन्तन हुश्रा कि 
जवं तक शरीर मे उत्थान क्म, बल, 
वरय ग्नोर पुरुषाकार पराक्रम है 

(मन मे) श्रद्धा धैर्यं एवं वैराग्य 


फिर एक दिन रात्नि के पिछले प्रहुरमे 
काली श्रार्याके हदय मे स्कन्दक मुनि के 
समान इस प्रकार विचार उत्पन्न हुभरा-“इस 
कठोर तप साधनाके कारणमेरा शरीर 
श्रत्यन्त कृश हो गया है तथापि जब तक मेरे 
इस शरीर मे उत्थान, कमे, बल, वीयं रौर 
पृरषाकार पराक्रम है, मन मे श्रद्धा, घैयं एव 
वैराग्य है तव तक भेरेलिएुउचितदहैकि 
कल सूयदिय होने कै पश्चात आयं चदन 


२१६ |] 
[ मूल सूत्र पार ] 


जाव श्राराहित्ता जेणेव 

चंदरणा 1 तेरेव 
उवागया, उवागच्छित्ता 

चंदणं, वंदइ रमंसड, 
वंदित्ता रमंसित्ता, 
बर्हाह चउत्थखट्‌ठट्ठम- 
दसमदुवालर्तोहि तबोकम्मेहि 
श्रष्पारं भावेमारी विहुरइ ५। 


तएरंसाकाली 1 

तेरएं ्रोरालेणं घम- 
रिसं जाया यावि होत्था। 
से जहा रामए इंगाल सगडी 
चा जाव सुहुयहूुयासशे 

इव भासरासिपलिच्छण्णा 
तवेरं तेएणं तबतेयत्िरीए 
गरव श्रईव उवसोभेमारणी 
चिटंड ।६। 


तए रं तोते कालीए श्रज्नाए 
अरण्या कयां पुव्वरत्ता- 
वरत्तकाले श्रयमज्छत्थिए, 
जहा खंदयस्त चता 

जाव श्रत्थि उदाखे कम्मे, 
वले, वीरिए पुरिसक्कार-पर- 
ककमे, सद्धाधिई-संवेगे वा 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रोः 
[ सर्कृत छाया ] 


यावतु भ्राराध्य यत्रेव 

श्रायेचंदना श्ार्या तत्रैव 

उपागता, उपागत्य 

भरार्याचन्दनां वन्दते नमस्यति 

वन्दित्वा नमस्यित्वा, 

बहूभिः चतुथंषष्ठाष्टम- 
मद्रादशभिः तपः कर्मभिः 

रात्मानं भावयन्ती विहरति ।५। 


सूत्र ६ 


तेतः खलु सा काली श्रार्या 
तेन उदारेरा या . घमनि- 

सं जाता चाप्यभवत्‌ । 
तदू यथा नाम अंगारशकटी 
बा यावतु सुहुतहूताशन 

इव भस्मराशिप्रतिच्छत्ना 
तपसा तेजसा तपस्तेजः धिया 
च अतीव श्रतोव उपशोभमाना 
तिष्ठति ।६। 


सत्र ७ 


ततः खलु तस्याः काल्याः 
ग्रार्यायाः अन्यदा कदाचिवु पूर्व- 
राजापरराचनिकाले श्रयमध्यासः सं 
यथा स्कदकस्य †? 
यावदस्ति उत्थानं क्म, 

` वीर्यम्‌ पुरुषकारः परा- 

: श्रद्धाघुतिः संवेगः वा 


वर्गे, श्र° १1 
( हिन्दी शब्दार्थं ) 


यावत्‌ श्राराधना की, करके जहां 
श्रार्यचंदना भ्रार्या थी वहां 

वह श्राई, अ्राकर श्रार्या चंदना 

को उसने वन्दना नमस्कार 

किया, वन्दन नमस्कार करके 

बहुत से उपवास देले, तेले, 

चौले पंचोले रादि तपसे भ्रात्माको 
भावित करती हुई विचरने लगी \५। 


{[ २१५ 
( हिन्दी म्रथे ) 


इस भाति काली श्रार्या ने रत्नावली तप 
की पाच वपं दो महीने ओ्रौर ग्ररावीस दिनों 
मे सूत्रानुसार यावत्‌ श्राराधना पूणे करके 
जहा आर्यां चदना थी वहाँ आई म्रौर श्रार्या 
चदना को वदना नमस्कार किया 


फिर बहुत से उपवास, वेले, तेले, चार 
पाँच भ्रादि तपसे श्रपनी भ्रात्माको भावित 
करती हुई विचरने लगी 1५1 


सुन्द 


तपस्या के बाद वह्‌ काली आर्या 

उस प्रधान तपस्या से यावत्‌ सूख गई 
श्रौर उसकी घमनियां दीखने लगी 1 
जेसे कोयले की भरी गाडी मे चलते 
हुए आवाज निकलतीौ है वैसे ही उनकी 
हड्ियां कड कड बोलने लगी, यावत्‌ 
भस्म से द्की हुई सुहुत भ्रग्नि 

के समान तपस्या के तेज 

से श्रतीव शोभायमान थी १६ 


इतनी तपस्या करने के बाद काली भार्या 
उस प्रधान तपस्या से यावत्‌ सूख गई मरौर 
उसको खुली नसे दिखने लगी ! जसे कोयले 
से भरी गाडी मे चलते समय श्रावाज निक- 
लती है वैसे उठते बैर्ते चलते फिरते काली 
श्रार्यां कौ हड्या भी कड कड बोलने लगी 
यावत्‌ फिरभीदहोम की हुई श्रग्नि के समान 
एवे भस्मसे ढकी हुई अराग जसे भीतरसे 
प्रज्ज्वलित रहती है, वैसे तपस्या के तप तेज 
कोशोमासे ्रार्या काली का शरोर भ्रत्यन्त 
शोभायमान दहो रहा था 1६। 


सूत्र ७ 


फिर उसी कालो घ्रार्या को श्रन्य 
किसी दिन रानि के पिछले प्रहर 

मे यह्‌ विचार उत्पन्न हुश्रा 

स्कदक के समान चिन्तन हुश्रा कि 
जब तक शरीर मे उत्थान कमे, बल, 
वीयं ग्रौर पुरुषाकार पराक्रम है 

(मन मे) श्रद्धा घे एवं वैराग्य 


फिर एक दिन राच्रिके पिदधे प्रहरमे 
काली श्रार्याके हूदयमे स्कन्दक मनि के 
समान इस प्रकार विचार उत्पन्न हुभ्रा-“इस 


कठोर तप साधनाके कारणमेरा शरीर 


त्यन्त छश हो गया है तथापि जव तक मेरे 
इस शरीर मे उत्थान, कर्म, बल, वीर्यं रौर 
पुरुषकार पराक्रम है, मन मे श्रद्धा, घ्य एव 
नराग्य है तव तकत मेरे लिए उचित है करि 
केल सूर्योदय होने के पश्चात श्रां चदना 


२१८ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


ताव मे सेयं कल्लं जाव 
जलंते चंदं रञ्ज 
्मापुच्छत्ता अज्नचंदणणाए 
श्रज्नाए श्रम्भणुण्णावाए 
समारणीए संलेहरणा ूसरणा- 
भूसियाएु भत्तपाराषडियाइ 
विलयाए कालं श्रणवकंखमारणीए 
चिहरित्तए त्तिकटू. 

एवं सपेहेड, सपेहित्ता 

कतल्लं जे रेव श्रज्जचंदरा 
्रज्जा तेरेव उवागच्छड, 
उवागच््छित्ता 

अ्रज्नचंदरं ` वंदडः 
रणमंसइ, वदित्ता रामर 7 
एव वयासी- 

““इच्छीमि रं श्रज्नाग्नो 1 
तुम्भेहि अन्भणुण्णायाए 
समारणौए सनलेहणा जाव 
विहरित्तए !\"" 

“श्रहासुहं देवाणुण्पिया ! 

मा पडिबंधं करहु । 

तश्रो कालो अन्ना श्रज्चंदरणाए 
्ज्नाएु श्रन्भणणुण्णाया 
समाणी सलेहराम्रसरणा 
सिया जाव विहूरडइ । 

सा काली श्रज्ना ्रज्नचंदरणाए 
अज्जाए श्र॑तिए सामाडधय- 


[ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


तावतु मे श्रेयः कल्ये यावत्‌ 
ज्वलति श्रायचंदनास्‌ श्रार्याम्‌ 
भ्रापृच्छ.य आयचेदनया 
श्रार्यया श्रभ्यनुज्ञातायाः 
सत्याः संलेखना जोषरणा- 
जुष्टाया भक्तपान प्रत्याख्या- 
तायाः कालमनवकाक्लन्त्याः 
वहतु म्‌ इति कृत्वा 

एवं संप्रेक्षते, संप्रेक्ष्य 

कल्यं यत्रैव श्रार्यचंदना 

भ्रार्या तत्रेव उपागच्छति, 
उपागत्य 

श्रा्यचंदनाम्‌ ्रार्याम्‌ वन्दते 
नमस्यति, वंदित्वा नमस्यित्वा 
एवमनादीत्‌-- 

“इच्छामि खलु हि ्रार्या 1 
युष्माभिः श्नभ्यनु 

सती संलेखना थावतु 

बिहु म्‌ 1" 

“यथासुखं देवानुभिया ! 

मा भ्रतिबधं कुर 1 

ततः काली भ्रार्या भ्रा्यचद्‌ 
भ्रार्यया श्नम्यनुज्ञाता 

सती सलेखना जोषरण- 

जुष्टा यावद्‌ विहरति । 

सा काली श्रार्या ्रार्येचंदनायाः 
्रार्यायाः अ्रन्तिके 


दमे ग्र १] 
[ हिन्दो शब्दाथ । 


है तब तक 

सुभेयोग्यहै कि कल 

< दय के पश्चातु ्रायचंदना 

श्रार्या को पुकर श्राय चन्दना 

की भ्राज्ञा प्राप्त होने पर 

संलेखना भ्टूसखा को 

सेवन करती हुई भक्त- 

पान का त्याग करके मत्युको 

नही चाहती हई विचररण करू, यह्‌ 
विचारि 7 करके सूर्योदय होते 
ही जहां पर श्रायचंदना ्रार्या 

थी वहां पर श्राई, रौर आकर 
्रा्यचंदना भ्रार्या को वंदना नमस्कार 
करती है । करके इस प्रकार बोली- 
“हि श्रायं ! ्रापकी श्ाज्ञा प्राप्तकर मे 
संलेखना करती हुई विचर करना 
चाहती हु \" (त भ्रायं चंदना 
श्रर्या ने कहा) -““हे देवानुष्रिये ! 
जिस प्रकार सुख हो वैसे 

करो) सत्कार्यं साघनमे 

विलम्ब मत करो 1" 

तब कालौ प्रार्य ्रार्यचंदना 

्रार्या से आज्ञा प्रप्त होने पर 
सलेखना सरणा को सेवन 

करती हुई यावत्‌ विचररणए करने लगौ 
उस कालो ्रार्या ने अायेचंदना 

श्रार्या के पास सामायिकादि 


[ २१६ 
{ हिन्दी मर्थं ] 


श्राय को पकर उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर 
सलेखना रूपणा का सेवन करती हुई 
भक्तपान का त्याग करके मृत्यु को नही 
चाहती हुई विचरण करू ।” 


एेसा सोचकर वहं अ्रगले दिन सूर्योदय 
होते ही जहा भ्रायंचदना थी वहा श्राई श्नौरः 
आआर्यचदना को वन्दना नमस्कार कर इस 
प्रकार बोली- 


“हे राये । ्रापकी श्राज्ञाहो तो मै सले- 
लना षणा करते हए विचरना चाहती हू ।" 


भ्रायंचदना- “हे देवानुप्रिये । जैसा तुम्हे 
सुख हो, वेसा करो। सत्कार्यं साधन मे 
विलम्ब मत करो 1" 


तब ्रायं चदना की आज्ञां पाकर काली 


भार्या सलेखना भूषणा से यावत्‌ विचरने 
लगी 1 


२२० ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


माइयाई एक्कारस श्रंगाइं 
प्रहिन्नित्ता बहुपडिपुण्णाइं 
श्रदरु संवच्छराईं सामण्ण- 
परियागमं पाठणित्ता मासियाए 
संलेहरणाए श्रप्पारं भ्टूसित्ता 
साह भत्ताइं अररणसरणाणए 
छेदित्ता जस्सद्राए करइ 
रणग्गभावे जाव चरिमुस्सास 
रणीसार्सहि सिद्धा 1७; 


{ सिरि श्रन्तगड्दसाप्रो 
[ सस्कृत छाया | 


सामायिकादीनि एकादशांगानि 
श्रधीत्य वहूुप्रतिपुरणान्‌ 
श्रष्टसंवत्सरान्‌ (यावत्‌) श्रामण्य 
पर्यायं पालयित्वा सासिक्या 
संलेखनया आरात्मान जुष्ट्वा 

षष्ठि भक्तानि शनेन 

चित्वा यच्यार्थाय क्रियते 

नग्नभावः (स्थविरकल्पित्वं) पावतु 
चरमेरुच्छ वासनिश्वासेः सिद्धा \७। 


इति प्रथस अध्ययन 


दिितीय अध्ययनं 


उक्वे ग बी ्ज्भ्यरणस्स । 
एवं खलु जब्र ! तें कालेश 
तेरणं समएण चंपा रामं 

रणयरी, पुण्णभदं चेइए, 
कोरणिषएं राया । 

तस्थ रं सेणियस्स रण्णो 

भञ्जा कोरियस्स रण्णो 
चुटलमाउया सुकाली 

रणामं देवी होत्था 1 

जहा कालौ तहा 

सुकाली वि सिक्ता, 

जाब वर्हि चउत्थ जाव 
अष्पाणं भावेमारणो विहरडइ । 
तएर सा सुकाली अज्ना 
अण्णया क्याद्‌ जेखेव अरज्नचंदसणा 


उत्क्षेपकः दितीयस्य श्रध्ययनस्य । 
एवं सलु । ९ ॥ तस्मिन्‌ काले 
तस्मिव समये चम्पा नामा 

नगरी पुरभव्र चेत्यम्‌ 

कूरिको राजा ( त्‌) ! 

तत्र खलु श्रेरिकंस्य राज्ञः 

भार्या कोणिकस्य राज्ञः 

क्षु्धमाता सुकाली 

नामा देवौ श्रभवतु । 

यथा काली तथा सुकाली 

सपि निष्कान्ता 

यावत्‌ बहुभिः चतुर्थः यावत्‌ 
श्राटमानं भावयन्ती विहरति । 
ततः खलु सा सुकालो आर्या 
ग्नन्यदा कदाचित्‌ यत्रैव शआर्यचन्दना 


श्रष्टम चरमं श्रऽ २] 
[ हिन्दी शब्दाथे ] 


ग्यारह भ्रंगो का श्नध्ययन करके पूरे 
श्राठ वषं तक श्रमरा पर्याय का पालन 
करके एक मास को संलेखना से 
श्रात्मा को भूषित करके साठ भक्त 
का श्रनशन परंकर जिसदहेवुसे 
संयम ग्रहण किया श्रपरिग्रहं भावसे 
यावत्‌ उसको अन्तिम 

श्वासोच्छं वास से पुणंकर सिद्ध 

बुद्ध सुक्त हो गई 1७1 


[ २२१ 
[ हिन्दी अथे | 

काली श्रार्या ने भ्रार्यं चन्दनवाला श्रार्या 
के पास सामायिक अआआदिग्यारहश्रगो का 
अध्ययन किया प्रौर पूरे श्राठ वपं तक चारित्र 
धमं का पालन करके एक नास की सलेखना 
से ब्रात्मा को पितं केर साठ भक्त का ्रन- 
शन पूर्ण कर जिस दहेतु से सयम ग्रहण किया 
था श्रपरिग्रहु भाव से यावत्‌ उसको श्रन्तिम 
श्वासोच्छ वास तक पूर्ण कर वह्‌ काली प्रार्य 
सिद्ध-वुद्ध भ्रौर मुक्त हो गई 1७। 


इति प्रथम स्रध्ययन 


टित्तोय अध्ययन 


दूसरे भ्रध्ययन का उरेक्षेपक है \ 
इस प्रकार हे जम्बु ! उस काल उस 
समयमे चस्पानासकी 

नगरी, पुरभद्र नामक उद्यान 

ओर कौरिक राजाये। 

उस नगरी में श्रेरिक राजा 

को भार्यां रौर कोरक 

राजा की छोटी माता 

सुकाली नल को रानौथी। 

काली की तरह सुकालो मी प्रत्रजित 
हई तथा बहुत सारे उपवास 

रादि तप से श्रात्मा को भावित 
करती हुई विचरने लगी \ 

तब वहु सुकालो श्रार्या 

श्रन्य किसी दिन जहां आर्यचन्दना 


दूसरे ग्रघ्ययन का उत्क्षैपकं । 


श्री जम्बु स्वामी-“हे पूज्य । ्राव्वे वर के 
दूसरे श्रध्ययन मे प्रभु महावीरने क्याभाव 
कहे ह ? कृपाकर बताद्ये 1” 


श्री सुधर्मा स्वामी-““हे जम्बू! इस प्रकार 
उस काल उस समयमेचपा नाम की एक 
नगरी थी वहा पूर्णभद्र उद्यान था श्रौर 
कौणिक नामका राजा वहा राज्य करतां 
था। उस नगरीमेश्रणिक राजाकी रानी 
भ्रौर कौणिक राजा की छोटी माता सुकाली 
नामकीदेवी यी 1 


कालीकौ तरह सुकाली भी प्रत्रजित हुई 
रौर बहुत से उपवास आ्आदितप से श्रात्मा 
को भावित करती हुई विचरने लगी । 


फिर वह्‌ सुकाली श्राय श्रन्यदा किसी 
दिन भ्रा चन्दना के पास भ्राकर इस प्रकार 


२२२ | 
[ मूल सूत्र पाठ 1 


श्मज्ना जाव “इच्छामि खं 
तुमह अन्भणुण्णाया 
समारणी करगावली 
तनोकस्मं उवसंपज्नित्तारणं 
विहरित्तए 1" 

एवं जहा रयखावली तहा 
केणगावली वि, 

रणवरं तिसु 

ठाशेसु अटूुमादं करे, 

जहा रयणवलीए छटराईं 1 
एक्काए परिवाडीए संवच्छरो, 
पचमासा बारस य श्रहोरत्ता 
चउण्टं पंच वरिसा 

रणव मासा अ्रहरारस दिवसा, 


सेसं तहेव, रव वासा परियाश्नो । 
जाव सिद्धा ।२) 


ग्रो 1 


[ सिरि भन्तगडदसाग्रो 


[ सस्क्त छाया ] 


श्रार्या यावत्‌ “इच्छामि खलु श्रार्या ! 
युष्माभिः श्रभ्यनुज्ञाता 

0 कनकावली 
तपः क्म उ ` 
विहतु म्‌ \ 
एवं यथा रत्नावली (तपः कृतं) तथा 
कनकावली तपः श्रपि (विहितम्‌) 
विशेषस्तु (कनकावल्यां ) निषु 
स्थानेषु श्रष्टमानि करोति, 
यथा रत्नावल्यां षष्ठानि 
एकस्यां परिपाट्यां संवत्सरः 
पचम दवा च बहोरात्राः 
चतुषु (परिषाटीसु) पंच वर्षाणि 
नवमासाः श्रष्टादश दिवसाः 
शेषं तथेव, नव॒ शि पर्ययः । 
यावतु सिद्धा 1 


इति हितीयाध्ययनः 


श्रथ त्रुतोयाध्ययनः 


एवं महाकाली वि ! 
रणवरं खुड्डाग सौहरिक्कीलियं 
तवोकमस्मं उवस्ंपज्नित्तारणं 


विहरइ 1 तं जहा- 

चउत्थ करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
खदु करे, करित्ता 


एवं सहाकालो भ्रपि । 

विशेषस्तु क्षुह्टक सिह निष्कोडित- 

तपः कमं उपसंपद्य 

विहरति । था- 

चतुर्थं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 


ष्टम वर्म, अ २,३ ] 
{ हिन्दी शब्दाथं ] 


आर्या थी वहाँ राई 

श्नौर कहने लगी--““हे श्राय ! 

मै चाहती ह कि अपकर खा 
प्राप्तकर कनकावलो तप को 
छोगीकर करके विचररण करू 1" 
जैसे श्रार्या ते रत्नावली तप किया 
वैसे ही कनकावली तप भौ किया । 
विशेषता यह कि तीनों स्थानो पर 
तेले का व्रत किया ! जैसे रत्नावली 
तप में जहो बले किये जाते है 

एक परिपाटी मे एक वषे पांच 
महीने बारह अहोरात्र लगते है 1 
चारो, परिपाटियों मे, पोच वषे 

नव मास परह दिन लग्तेर्ह 1 
शेष वसे हौ \ नौ वषं पर्याय, याचतु 
सिदध हो मई \ 


[ २२३ 
[ हिन्दी श्रथ ] 


वोली- हे श्राय | श्रापकी आज्ञा होने परः 
कसनकावली तप को श्रगीकार करके 
विचरना चाहती हूं ।' 


सती चदना की प्राज्ञा “पाकर रत्नावली 
के समान सुकाली ने कनकावलीतपका 
श्राराधन किया । विशेषता इसमे यह थीकि 
तीनो स्थानो पर भ्रष्टम=तेले किये जवकि 
रत्नावली मे षष्ठ वेले कयि जाते है 1 एक 
परिपाटी ने एक वपं पाच महीने प्रौर वारहुं 
ग्रहोरा्निया लगती है। इस एक परिपाटी 
मे र्तर्दिनकारपारणाम्रौर १ व्प॑र मासं 
४्दिनकातपं होता है। चारो परिपाटी 
का काल-पाच वषे, नव महीने ग्रौर ब्रगारह्‌ 
दिन होतेदै! शेष वर्णन काली आर्यां के 
समान दहै 1 नव वषं तक चारित्र का पालन 
कर यावत्‌ वह भी सिद्ध, वुद्ध रौर मुक्त 
हो गई । 


इति हितीयः अध्ययन 


तृतीय श्रचघ्ययन 


इसी तरह महाकाली भी 

विशेष यह्‌ - ल्घसिहनिष्कोडित 
तपको भ्रंगोकार करके 

विचरने लगी । जंसे कि 

उपवास किया, करके 
सर्वेकामगुखयुक्त पाररणा किया, करके 
वेला किया, करके 


श्री जम्नरु स्वामी- “भगवन्‌। भ्राठ्वे वर्णं 
के तीसरे श्रघ्ययन का प्रभु महावीरनेक्या 
भाव बताया है 7?” 


श्राय सुधर्मा- “तीसरे म्रध्ययन मे महा- 
काली का वरणनदहै। उसने भी काली के 
समान दीक्षा ली, इसमे विशेषता इतनी है 
किं महाकाली ने लघुसिह्‌ निष्क्रीडित तप 
की श्राराधनाकी, जो इस प्रकार है-- 


२२४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


सन्वकामगुरियं परेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करिता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
भ्रहुमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
छट करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
मं करेड़, करित्ता 
सन्वकामगुरियं षारेड, पारित्ता 
श्रट्ठमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करे करिता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउदट्समं करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बारसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरिियं पारेड, पारित्ता 
चउदहुसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगरुखियं पारेड, पारित्ता 
अहारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 


सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि भ्रन्तगडवसाग्रोः 
[ सस्कृत छाया ] 


` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं के रोति, कृत्वा 
सवेकामगुखिितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 
 कासगुखितं पारयति, पारयित्वा 
मं करोति, कत्वा 
 कासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 
` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्रा ` करोति, कत्वा 
` गमगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदेशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशम्‌ करोति, कत्वा 
सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कत्वा 
स्वेकामगरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
स्वकाभगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


श्ष्टम वर्ग, श्र० २ | 
[ इन्दी शब्दाथं | 


`कामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वकामगुशित पारा किया, करके 
तेला किया, करके 
स्वेकाम॑गुशित पारणा क्था, करके 
बेला किया, करके 
स्वंकामगुरणएयुक्त पारणा किया, करके 
चौला किया, करके 
सवंकामगुरणयुक्त पारा किया, करके 
वेलां किया, करकं 
स्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
पंचोला किया, करके 
स्वंकामगुरित पारणा किया, करके 
चार उपवास किये, करके 
सवेकामगुखयुक्त पारा किया, करके 
ख उपवास किये, करके 
स्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 


सवेकामगुरयुक्त पारणा किथा, करके 
सात उपवास किये, करदे 


स्ंकामग्‌खयुक्त पारगा किया, करके 
चः उपवास किये, करके 
सर्वकएममुरणयुक पारणा क्रिया, करके 
श्राठ उपवासं किये, करके 
स्वेकामगुरयुक्त पारसा किया, करके 
सात उपवास किये, करके 
सवेकामगुरित पारणा किया, करके 


[ २२५ 
[ हिन्दी प्रथं ] 


उपवास किया भ्रौर सवकामगुणा पारणा 
| । 


वेला किया ओर सर्वेकामगुण पारणा 
किया) 


उपवास किया श्रौर सर्वंकामगुण पारणा 
किया 1 


तेला किया शओ्रौर स्वंकामगुण पारणा 
किया । 


बेला किया भौर सवेकामगुण पारणा 
किया) 


चौला किया प्रौर सर्वेकामगुर पारणा 
किया। 


तेला किया श्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया। 


पोवका तप किया श्रौर सर्वकामगुण 
पारणा किया 


चौला किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया} 


छ कि श्रौर सवंकामगृण पारणां 
किया 1 


पवि कयि भौर स्ेकामगृण पारणा 
किया 1 


सति कथि श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया। 


छह कि श्रौर सवेकामगुण पारण 
किया । 


माठका तप किया ्रौर सवेकाममु्ण 
पारणा किया । 


२२६ 1 
[ मूल सूत्र पाठ | 


बीसदमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामणुरियं पारे, पारित्ता 
अहार ` करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बीसदहमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अटारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउदहसमं करेइ, करित्ता 
सट मगरुरियं पारेडः, पारित्ता 
सो ` करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
जारसमं करेड, करित्ता 
सं 1मगुरियं पारे, पारित्ता 
चउदह्समं करद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरिणय पारेड, पारित्ता 
बारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेडः, पारित्ता 
अ्रहुम करेड करित्ता 
सब्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
छद करेड, करिता 


[ सिरिभ्रः सराग्रो 
| सस्कत छाया | 


{¶ ति ` करोति, कृत्वा 
सवेकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विशरि ` करोति, कृत्वा 

` [मगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टादशं करोति, कृत्वा 
सेवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 

` (मगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दाद . करोति, कत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदं _ करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखिितं पारयति, पारयित्वा 
देशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 

मं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगरुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 


वर्गं श्र० ३ ] 
[ हिन्दी शन्दाथे ] 


नौकातपरि ; करके 
-कामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किये, करके 
"कामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किय, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
उपवास किये, करके 
-कामगुरणयुक्त पाररणा ए 1, करके 
श्राठ उपवास कयि, करके 
सवेकामगुरण युक्त पारणा किया, करके 
छः उप किये, करके 
"कामगुरयुक्त पारण किया, करके 
सात उपवास किये करके 
` कामगुरणयुक्त पारण किया, करके 
पाच उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पार रणा किया, करके 
छः उपवास किये, करकं 
सर्तेकामग्‌ णयुक्त पाररणा किया, करके 
चार उपवास क्िि, करने 


सर्वकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
पाच किय, करके 


सर्वकामगुरणं पाररणा किया, करके 
तेला किया, करके 
सर्वकामगुरण पारणा किया, करके 
चार क्रिये, करके 


सवेकासयुरण पारणा किया, करके 
वेला किया, करके 


| २२७ 
[ हिन्दी भर्थं | 


सात कयि श्रौर सर्वकामगुण पार्णा 
। 


नवे किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया। 


म्राठ किया भौर सवेकामगण पारणा 
किया । 


नव किया ग्रौर सवैकामगुण पारणा 
किया 


सात किया भ्रौर सवंकामगुण पारणां 
किया 


भ्राठ क्रिया ग्रौर सवेकामगुण पारणा 
क्या 


छह किया ब्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


सात किया ओर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


पाच किया भ्रौर सवेकामगृण पारणा 
क्रिया, 


चह किया ओआरौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


चौला किया प्रौर सवंकाममुण पारणा 
किया, 


पाच किया श्रौर सवेकामगुण पारणां 
किया, 


तेला किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


चौला क्रिया मरौर सर्वंकामगुण पारणा 
किया, 


२२८ | 
( मूल सूत्र पाठ ) 


सन्वकामगरुरियं पारेड पारित्ता 
अटुभं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड पारित्ता 
चउत्थं, करोड करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारेड पारित्ता 
चहु करेइ करित्ता 
सबव्वकामगुखियं पारेड पारित्ता 
चउत्थं करेइ करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड पारित्ता 
तहे चत्तारि परिवाडीश्रो, 
एक्काए परिवाडीए 

छम्मासा सत्त य दिवसा 1 
चउण्हं दो बरिसा, श्रहुवीसा 
य दिवसा 

जाव सिद्धा 1३1 


[ सिरि भ्र्तगडदसाग्रो 
( सस्करृत छाया )} 


सर्वकामगुरितं षारयत्ति, पारयित्वा 
श्मष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वकामयगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
तथेव चतस्रः परिपाद्यः, 

एकस्यां परिपादटृयाम्‌ (कालः) 
षण्मासाः सप्त च दिवसाः । 
चतसुरणां (परिपाटीनां कालः) 

द्र वषं श्रष्टाविशतिः च दिवसाः 
(भवन्ति) यावत्‌ सिद्धा \३। 


इति तुतोयमध्ययनम्‌ 


अथ चतुथमध्ययनम्‌ 


एवं कण्टा वि 

रवरं महासीह रिक्कीलियं तवोकस्मं 
जहेव खु्धागं 1 

रणवरं चोत्तोसदमं जाव खेयव्वं, 
तहेव ऊसारेयनव्वं, 

एव्काएं परिवाडिए एमं 


वरिस, छम्मासा श्रद्ठारस य दिवसा 1 


एवं कृष्णापि । 

विशेषः (एषा) महासिहनिष्कीडितं तपः 
कमं (करोति) यथा क्षह्टुंकः । 
विशेषः चतुस्तरंशद्‌ यावन्न तव्यम्‌, 
तथेव उत्सारयितन्यम्‌ 1 

एकस्यां परिपाट्यां एकम्‌ 

वर्षं षण्मासाः अष्टादश च दिवसाः 


वर्गे, श्र° २-४ ] 

{ हिन्दी शब्दाथं ] 
सर्व॑कामग्‌र पारणा किया, करके 
तेला क्रिया, करके 

'काममुर पारसा किया, करके 
उपवास किया, करे 
सर्वकामगुरा पाररणा किया, करके 
बेला किया, करके 
सवेका्मगुर पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सवेकामगुर पारणा किया, करके 
इसी प्रकार चारो परिपायियां ह । 
एक परिपारीमे दः 
महीने श्रौर सात दिन का समय लगा 
चारो परिपाटीकाकालदो 
वषं रौर ्रटुवीस दिन 


होति है \ यावत्‌ सिद्ध हुई \३१ 


[ २२६ 
[ हिन्दी अथं ] 


वेला किया ओर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


तेला किया श्रौर सवंकामगृण पारणा 
करिया, 


उपवास किया श्नौर सर्वेकामगुरा पारणां 
किया, 


वेला किया गनौर स्वेकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास क्या श्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


इसी प्रकार चारो परिपाटिया समभनी 
चाहिये । एक परिपाटी मे छह महीने ओर 
सात दिनिलगे । चारो परिपारियोका कालं 
दो वषे श्रौर श्रदुवीस दिन होति है। इस 
भ्रकार तप करती हई अ्रन्तमे घ्रार्या महा- 


काली भौ सलेखना करके सिद्ध वुद्ध श्रौर मृक्त 
हो गदं 1 


तीसरा अध्ययन समाप्त 


चौथा अध्ययन 


इसी प्रकार कृष्णा रानी भी 
विशेष-महार्णसह्‌ निष्कीडित ब्रत 
किया लघुसिह निल्कीडित के समान 
विशेष-१६ तक तप किया जाता है 
श्रौर उसी प्रकार उतारा जाता है 1 
एक परिपाटी मे एक वर्षं छः सहीने 
रौर श्रहारह्‌ दिन लगे । 


इसी प्रकार कृष्णा रानी का भी चौथा 
अध्ययन समर्हना चाहिये 1 


महाकाली से इसमे विशेषता यह्‌ है कि 
इन्होने महासिहनिष्क्रीडित तप किया । लघु- 
सिह निष्करीडित तप से इसमे इतनी विशेषता 


२३० 1 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
चण्डं छ वरिता, दो 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया 1 


चतसुरणां परिपाटीनां (कालः) षड़्‌ 


बारस य श्रहोरत्ता, दर्षणि द्धौ तौ-द्रादश च श्रहोरात्राः 
सेसा जहा कालीष्‌, शेषं यथा काल्याः 
जाव सिद्धा \४। यावतु सिद्धा 12) 

इति चतुर्थाध्ययनम्‌ 

श्रथ ` 'ध्ययनम्‌ 
एवं सुकण्हा वि, एवं सुकृष्णापि, 
खवरं त्ति"? .- विशेषः-सप्तसप्तमिकां भिक्षु 
पडिमं -पन्नित्ताणं विहरइ । प्रतिमाम्‌ उपसं विहरति 1 
पढमे सत्तएु एक्केक्कं भोयणस्स प्रथमे सप्तके एकंकां भोजनस्य 
दतती पडिगाहेडः वत्ति प्रतिगृह्ाति, 
एक्केक्कं पारणगस्स । तथा एकैकां पानीयस्य । 


वोच्चं सत्तए दो दो भोयरगस्स 

दो दो पारणगस्स । 

तच्च ए तिण्ि भोयरगस्स 
तिण्खि पारणगस्स 1 

चउत्थे च, पंचमे पंच, 

खदट्ठे छ, सत्तमे ए 

सत्तदत्तीग्रो भोयणस्स पडिग्गाहेड, 
सत्तपारणगस्स 

एवं खचु भियं 

भिक्खुपडिमं एमूरणपण्ाए 
राइदिर्एहि, एगेण य 

छण्णउएरणं भिक्खासएरगं 

श्रहासुत्त जाव भ्राराहित्ता जेणेव 
भ्रज्नचंदरणा र्ना तेरेव उवागया 1 
प्रजनचेदणं श्रज्न वंदड, 


द्वितीये सप्तके दे हे भोजनस्य 
द्र दे पानीयस्य 1 

तृतीये सप्तके तिलः भो 

तिसः च पानकस्य । 

चतुर्थं स्रः, पंचमे पंच, 

षष्ठे षट्‌, मे सप्तके 
सप्तदत्तीः भोजनस्य प्रतिगह्छयाति, 
सप्त पानकस्य । 

एवं खलु सप्तसप्तमिकां 
भिन्ुप्रतिमां एकोनपंचाश्त 
रानिन्दिविः, एकेन च 
षण्णएवत्या चिक्षाशतेन 
यथासुचरं यावद्‌ श्राराध्य यत्रव 
श्रायचंदना श्रार्यां तत्नैव 
श्रा्यचंदनां अर्या वन्दते 


अष्टम वर्म ० ४-५ } 


[ हिन्दी शब्दाथं । 


नवास परिपाटियोमे ६ ` दो महीने 
क्रौर बारह श्रहोरात्र लगते ह 1 शेष 
काली की तरह 1 अन्त मे संलेखना 
करके यह मी सिद्ध हो गई ।४। 


[ २३१ 
[ हिन्दी अर्थं ] 


है कि इसमे एक से लेकर १६ तक तप किया 
जाताहै व स प्रकार्‌ उतारा ५ 1 

एक परि एक वषं छह म र 
अरखारह दिन्‌ लगते है । चारो परिपायियो मे 
चह वषं दो महीने भ्रौर वारह्‌ अ्रहोरा्र 
लगते हैँ । 


इति चतुर्थाध्ययनम्‌ 


अथ पंचमाध्ययनम्‌ 


इस प्रकार सुकृष्णा शभ 
विशेष-सप्त सप्तमिका 
भिक्षु प्रतिमा ग्रहण करके विचरने लगी 1 
प्रथम सप्तक मे एक एक दत्ती भोजन 
की ओर एक एक दत्तौ पानीको 
ग्रहरण की । 
द्वितीय कमेदोदो भोजन कौ 
श्रोरदोदो पानोको। 
तीसरे सप्तक मे तीन तीन दत्तौ 
भोजन की ओ्रौर तीन तीन पानीको } 
चौथे सप्तकमे चारःपां ` सें पोच, 
छठे मे छ श्नौर सातवें सप्तक मे सात 
दाती भोजन की श्रौर सात ही पानी 
ग्रहरण की । इस प्रकार सप्त सप्तमिका 
भिक्षु प्रतिमा उनपचास दिनोमेएक सौ 
चियानवे भिक्षा दातियो से सूत्रानुसार 
श्राराधना करके जहां पर श्रार्यचन्दना 
श्राया थीं वहो पर श्रई ! 
्रार्यचन्दना श्रार्या को वन्दना 


शेष वणं काली श्रार्याकौी तरह दै। 
अन्त मे सलेखना करके यह कृष्णा भ्रार्या भी 
सिद्ध बुद्ध श्रौर मुक्त हो गई। 


इसी भ्रकार पाचव ब्रध्ययन्‌ मे सुङृष्णा 
देवी का भी वणन समना चाहिये । 


यहं भी श्रेणिकं राजा की रानी ्रौर 
कौणिक राजा की छोटी माता थी 1 भगवान्‌ 
का उपदेश सुनकर श्रमण दीक्षा श्रगीकार 
की 1 इसमे विशेषता यह है कि श्राय चन्दन- 
बाला श्रार्या की भ्राज्ञा प्राप्त कर भ्रार्या 
सुकृष्णा सप्त सप्तमिका भिक्षु प्रतिना कूप 
तप श्रगीकार करके विचरने लगी, जिसकी 
विधि इस प्रकार है--प्रथम सप्ताह मे एक 
एक दत्ति (दाती) भोजन की श्रौर एकही 
दत्ति पानी को ग्रहण की जाती है । दूसरे 
सप्ताह मे दो-दो दत्ति भोजन की श्रौर दौ 
पानी की, तीसरे सप्ताह मे तीन दत्ति भोजन 
की श्रौर तीन पानी की, चौथे सप्ताहमे चार 
चार, पाचवें सप्ताह (सप्तकं) मे पाच पाच 
छठे मे छह छह, मरौर सातवें सप्ताह मे सात 
वत्ति भोजन कीलीजातीहै ग्नौर सात ही 
पानी की ग्रहण को जाती है । 


२३० ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
चउण्ं छं वरिता, दो 


सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत लाया ] 
चतसृणां परिपाटीनां (कालः) षड़ 


बारस य भ्रहोरत्ता, णि ढौ मासौ-ढा च अ्रहोरात्राः 
सेसा जहा कालोए, शेषं यथा काल्याः 
जावे सिद्धा 1४1 तु सिद्धा 1४1 
इति चतुर्थाध्ययनम्‌ 
थ पचमाध्ययनम्‌ 
एवं सुकण्टा वि, एवं सुकृष्णापिः 
रणवरं सत्तसत्तमियं भिक्खु- विशेषः-सप्तसप्तमिकां भिक्षु 
पडिमं `पज्नित्तारं विहर इ । भ्रति . उपसं विहरति 
पटे सत्तए एक्केक्कं भोयरएस्स प्रथमे सप्तके एकंकां भोजनस्य 
दत्तौ पडिगाहेदः दति प्रतिगृह्छाति, 


एक्केककं पारएगस्स । 

दोच्चं सत्तए दो दो भोधरस्स 

दो दो पारगस्स } 

तच्च सत्तए तिण्ि भोयरस्स 

तिणि पारणगस्सं । 

चउत्थे चडउ, पंचमे पंच, 

छट्ठे छ, मे ए 

सत्तदत्तीश्रो भोयरणस्स पडग्गाहेद, 
पारणगस्स । 

एव खलु सत्त ॒ मियं 

भिक्लुपडिमं एगूरपण्णाए 

राइंदिर्ण़ह, एगेण य 

छण्णडउएणं भिक्लवासएरणं 

अ्रहासुत्तं जाव श्राराहित्ता जेखेव 

श्रज्नचंदरणा ज्जा तेरेव 11 

श्मज्नचंदणं वंदड, 


तथा एकंका पानीयस्य । 
द्वितीये सप्तके ढे ढं भोजनस्य 
द्रे हे पानीयस्य 1 
त्रतीये सप्तके तिल्लः भो 
तिस्रः च पानकस्य । 
चतुथं चतरः, पंचमे पंच; 
षष्ठे षट्‌, मे सप्तके 
0: भोजनस्य प्रतिगति, 
सप्त पानकस्य । 
एवं खलु सप्तसप्तमिकां 
भिक्षुप्रतिमां एकोनपचाशत्‌ 
राचरिन्दिवः, एकेन च 
षण्णवत्या भिक्षाश्तेन 
यथासूत्रं यावद्‌ श्राराध्य यत्रंव 
`चंदना श्रार्या उपागता ४ 
` चंदनां श्रार्यां वन्दते 


ष्टम्‌ वग श्र° ४५ ] 


{ हिन्दी शब्दाथं , 


चारो परिपाध्योंमे\ ` दो महीने 
श्रौर बारह श्रहोरात्र लगते हैँ । शेष 
कालो की तरह । श्रन्त मे संलेखना 
करके यह्‌ भी सिद्ध हो गह \४1 


[ २३१ 
( हिन्दी म्रथं ] 


है किं इसमे एक से लेकर १६ तक तप किया 
जाता र्‌ व ह प्रकार उतारा जाला च 
एक परिपाटी मे एक वषं छह म 

श्ररारह्‌ दिन्‌ लगते है । चारो परिपायियो मे 
छह व 


षे दो महीने ओर वारह्‌ ्रहोरात्र 
लगते हैं । 


इति चतुर्धाध्ययनम्‌ 


प्रथ पंचमाध्ययनम्‌ 


दसं प्रकार सुङष्एा भी 
विशेष- सप्त सप्तमिका 
भिक्षु प्रतिस ग्रहर करके विचरने लगी ॥ 
प्रथम सप्तके मे एक एक दत्तौ भोजन 
की श्रौर एक एक दत्ती पानी की 
प्रहरण की । 
दहितीय सप्तकमे दो दो भोजन की 
श्रौरदोटोपानीर्ी। 
तोसरे सप्तक मे तोन तीन दत्ती 
भोजन की श्रौर तीन तीन पानी की) 
चौथे सप्तक मे चार, पः में पांच, 
छठे मे छ श्रौर सातवे सप्तक सें सात 
दाती भोजन की श्रौर सात ही पानी कं 
ग्रहण की । इसं भकार सप्त 
भिक्षु प्रतिमा उनपच्लास दिनो में एक सौ 
छ्ियानवे भिक्षा दातियो से सूत्रानुसार 
आ्राराधना करके जही पर श्रार्यचन्दना 
आर्या थीं वहां पर अ्राई । 


भ्रायेचन्दना श्राया को वन्दना 


शेष वणन काली श्रार्याकी तरह है। 
अन्त मे सलेखना करक यद्‌ कृष्णा श्रार्या भी 
सिद्ध बुद्ध ग्रौर मूक्त दौ गड । 


इसी प्रकार पाचव श्रघ्ययन मे सुषणा 
देवी का भी वोन समना चाहिये । 


यह्‌ भी श्रेणिक राजां की रानी श्रौर 
कोणिक राजा की छोटी माता थी । मगवानू 
का उपदेश सुनकर श्रमण दीक्षा श्रगीकार 
की । इसमे विशेषता यह है कि आार्यँ चन्दन- 
बाला आर्या की आज्ञा प्राप्त कर प्रार्य 
सुङेष्णा खम्त समप्तमिका' भिक्षु प्रतिमा रूप 
तप श्रगीकार करके विचरने लगी, जिसकी 
विधि इस प्रकारं है-प्रयम सप्ताह मे एकं 
एक द॑त्ति (दाती) मोजन की भ्रौर एकी 
दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है! दुसरे 
सप्ताह मे दो-दो दत्ति भोजन की ओर दी 
पानी की, तीसरे सप्ताह मे तीन दत्ति भोजन 
की श्रौर तीन पानी की, चौथे सप्ताहमे चार्‌ 
चार, पाच सप्ताह (सप्तक) मे पाच पाच 
खे मे छह छह, रौर सातवें सप्ताह मे सात 
दत्ति भोजन कोलीजातीहैञ्मौर सात्त ही 
पानी कौ ग्रहण को जातीदहै। 


२३२ | 
[ मूल सूत्र पार ] 


णमंसइ, वंदित्ता रामंसित्ता 
एवं वयासी-- 

“इच्छामि खं प्रो! 
तुर्भाहि श्रन्भणएुण्णाया समारी 
श्रट्‌ठट्ठमियं भिक्खुपडिमं 
उवसंपज्नित्तारणं विहरित्तए ॥” 
“श्रहासुहं देवाणुप्पिए ! 

मा पडिबंधं करेह 1“ 

तएरणं सा सुकण्हा भ्रज्जा 
भरज्जचंदराएु ्रज्नाए ्रन्भ- 
णुण्णाया समासौ अ्रहुट्ठमियं 
भिक्खुपडिमं उवसंपज्नित्तारणं 
विहूरइ । 

पटठमे म्रदरुए एक्केक्कं भोयरणस्स 
दत्ति पडिगाहेइ, एक्केकं 
पाखगस्स दत्ति जाव श्रट्ठमे 
ग्रहुए श्रटूदरु भोयरस्स रवतत 
पडिगाहेइ, अ्रद्‌ठ पाणगस्स । 
एव खलु अटट्रुमियं भिक्खु- 
पडिम चउसटोए राइदिर्णहि 
द्योहि य भ्रट्ठासीएहि भिक्ला- 
स्ह श्रहासुत्तं जाव श्राराहित्ता, 
रचरणवमिय भिक्खु- 

पडिम उवसंपज्नित्तार 

विहर इ 1 

पदमे खवए एवक्केक्कं भोयरणस्स 
दत्त पडिगाहेद एक्केक्कं 


[ चिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्त छाया 1 


नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वा 
एवमवादीवु- 
“इच्छामि खलु हि श्रार्याः 1 
युष्माभिः अभ्यनुज्ञाता 
श्रष्ट श्रष्टमिकां भिक्षुप्रतिमां 
उप विहतुंम्‌ 1" 
“यथासुखं देवानुत्रिये ! 
मा प्रतिबन्धं कुर 1 
ततः खलु सा सुकृष्णा श्रार्या 

` चन्दनया श्रार्येया नभ्य 
चुन्नाता सती भ्रष्ट श्रष्टमिकां 
भिक्षु प्रतिमाम्‌ उपसं खलु 
विहरति ! 
प्रथमे अ्रष्टके एकेका भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्णाति, एकंकां 
पानकस्य दत्ति यावतु श्रष्टमे 
श्मष्टके श्रष्टाष्ट भोजनस्य दत्तीः 
प्रतिगृह्ाति, अष्ट पानकस्य 1 
एवं खलु शष्ट श्रष्टमिकां भिक्षु- 
प्रतिमां चतुष्षष्ट्या रात्निन्विवेः 
द्राभ्यां च श्रष्टाशीत्या भिक्षा 
शतः यथासूत्रं यावतु श्राराध्य 
नवनव मिकां भिक्षु 
प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य 
विहरति । 
प्रथमे नवके एकंकां भोजनस्य 
त्ति प्रतिगृह्ाति एकंकां 


भ्ष्टम वर्म श्र० ५] [ २३दे 


[ हिन्दी शब्दां ] [ हिन्दी मर्थं | 












नमस्कार की, वन्दन नमस्कार करके 

इस एर बोली- 

“हे ्राये ! भ्रापकी आज्ञा प्राप्त होने 

पर मे श्रष्ट श्रष्टमिका' भिक्षुं प्रतिमां 
` 0कार करके विचरना चाहती हूं 1" 
“ह देवानुप्रिये ! जैसे सुख हो वसे ही 
करो ! धरं कायं मे प्रतिबन्ध 

मत करो 1" 1१ 

तदनन्तर वह्‌ सुकृष्खा श्रार्या ्रार्य- 
चन्दना १ की भ्राज्ञा प्राप्तकर 


इस प्रकार उनपचासर (४६) रात-दिन 
एक सौ दियानवे (१९६) भिक्षाको 
दत्तिया होती है 1 


सूङृष्णा श्रार्या ने सूत्रोक्तं विधि के 
प्रनुसार इसी "सप्त सप्तमिका' भिक्षु प्रतिमा 
तप की सम्यग्‌ आराधना की । इसमे 
्राहार-पानी की सम्मिलित खूप से प्रथम 
सप्ताह मे सात दत्तिया हुई, दूसरे सप्ताह 
मे चौदह, तीसरे सप्ताहं मे इक्कीस, चौथे 
मे अ्रदुाईस.पाचवे मे पतीस, छठे मे वयालीस, 
श्मौर सातवे सप्ताह मे उनपचास दत्तिया 
हई 1 इस प्रकारे सभी भिलाकरकूलएकसौ 


भिका भिक्षु चखियानवे (१६६) दक्तिया हुई । 
प्रतिमा अरंगीकार ` इस तरह सूव्रानुसार इस प्रतिमा का 
करके विचरने लगी ! च्राराघन करके सृङृष्णा सती प्राय चन्दन- 


बाला के पास प्राई श्रौर उन्हे वन्दना नम- 
स्कार करके इस प्रकार बोली-- 


नहे प्रायं । प्रापकी अज्ञादहो तोम 
श्मष्ट-अण्टमिकाः भिक्षु प्रतिमा का तप 
अ्मगीकार करके विचर्‌ । 


भ्रायं चन्दना --"हे देवानुश्िये 1 जेसा 
तुम्हे सुखं हो वेसा केरो 1 घमं कायं मे 


प्रथम कमे एक एक भोजन की 
दत्ति ग्रहृण को रौर एक एक दत्त 
की यावतु श्राख्वें श्रष्टक मे रार दत्ति 
भोजन की भ्रौर भ्राठ दत्ति जल की 
ग्रहुरण कौ \ 

इस प्रकार अ्मष्ट श्रष्टमिका भिक्षु 


प्रतिमा चौसठ रात दिनो मे प्रमाद मत करो +" 
दौ सो ग्रहरासौ भिक्षा फिर वह्‌ सूङृष्णा आर्या श्रार्यं चदना 
दत्तियों से सूत्ानुसार यावत्‌ श्रार्या की आज्ञा प्राप्त होने पर श्रष्ट- 


अष्टभिका' भिक्षु प्रतिमा अगीकार करके 


्राराधना करके श्रार्या सुकरृष्णा नव- | विचरन लगी 1 


नवभिका भिक्षु प्रतिमा को अंमीकर 
करके विचरने लगी 1 

प्रथम नवक्त मे एक एक भोजन कीं 
दत्ति श्रौर एक एक पानी की दति 


इस तप मे प्रथम अष्टक मे एक-एक 
दत्ति भोजन की ओर एक-एक दत्ति पानी 
की ग्रहण की जाती है यावत्‌ इसी क्रम से 
दूसरे अष्टक मे प्रति दिनं दो दत्तिया श्राहार 
कोश्मौरदोरी दत्तियापानीकीली जाती, 


२३२ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


रमंसइ, वंदित्ता रमंसित्ता 
एवं व 0- 

“इच्छामिखं पमो! 
तुर््भाहि भ्रन्भणएुण्फाया समाखी 
्रट्‌ठट्ठसियं भि _पडिमं 
उवसंपन्नित्ताणं विहरित्तएं 1“ 
“श्रहासुहं देवाण्णुत्पिए ! 

मा पडिबधं करेह्‌ 1" 

तएणं सा सुकण्हा श्रजना 
श्रज्नचंदणाए अ्रज्नाए अरब्भ- 
णुष्णाया समाणी श्रदुट्ठमियं 
भिक्लृपडिमं उवसंपज्नित्तां 
विहरइ । 

पठने श्रद्रुए एक्केक्कं भोयरस्स 
वत्त पडिगाहेड, एक्केकं 
पारगस्स दत्त जवि श्रद्ठमे 
अ्रदरुए श्रटरह भोयरस्स दत्त 
पडिगाहेड, श्रद्‌ठ पारगस्स 1 
एव खलु श्रटुभियं भिक्खु- 
पडमं चउसदीए राइंदिर्ण़हि 
वोह य भ्रद्ठसीर्णह भिक्खा- 
सहि ग्रहासृत्तं जाव भ्राराहित्ता, 
खवणवमिय भिक्खु- 

पडिमं उनसंपज्नित्ताणं 

विहर ¦ 

पटठमे रवप एक्केक्कं भोयरणस्स 
इत्ति पडिगाहेदं एक्केक्कं 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृतं छाया 1 


नमस्यति, बन्दित्वा नमस्यित्वा 
एवमवादीतु- 

“इच्छामि खलु हे श्रार्याः ! 
युष्माभिः श्रमभ्यनुज्ञाता 7 
भ्रष्ट श्रष्टनिकां भिष्षुपरतिमां 
उपसं वहतुं म्‌ ।" 
“यथासुखं देवानूप्रिये 1 

मा प्रतिबन्धं कुर ।"” 

ततः खलु सा सुङृष्णा श्रार्या 
भ्मायंचन्दनया श्रार्येया अ्रम्य- 
चुज्ञाता सती श्रष्ट श्रष्टभिकां 
भिक्षु प्रतिमाम्‌ उपसं खलु 
विहरति । 

प्रथमे श्रष्टके एकेकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्छाति, एकंकां 
पानकस्य दत्ति यावतु अष्टमे 
अष्टके अ्मष्टाष्ट भोजनस्य दत्तीः 
भ्रतिगह्धाति, अष्ट पानकस्य 1 
एवं खलु श्रष्ट ्रष्टथिकां भिक्षु- 
प्रतिमां चतुष्षष्ट्या रात्रिन्दिविः 
दवाभ्यां च अरष्टाशीत्या भिन्ना 
शतैः यथासूत्रं यावत्‌ श्राराघ्य 
नवनव मिकां भिन्त 

प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य 

विहरति \ 

प्रथमे नवके एकंकां भोजनस्य 
यत्ति प्रतिगृह्णाति एकंकां 


भ्रष्टम्‌ वर्गश्र० ५ ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


नमसकार की, वन्दन नमस्कार करके 
इस प्रकार बोलौ- 
“हि भ्राये { आपकी भ्राज्ञा प्राप्त होने 
पर मे श्रष्ट श्रष्टमिका' भिक्षु प्रतिमा 
श्रंगीकार करफे विचरना चाहती हू ॥'" 
“ह देवानुप्रिये ! जसे सुख हो वेते ही 
करो ) धमं काये मे प्रतिबन्ध 
मत करो \" ।१। 
तदनन्तर चह सुङृष्रा श्रर्या श्रार्य- 
चन्दना † की भ्राज्ना प्राप्तकर 
भिका भिक्ष्‌ 
प्रतिमा अ्रंगोकार 
करके विचरने लगो 1 
प्रथम कमे एक एक भोजनकी 
दत्ति प्रहर की श्रौर एक एक दति 
की याचतु ्राव्वं कमे श्राठ दत्त 
भोजन को श्रौर भाठ दत्ति जल की 
प्रहरण को । 
इस प्रकार अष्ट श्रष्टसिका भिक्षु 
प्रतिमा चौसठ रात्तं दिनो में 
दोसो रुसी भिक्षा 
दत्तियो से सूत्रानुसार यावत्‌ 
श्राराघनाः करके श्रार्या सुकृष्णा नव- 
नवभिकां भिक्षु भ्रतिमा को भ्रंगीकर 
करके विचरने लगी 1 


प्रथम्‌ नवक मे एक एक भोजन की 
दत्ति ्रौर एक एक पानी की रत्ति 


[ २३३ 
[ हिन्दी श्रे | 


इस प्रकार उनपचास (४६) रात-दिनं 


एक सौ दियानवे (१६९) भिक्षाकौ 
दत्तिया होती है । 


सुकृष्णा ग्र्या ने सूत्रोक्तं विधि के 
श्रनुसार इसी स्त सप्तमिका' भिक्षु प्रतिमा 
तप की सम्यग्‌ श्राराधना कौ । इसमे 
ग्राहार-पानी की सम्मिलित ख्प से प्रथम 
सप्ताहं मे सात दत्तिया हई , दुसरे सप्ताह 
मे चौदह, तीसरे सप्ताह मे इवकीस, चौये 
मे श्रहाईस.पाचवे मे पतीस, छठे मे वयालीस, 
श्नौर सातवे सप्ताह मे उनपचास द॑त्तिया 
हई 1 इस प्रकार समी भिलाकरकूलएकसौ 
चियानवे (१६६) दत्तिया हुई । 


इस तरह सुत्रानुसार इस प्रतिमा का 
भराराधन करके सुक्रृष्णा सती भ्रार्या चन्दन- 
बाला के पास प्राईं श्रौर उन्हे बन्दना नम- 
स्कार करके इस प्रकार बोली- 


ष्हेश्रार्ये । प्रापकी आज्ञादहोतोम 
श्मष्ट-अरण्टमिका' भिक्षु प्रतिमा का तप 
अरगीकार करके विचरू । 


भ्रायें चन्दना --^ह देवानुप्रिये ! जसा 
तुम्हे सुख हो वैसा करो । धर्म कायं जे 


प्रमादं मत करो 1" 


फिर वह्‌ सुङृष्णा प्राया श्राय चदनां 
भरार्या की श्राज्ञा प्राप्त होने पर श्रष्ट- 


गमष्टभिका' भिक्षु प्रतिमा अरगीकार करके 
विचरने लगी । 


इसतप मे प्रथम अ्रष्टक मे एक 

दत्ति भोजन की भ्रौर एक-एक दत्ति ती 
को ग्रहण की जाती है यावत्‌ इसी रमसे 
दुसरे श्रष्टक मे प्रति दिन दौ दत्तिया भ्राहार 
कोश्रौरदोही दत्तियापानीकीली जाती है, 


२३४ | 
[ मूल सूत्र पाठ |] 


पारणगसस, जाव वमे रणबए 
रएवरणव दत्तौ भोयरगस्स 
पडिगाहेइ रव पारणगस्स । 

एवं खलु रवरणवमियं भिक्लु- 
यडिमं एकासीई राइंदिर्णाह 
चर्डह पंचोत्तररहि, भिक्खासर्एाहि 
रहायुत्तं जाव म्राराहित्ता 1 
दसदसमिय भिक्खुषडिमं उव- 
संपज्नित्ताणं विहरइ । 

पदमे दस्तषए एवकेक्कं भोयरणस्स 
दत्त पडिगाहेड एक्केक्कं पारण- 
गस्स जाव दसमे दसएं दस- 

दस भोयंरस्स, दसदस पारणगस्स । 
एवं खलु एयं दसदसमियं 
-भिक्खुपडिमं एक्केखं राइंदिय- 
सएरं श्रढचख्हु {हि भिक्वा- 
सर्ण्ह श्रहासुत्तं जाव अ्राराहेड 1 
आराहित्ता बर्हाहि चडत्थ 
मासद्धमासविविह्‌ तवोकर्म्मेहि 
्रप्पारं भावेमारणी चिहरइ । 
-तएणंसासुकण्हा 7 

-तेखं ओरोरालेरं जाव सिद्धा \५। 


[ सिरि श्रतगडवसाभ्रो 
[ सस्कृत छाया 1 


पानकस्य यावत्‌ नवमे नवके 
न दत्तीः भोजनस्य भरति- 
गृह््वाति नव च पानकस्य 1 
एवं खलु नवनवेमिकां भिन्षु- 
प्रतिमां एकाशीत्या रात्रिन्विवेः 
चतुभिः पचोत्तरेः भिक्षा ˆ 
यथासूत्रं यावदाराध्य 
दशदशमिकां भिक्ुप्रतिमाम्‌ 
उपसं विहरति । 
प्रथमे दशके एकंकां भोजनस्य 
वत्ति प्रतिगृह्णाति एकंकां पान- 
कस्य यावतु दशमे दशके 
भोजनस्य दश च पानकस्य \ 
एवं खलु एतां मिकां 
भिक्षुप्ररि 7 एकेन रात्निन्दिव- 
शतेन श्रद्ध ˆ: भिक्षाशतेः 
यथासूत्रं यावतु श्राराधयति । 
श्राराध्य बहुभिः चतुथं यावतु 
मासाद्धं मासविविधतपः कमभिः 
रात्मानं भावयन्ती विहरति । 
ततः खलु सा सुकृष्णणा श्रार्या 
तेन उदारे ( ) यावत सिद्धा ।५। 


इति पंचमाध्ययनम्‌ 


षर्ठमध्ययनम्‌ 


-एवं महाकण्हा वि 1 खवरं 
खुड़ागं सव्वग्रोभदुः पडिमं 


एव महाकृष्णापि । विशेषस्तु 
कतुकं स्वेतोभव्र-प्रतिमां 


वर्ग श्र ५] 
{ हिन्दी शब्दार्थं । 


ग्रहण करती यावत्‌ नवमे नवक मे 
प्रतिदिन नव दत्ती भोजन की ओ्रौर 
दत्ती पानी कौ ग्रहण करती \ 
इस प्रकार नवनवभिकाभिक्षुप्रतिमा 
इक्यासी दिनो मे चार सौ पाच 
भिक्षादत्तियो से सूत्रातुसार यावत्‌ 
श्राराधना करके फिर दशवशमिका 
भिक्षुप्रतिमा 
प्रथम कमे एक एक भोजन की 
दन्ति ग्रहण करती श्रौर एक एक पानी 
की ! यावत्‌ दसवें दशक मे दस दस 
दाती भोजन कौ श्रौर दस दस पानी 
को ग्रहुरण की) 
इस प्रकार यहं दशदशमिका भिक्षु 
प्रतिमा एक सौ रात-दिनो मे पाच सौ 
पचास भिक्षादत्तियो से सूत्राचुसार 
यावत्‌ श्राराघना करके बहुत से 
उपवास यावतु मास श्रद्धे मास आदि 
विविध तपः कर्म से श्रात्ना को भारि 
करतौ हई पविचरने लगी 1 
फिर वह सकृष्णा भ्रार्यां उस उदार 
शरेष्ठ तप से यावत्‌ शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गई 1 


[ २३५ 
[ हिन्द म्रथं ] 


इस तपमे प्रथम नवक मे प्रतिदिन वे 
एक एक दत्ति भोजन की श्रौर एक एक पानी 
की ग्रहुण करती यावत्‌ क्रम से वढते वढते 
नवमे नवक मे प्रतिदिन नौ दत्तिया भोजन की 
स्मौर नव ही पानी को दत्तिया ग्रहण करती } 
इस प्रकार इकासी दिनो मे चारसौपाच 
भिक्षा दत्तियो से 'नवनवमिका' भिक्षु प्रतिमा 
पुरी हई, जिसकी सूव्रोक्त विधि के अनुसार 
सस्यग्‌ आराघना करती हुई आर्या सुङृप्णा 
विचरन लगी 1 

इसके पश्चात्‌ पूवं की तरह यावत्‌ श्रपनी 
ग्रुरुणीजी की आज्ञा प्राप्तकर सुकृष्णा 
म्रार्यानें दश दशमिका' भिक्षु प्रतिमा ल्प 
तप स्वीकार किया! इस तप के ्राराघना 
कालमेवे प्रथम दशक मे प्रतिदिन एक एक 
दत्ति भोजन की श्रौर एक एक दत्तिपानीकी 
यावत्‌ इसी क्रम से बढाते बढ़ाते दसवे दशक 
मे प्रतिदिन दस दत्तिया भोजन की प्नौर दस 
ही दत्तिया पानी की ग्रहण करती । 

इस प्रकार उन आ्रार्या सुङृष्णाने इस 
ददश दशमिका' भिक्षु प्रतिमा रूप तपको एक 
सौ रात दिनो मे पाच सौ पचास भिक्षा 
दत्तियो से पूणे किया । 

सूत्रानुखार इस दश दशमिकाः भिक्षु 
प्रतिमा तप की आराधनां करके वहुतसे 
यावत्‌ मास, ्रद्धंमास् भ्रादि विविध तप~कम 

्रर्या सुकृष्खा अपनी भ्रात्मा को भावित 

करती हुई विचरने लगी 1 


इति पंचम अध्ययन 


चठ अध्ययन 


इसी भ्रकार महासेन कृष्णा का भी 
(ञ्रध्ययन समना चाहिए) । विशेष 


इस तरह वह्‌ सकृष्णा भ्रार्या उन उदार 
श्रेष्ठ तपो की श्राराधना करते करते शरीरसे 


२३६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
उवसंपन्नित्तारगं विहरइ । तं जहा- 


चउत्थं करेद, करित्ता 
सत्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
खदु करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अहुमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
प्रहुमं करोड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
चउत्थ करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
छद करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखिियं पारेड, पारित्ता 
-चउत्थं करेड, करित्ता 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाभ्रो 


[ सस्कृत छाया ] 


उपसं विहरति, तद्‌ यथा- 


चतुथं करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवं गुरतं पारयति, पारयित्वा 
द ` करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिएितं पारयति, पारयित्वा 
द्रदशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
प्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवं गृरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्रदश करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिगतं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 

` करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 


अष्टम वर्गं प्र० ६] 
[ हिन्दौ शब्दाथे | 


(यह्‌ कि वह्‌ श्रायेचन्दना आर्या को 
आ्राज्ञा प्रप्त कर) लघुसर्वेतोभद्र प्रतिमा 
भ्रगीकार करके विचरने लगी, जो 
इस प्रकार है- 

उसने उपवास किथा, करके 
सवेकामगुरयुक्तं पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 

सर्व॑कामगुखित पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 

सर्वकामगुरय॒क्त पाररणा किया, करके 
चौला किया, करके 

स्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 


स्वेकामगुरणयुक्त पारां किया, करके 
तेला किया, करके 


सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
चौला किया, करके 


सर्वकामरुखयुक्त पारणा किया, करके 
प्च उपवास किये, करके 


सवेकासगुरयुक्तं पाररणा किया, । 
उपवास किया, करके 


स्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
चेला किथा, करके 


स्वेकामगुरिित पारण किया, करके 
पच उपवास किये, करके 


स्वेकामगुखयुक्त पाररणा क्रिया, करके 
उपवास किया, करके 


[ २३७ 
[ हिन्दी ब्य ] 


श्रत्यन्त कृश हो गयी एव श्रन्त मे स्ेखना 
सथारा करके सम्पूणं कर्मोकाक्षय करवे 
सिद्ध-वुद्ध एव मूक्त हो गयी । 

इसी प्रकार छठा महासेन कृष्णा का 
अध्ययन भी समभमना चाहिये } 

ये राजा श्रेणिक की रानी एव राजा 
कोणिक की छोटी माता थी। इन्दोनेभी 
यावत्‌ भगवान के पास दीक्षाली। 

विशेष, ्रार्यां चन्दनवाला की श्राज्ञा 
प्राप्त कर श्रार्यां महासेन कृष्णा लघु (क्षुद्र 
क्षुल्लक) सर्वतोभद्र प्रतिमा का तप अ्रगीकर 
करके विचरने लगी । इस तप की विधि इस 
प्रकार है-- 

इसमे सवं प्रथम उपवास किया, करके 
सवेकासगुण पारणा किया, करके 


बेला किया करके सवेकामगुण पारणा 
किया 


तेला करके सवेकामगुण 


पारणा 
किया 

चोला करके स्वेकामगण पारणा 
किया 

पचोला करके सवकामगुण पारणा 
किया 

तेला करके सवेकामगुा पारणा 
क्रिया 

चोला करके सवेकामगुण पारणा 
केया 

पचोला करके सर्च॑कामगुण पारणा 
किया + ४ 

उपवास करके सर्वंकामगुण पारणा 
किया 

ह करके सवेकामगुण पारणा 

॥ 

पचोला करके सवैकामगुण पारणा 
किया 


उपवास करके स्वेकामगुण पारणा 
किया ५ ॥ 


२३६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 
उवसंपन्नित्ताणं विहरइ ! तं जहा- 


उत्थं करेइ, करित्ता 
सत्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
खु करेइ, करिता 
सव्वकामगुखियं पारेइ, पारिक्ता 
श्रहुमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुखिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सबव्बकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्बकामगुरियं पारे, पारित्ता 
अ्रहुम करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
-दसमं करेइ, करिता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
इुबालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
-चउत्थ करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
छह करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दुबालसम करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरिय पारे, पारित्ता 
-चउत्यं करेड, करिक्ता 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाभ्रो 


[ सस्कृत छाया ] 


उपसं विहरति, तद्‌ यथ- 


चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
करोति, कृत्वा 
`कामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द ` करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्ना 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वे गृखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिगतं पारयति, पारयित्वा 
करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कत्वा 


अष्टम चं भ्र० ९ | 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


(यह कि वहू श्रायचन्दना श्रार्या की 


श्राज्ञा प्राप्त कर) लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा 


-भ्रगोकार करके विचरने लगी, जो 
इस प्रकार है-- 

उसने उपवास किया, करके 
स्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करको 
चेला किया, करके 

कामगुखित पाररणा किया, करके 
तेला किया, करके 

सर्वेकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
चौला किया, करके 

स्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पच उपवास किये, करके 


स्वेकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
तेला किया, करके 


सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करके 

सर्वकामगुरयुक्त पारणा किथा, करके 
पाच उपवास किये, करके 
स्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


सर्वकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 


सवेकामगुरित पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 


सर्कामगुखयुक्त पाररएा किया, करके 
उपवास किया, करके 


[ २३७ 
[ हिन्दी अथं ] 


ञ्नत्यन्त करण दहो गयी एव श्रन्त मे सलेलना 
सथारा करके सम्पण कर्मो काक्षय कर वे 
सिद्ध-वुद्ध एव मूक्त हो गयी । 

इसी भ्रकार छठा महासेन कृष्णा का 
| भी समभना चाहिये । 

ये राजा श्रेणिक कौ रानी एव राजा 
कोणिक की छोटी माता थी । इन्होनेभी 
यावत्‌ भगवान के पास दीक्षाली। 

विशेष, ्रार्या चन्दनवाला की राज्ञा 
प्राप्त कर घ्रार्या महासेन कृष्णा लघु (क्षुद्र 
क्षुल्लक) सवेतोभद्र प्रतिमा का तप अरगीकेर 
करके विचरने लगी । इस तप की विधि इस 
प्रकार है- 

इसमे सर्वं प्रथम उपवास किया, करके 
स्वेकामगुरा पारणा किया, करके 
बेला कियाकरके सर्व॑कामगुण पारणा 


किया र 
तला करके सवंकामगुण पारणा 
किया 
चोला करके सर्वेकामगुण पारणा 
या 
पचोला करके सवेकामगुण पारणा 
किया 
तेला करके सवेकामगुणा पारणा 
या 
चोला करके सर्वकामगुण पारणा 
किया 
पचोला करके सवंकामगुण पारणा 
किया ५ + 
उपवास करके सवैकामगुण पारणा 
केया 
वेला करके स्वंकामगुण 
किमः र गुण पारणा 
पचोला करके सवंकामगुख॒ षप 
रण 
क्रिया ् । 


उपवास रं 
किया वास करके सरवकामगुण पारणा 


२३८ 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
छः करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
श्रटुमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसम करेइ, करित्ता 
सब्वकाभगुरियं पारेडइ, पारित्ता 
खदु करेइ, करित्ता 
सव्वकामगरुरियं पारे, पारित्ता 
्रदरुमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
वसमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
चउत्थं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सन्नकामगुरिगयं पारेड, पारित्ता 
चउत्थ करेइ, करित्ता 
सव्वकाभमगुखियं पारेड, पारित्ता 
छद करे, करित्ता 
सब्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
श्मदुमं करेइ, करित्ता 


सव्वकामगुखिय पारेड, पारित्ता 


[ सिरि अ्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्करृत छाया ] 


स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

` सगृखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टम करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द ` करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 

` कामग्‌रितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 

कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्व॑कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठ करोति, कृत्वा 
सर्वैकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कूत्वा 
सर्वकामगुरितततं पारयति, पारयित्वा 


अष्टम वर्ग्‌ प्र ६ ] 


[ २३६ 
{ हिन्दी शब्दार्थं | [ हिन्दी त्र्थं ] 
` कासगुखयुक्त पारणा किया, करके ६ वेला करके स्वेकामगुण पारणा 
केया, 
बेला किया, करके 
सवेकामगु एयुक्त पारणा किया, करके तेला करके स्वकामगुण पारणा 
तेला किया, करके क्रिया, 
 कामगुख + पारणा किया, करके चोला करके सवेकामगुण पारणा 
चौला किया, करके किया, 
सर्वेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके बेला करके सर्वकामगुण पारणा 
बेला किथा, करके किया, 
स्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके तेला करके सर्वकामगुण पारणा 
तेला किया, करके किया, 


` कामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
चोला किया, करके 


सर्वंकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 


चोला करके स्वंकामगुख पारणा 
किया, 


1 पचोला करके सर्वंकामगुण पारणा 
पच उपवास क्ये, करके किया, 
स्वकामगुखयुक्त पाररणा किया, करके उपवास करके सवैकामगुण पारणा 
उपवास किया, करके किया, 

कानगुरयुक्त पारणा किया, करके चोला करके सर्वेकामगरुण पारणा 
चौला किया, करके किया, 
सवकामगुरयुक्त पारगा किया, करके पचोला करके सवरैकामगृण पारणा 
पांच उपवास किये, करके 0 ॥ 

र , 
स्नकामग्‌ रणयुक्त पाररणा किया, करके त 
उपवास किया, करके उपवास करके सर्वैकामगुण पारणा 


४ किया, 
सवकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 


वेला किया, करके बेला करके सवेकामयुण पारणा 
च किया, 

सवकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 

तेला किया, करके तेला 


करके सर्वेकामगुण पारणा 
_ | किया, 
सवकामय्‌रणयुक्त पारणा किया, करके 


२४० [ ल्िरिभ्रः साग्रः 


[ मूल सूत्र पाठ] [ सस्कृत छाया ] 

एवं खलु एयं खुडागसन्व- एवं खलु एतां क्षुह्धकसवंतो- 
श्रोभहस्स तवोकस्मस्स भद्रस्य तपः `शः 
पटमं परिवाडि तिहि प्रथमां परिपारी त्रिभिः 
मार्सोहि दर्साह दिवरसेहि मासः दशभिः दिवसेः 
अ्रहासुत्तं जाव श्राराहित्ता यथासुच्रं थावदाराध्य 
दोच्चाएु परिवाडिए द्वितौयस्यां परिपाटयाम्‌ 
चउत्थं करेइ, करित्ता चतुर्थं करोति, कृत्वा 
विगदवन्न पारेइ, पारित्ता चिकतिवजं पारयति, पारयित्वा 
जहा रयणावलीए तहा यथा रत्नावल्यां तथा 
एत्थ वि चत्तारि परिवाडोश्रो । पि चतदुत्रः परिपाट्यः 1 
पाररा तहेव । पारणा तथेव । 
चण्डं कालो संवच्छरो चतसुरां कालः संवत्सरः । 

# दस य दिवसा! मासः दश च दिवसाः । 
सेसं तहैव जाव सिद्धा \६। शेषं तथेव यावत्‌ सिद्धा ।६। 

इति षष्ठमध्यय 
अथ ध्ययनम्‌ 
सुन ९ 

एवं नीरकण्हा वि 1 एवं बीरकृष्णा श्रपि । 
रणवरं महालयं सन्नग्रोभह्‌ विशेषः- (एषा) महु ` तोभद्रं 
तवोकभ्मं उवसपञ्नित्तारं तपः कमं उपसंपद्य 
विहरइ 1 तं जहा- विहरति । तद्‌ यथाः-- 
चउत्थं करेइ, करित्ता चतुर्थं क रोति, कृत्वा 
सव्वकासगुरियं पारेड, पारित्ता सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
छु करेइ, करित्ता षष्ठं करोति, कत्वा 
सन्वकासगुरिणयं पारेड, पारित्ता सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
प्महुम करेद, करित्ता ्रष्टम करोति, कृत्वा 


सव्वकामगुरिय पारेड, पारिक्ता सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


भ्रष्टमं व श्र० ६-७] 


[ हिन्दी शब्दाथे ] 


इस र इस लघुख ` भद्र : कमं 
की प्रथम परिपाटी कौ तोन महीने 
भ्रौर दस दिनों मे सुत्रानुसार 


श्राराधना करके दूसरी परिपरी 

मे उपवास किया, करके विगय रहित 
पाररणा किया 1 

जेसे रत्नावली तषमे चार परिपारी 
कही गर्ईहैवैसेही यहं परभी चार 
परिपाटियाों होती है \ 

पाररणा उसी प्रकार करना चाहिये । 


चारोंकाकाल एक ` एक मास श्रौर 
दस दिनदहै। 


श्रन्तं मे संलेखना करके महासेन 
कृष्णा भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई 


{ २४९१ 
[ हिन्दी मर्थ ] 


इस प्रकार यह लघु (ुद्र-कषुल्लक) 
सर्वतोभद्र तप-कर्म की प्रथम परिपाटी तीन 
महीने प्रौर दस दिनो मे पणे होती है । इसकी 
सुत्रानुसार सम्यग्‌ रीति {विधि)से ्राराघना 
करके ्रार्यां महासेन कृष्णा ने इसकी दूसरी 


परिपाटी मे उपवास किया ओर विगयरहित 
पारणां किया 1 


जैसे रत्नावली तपमे चार परिपाटिर्या 
बताई गई वैसेही इस्मेभी चार परिपा- 
चियाँ होती है 1 पारणा भौ उसी प्रकारसम- 
भना चाहिये । 

इसकी पहली परिपाटी मे पूरे सौ दिनि 
लगे, जिसमे पच्चीस दिन पारणेकेश्रौर 
पिचहत्तर दिन तपस्याके हुए 1 क्रम से इतने 
ही दिन दूसरी, तीसरी एव चौथी परिपारी के 
हए । इस तरह इन चारो परिपारियो का 


सम्मिलित काल एक वषे, एक मास श्रौर दस्‌ 
दनिका हरा । 


चखा अरध्ययन समाप्त 
सातवां अ्रध्ययन 
सूत्र १ 


इसी प्रकार बीरकृष्णा का श्रध्ययन 
भौ समना चाहिये 1 
विशेषः--यह महत्‌ ` तोभद्र तपः 
कमं को ` ˆकार करके विचरने 


लगी । वह्‌ जेसेः--उपवास किया, करके 


स्वेकामगुरणयुक्त पाररणाए किया, करके 
बेला किया, करके 


सर्वेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
तला क्था, करके 


सर्वेकामगुखयुक्त पारख किया, करके 


पहली एव दूसरी परिपाटीमे पारणे मे 
विगय का व्याग कर दिया 1 तीसरी परिपाटी 
भे षार्णेमे विगयके लेपमाचकाभीत्याग 
कर दिया । चौथी परिपादी मे भायस्बिल 


क्या! 


इस रकार इस तप की सूवोक्त विधिसे 
श्रार्या महासेन कृष्णा ने श्राराधना की श्रौर 
अन्त मे सलेखना-सथारा करके सभी कर्मो 
काक्षयकरवे सिद्धबुद्धश्नौर मूक्तहो गई । 

इसी प्रकार सातवा बअ्रघ्ययन वीर सेन 
कषणा आर्या का भी समना चाहिये । यह्‌ 
भो श्रेणिक राजा की छोटी रानी एव कौणिक 


२०८ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 

अदुमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अटुखटाइ करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखिय पारेइ, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
छु करेइ करित्ता 
सव्वकामयगुणियं पारेड, पारित्ता 
अद्म करेड, करित्त 
सव्व कामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेड, करित्ता 
सब्वकामगुरियं परेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरियं पारेड, पारिक्ता 
चोह्समं करे, करित्ता 
सब्वकामगुखिय पारे, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सब्वकामगुरियं परेड, पारित्ता 
अहारसमं करेड, करित्ता 
सब्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बीसदमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
बावीसइमं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
चउवीसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकाम॑गुरियं पारेइ, पारित्ता 


[ स्तिरि भ्रन्तगडदसाग्रः 
[ संस्कृत दाया ] 


ग्रष्टमं करोति, कत्वां 
सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
ग्रष्टो षष्ठानि करोति, कृत्वा 


सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 


सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठ करोति, कृत्वा 


स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुखित पारयति, पारयित्वा, 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
स्वकामगुखितं पारयति पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडश करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्र्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं करोति, कत्वा 
सर्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
ह तितमं करोति, कत्वा 
स्वेकासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुनिशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


श्रष्टम वर्गश्र १] 
[ हिन्दी शब्दाथे ] 


तेला किया, करके 

"कामगुरयुक्त पाररणा किया, करकं 
श्राठ वेले किये, करके 
स्वेकामगुरायुक्त पार किया, करके 
उपवास किया, करके 
स्वेकामगुखयुक्त पारसा किया, करके 
बेला किया, करके 


ˆकामगुरयुक्त पारा किया, करके 
तेले का तप किया, करके 
स्व॑कामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
चौला (चार उपवासं) हए 17, केरके 

-कामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 
सवेकासगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
छ उपवास किये, करके 


सवकासगुरयुक्त पारा किया, करके 
सात उपवास किये, करके 


सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
भ्राठ उपवास किये, करके 
स्वेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किथा, करके 
दस उपवास किये, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, 
ग्यारह उपवास किये, करके 
स्चकामगुरणयुक्त पाररषा किया, करके 


[ २०६ 
[ हिन्दी प्रथं | 


तेला किया, सर्वकामगुणयुक्त अर्थात्‌ 
इच्छानुसार विगय सहित पारणा क्रिया; 


फिर श्राठ बेल कयि ग्रौर सवैकामगण- 
युक्त पारणा किया, 


फिर उपवास किया शओ्रौर सवंकामगुण- 
युक्त पारणा किया, 


बेलले की तपस्या की श्रौर सवंकामगूणयुक्त 
पारणा किया, 


तेला किया 


ग्रौर सवंकामगुणयुक्त 
पारणा किया, 


दशम श्र्थात्‌ चोले कौ तपस्या कौ ओर 
सवेकामगुण पारणा किया, 


द्रादशम- पचोला किया श्रौर सर्वकाम- 
गुण पारणा क्रिया, 


चतुद॑श- छः का तप किया रौर सवं- 
कामगुण पारणा किया, 


षोडशम- सात का तप किया श्रौर सर्व॑- 
कामगुण पारणा किया, 


भ्रष्टादश- श्राठ का तप किया ओर सर्व- 
कामगुण पारणा किया, 


नवका त्प क्रिया श्रौर सवंकामगुणा 
पारणा किया, 


दस का तपक्रिया, श्रौर सर्वेकामगुण 
पारणाक्तिया, 


ग्यारह का तप क्याश्नौर सर्वकामगुण 
पारणा किया; 


२१० | 
[ मूल सूत्र षाठ | 
छन्वीसइमं करे, करित्ता 
सव्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
ग्रहरावीसदमं करेइ, करिता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
तीसदमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बत्तीसइम करे, करिता 
सबग्वकामगुरियं पारेडः पारित्ता 
चोत्तीसइम करेइ, करित्ता 
सव्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीस छट्ादं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसदमं करेड, करित्ता 
सब्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
बत्तीसइमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
तीसदइमं करेद, करित्ता 
सव्वकामगुरिएयं पारेड, पारित्ता 
अदरावीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
छन्नीसडइमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
-चउनीसदमं करेड, करिता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
ावीसडइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
-बीसडइमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरिभ्रः साभ्नो 
[ सस्कृत छाया | 


षड्विंशति ` करोति, कृत्वा 
स्वेकामगरुरितरं पारयति, पारयित्वा 
ग्रष्टाविशतितमं करोति, कत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
त्रिशतितमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्ातरिसत्तमं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्त्रि शत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्त्रंशत्षष्ठानि करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
चतुस्त्रंशत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्ना 
हात्निशत्तमं करोति, कृत्वा 
स्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चिशत्तमं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरिषतं पारयति, पारयित्वा 
ग्रष्टाविशरि ` करोति, कृत्वा 
सर्वंकामग्‌रितं पारयति, पारयित्वा 
षडविशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुरं तितमं करोति, कृत्वा 


सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दरा तितम करोति, कत्वा 
सर्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं करोति, कृत्वा 
"कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


श्रष्टम वर्ग, श्र० १ ] 
[ हिन्दी शब्दार्थे |] 


बारह का तप किया, करके 
स्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
तेरह उपवास किये, करके 
सर्वंकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करक 
चौदह उपवास किये, करकं 
` कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
पन्द्रह उपवास किये, करके 
`कामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
सोलह उपवास क्रिये, करके 
` कामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
चौतौस बेल्ते किये, करके 
गुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
सोलह्‌ की तपस्या कौ, करके 
` कासगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
पन्द्रह की याकी, करके 
सर्वकामगुरणयुक्त पाररए किया, करके 
चौदह को तपस्या को, करके 
` केामयुरयुक्त पारणा किया, करके 
तेरह की तपस्या की, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
बारह उ किये, करके 
` कामगुणयुक्त पारा किया, करके 
ग्यारह उपवासं का तप किया, करके 
सवेकामगुरखयुक्त पारणा किया, करके 
दस का तप किया, करके 


स्वंकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 


सवेकाभमुरणयुक्त पारणा किया, करके 


[ २११ 
[ हिन्दी ग्रथ ] 


बारह कातप किया भ्रौर स्वंकामगण 


| किया, 


तेरह का तप किया भ्रौर सवेकामगुण 


पारणा किया, 


चौदह का तप किया म्रौर सर्वकामगुण 


पारणा किया, 


पन्द्रह का तप किया ग्रौर स्वंकामगुण 


पारणां किया, 


सोलह का तप किया मरौर सर्वकामगुर॒ 


पारणा किया, 


चौतीस वेले किए रौर सवंकामगुण 


पारणा किया, 


फिर सोलह का तप किया श्रौर सर्वकाम- 


गरुण पारणा करिया, 


पद्रह्‌ कातप किया प्रौर सर्वेकामगुण 


पारणा किया, 


चौदह का तप किया श्रौर सर्वकामगरुण 


पारणां किया, 


तेरह का तप किया भ्रौर सर्वैकामगुण 


पारणा किया, 


बारह कातप क्या भ्रौर स्व॑कामगुख 


पारणा किया, 


ग्यारह का तप किया भ्रौर सर्व॑कामगुण 


पारणा किया, 


दस का तप किया भ्नौर सर्वकामगुण 


पारणा किया, 


नवकात्तप क्या श्नौर सर्वेकामगण 


पारसा किया, 


२१२ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


श्रहारसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चोहसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिगयं पारेड, पारित्ता 
बारसमं करेड, करित्ता, 
सव्वकामग्‌ खियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
अटुमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
खट करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चचउत्थं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
अट्ठखट्ादं करेइ, करिता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
प्रुमं करोड, करित्ता 
सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता 
खट्ठं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिियं पारेड, पारित्ता 
-चउत्थं केरेड, करिता 
सव्वकामग्‌ रियं पारेड, पारित्ता 
एवं खलु एसा रयरावलीए 
तवोकम्मस्स पठमा परि #, 
-एगेरं सवन्छरेणं तिहि मासेहि 


[ सिरि भ्न्तगडदताभध्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 

 कामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 

` कामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदेशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दा ` करोति, कृत्वा 
सवेकामग्‌ रिएतं पारयत्ति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 

मं करोति, कत्वा 

 कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

 कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 

नि करोति, कृत्वा 
` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कत्वा 

` गुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 

-कामगुरि तं पारयति, पारयित्वा 
एवं खलु एषां रत्नावल्याः 
तपः कर्मणः प्रथमा परिपारी, 


एकेन संवत्सरेण त्रिभिमसिः 


श्रष्टम वर्मे भ्र° १ ] 
{[ हिन्दी शब्दार्थं | 


-श्राठ उपवासं किये, करके 
सवैकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
सात का तप किया, करके 
सर्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
छः उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुरथुक्त पारणा किया, करके 
पाच उपवास किये, करके 
कामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
चार का तप किया, करके 
स्वेकामगुणयुक्त पाररणा किया, करके 
तीन उपवास किये, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
चेले का तप किया, करके 


ˆकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


` कामगुरणयुक्त पाररणण किया, करके 
राट बेले किये, करके 


` कामगुरणयुक्त पारा ह 1, करके 
तेला क्रिया, करके 


सवेकामग्‌ युक्त पारां किया, | 
बेला क्रिया, करके 

सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
स्वेकामगुरणयुक्त पाररणा किया । 

इस प्रकर इस रत्नावली 

तपः कमं की प्रथम परिपाटी की 

एक वषं तोन महीने 


| २१३ 
[ हिन्दी म्रथं | 
ग्राठ कातप किया नौर सर्वकाम गुण 


पारणा किया, 


सातका तप किया भ्रौर सवंकामगुण 
पारणा किया, 


खं कातप किया श्रौर स्वेकामगण 
पारणा किया, 


पचोले का तप किया प्रौर सवेकामगुण 
पारणा किया, 


चोले कातप किया म्मौर सवंकामगुण 
पारणा किया, 


तेले का तप किया ग्रौर सवेकामगण 
पारणा किया, 


वेले कातप किया भ्रौर सवंकामगुण 
पारणा किया, 


उपवास का तप किया श्रौर सर्वकामगुण 
पारणा किया, 


ग्राठ बेले किये श्रौर 'सर्वंकामगरुण पारणा 
किया, 


तेला किया शौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


षष्ठ- बेला किया श्रौर सवंकामगुण 
पारणा किया, 


उपवास किया श्रौर सवेंकामगरुण पारणा 
क्या। 


इस प्रकार इस रत्नावली तपः कर्मकी 


प्रथम परिपाटी की काली ्रार्याने माराधनां 
की! 


सूत्रानुसार रत्नावली तप कौ इस भ्रारा- 
घनाकी प्रथम परिपाटी (लड़ी) एक वर्षं 


२१४ ] सिरि भ्रन्तगडदसाग्री 
( मूल सूत्र पाठ ) 
बावीसाए य श्रहोरर्तहि 

श्रहासुत्तं जाव श्राराहिया भवडइ 1४1 


( सस्कृत दाया ) 


। दाविशतिभिश्च श्रहोरात्रः 
यथासुत्र यावतु ्राराधिता भवति ।४\ 


सत्र ५ 


1खंतरं च रगं दोन्चाए 
परिवाडीए चउत्थं करोड, 
करित्ता विगडवञ्ज पारेड, पारित्ता 
छट करेड, करिता 
विगइवञ्न पारेड, पारित्ता 
एवं जहा पडढमाए, वरं 
सव्व पाररणए विगदडइवनज्न' 
पारेडइ जाव भ्राराहिया भवङ । 
तथारणंतरं च रं ए परिवाडीए 
चउत्थं करेइ, करित्ता श्रलेवाडं 
पारेड, 
सेसं तहेव । 
एवं चउत्था परिवाडी, 
रणवरं सब्वपारणषए श्रायबिलं 
पारेडह, सेसं तं चेव । 
पठमम्मि सव्वकामपाररयः, 
बीदयाए चिगइवज्न । 
तइयम्मि अ्रलेवाड, 
भ्रायंजिलग्मो चडउत्थस्मि ।। 
तए णं सा काली श्रज्ना रयणाबली 
तवो ` पंचहि संवच्छरे्हि 
दोहि य मार्सहि अदुनीसाए 
य॒ दिवसेहि ्रहासुत्तं 


तदनन्तरं च खलु हितीयस्थां 
परिपाट्याम्‌ चतुर्थं करोति, 

कृत्वा विकृतिवजं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

विकरुतिवजं पारयति, पारयित्वा 

एवं यथा प्रथमायाम्‌, विशेषः 
स्वेपारणायां विकृतिवजं 

पारयति यावत्‌ श्राराधिता भवति 
तदनंतरं च खलु त्ुतीयायां 

परिपाट्यां चतुर्थं करोति, कत्वा 
श्रलेपकृतं पारयति, 

शेषं तथेव । 

एु . चतुर्था परिपाटी, 

विशेषतः सर्वपाररणा दिने भ्राचामाम्लं 
पारयति, शेषं तदेव । 

म्रथमायां ` कामपारणकम्‌, 
दितीयायां विक्ृरिं म्‌! 

तुतीयायाम्‌ भ्रलेषकृतम्‌, 

श्राचामाम्लम्‌ च चतुर्थ्याम्‌ । 

: खलु सा काली † रत्ना- 
बली तपः कमं पंचभिः संवत्सरः 
द्वाभ्याम्‌ मासाभ्याम्‌ अष्टा 
विंशत्या च दिवसैः यथासूत्रं 


वर्ग, भ्र° १1 
{ दहन्दी शब्दार्थं ] 


व बावीस अहोरात्र से सूत्रानुसार 
यावत्‌ भ्राराघधना की जाती है । 


नन्तर हितीय परिपाटी 
मे उपवास किया, करके 
विगयररहित पाररणा किथा, करके 
वेले का तप किया, करके 
विगय रहित पाररणा किया 1 
शेष प्रथम्‌ परिपाटी के समान \ 
विशेष यह्‌ कि सब पाररें विगय 
रहितं पालते यावत्‌ भ्राराध्ते हैँ! 
तदनन्तर बह त्रुतीय परिपारी 
मे उपवासं करतौ, करके 
लेपरहित पारणा करती है 1 
शेष पहले कौ तरह \ इसी र 
चौथो परिपाटी मे, विशेष, 
पारे भ्रायंबिल 
सेकरतीहै \ शेष 7 प्रकार । 
पहली परिपाटी मे ` कामगुरणयुक्त 
पाररणा, द्वितीय मे विगयरहित 
तीसरी मे लेपरहित श्रौर चौथी 
में श्नार्यरिं से पारा किया । 
इस प्रकार उस काली 
ने रत्नावली तपः कमे की पांच 
वषे दो मास व श्रुाईस 
दिनो मे सुत्रानुसार 





[ २१५ 
[ हिन्दी ग्रथ ] 


तीन महीने ्रौर वावीम्न प्रहोरा्रमे पूर्णं 
कीजातीदहै। 


सुत्र भ 


इस एक परिपाटी मे तीन सौ चौरासी 
दिन तपस्या के एव श्रठासी दिनि पारणाके 
| दै। इस प्रकार कूल चारसौ वहत्तर दिन 


होते हैँ 1४1 


इसके पश्चात्‌ दूसरी परिपाटी मे काली 
आर्या ने उपवास किया रौर विगय रहित 
पारणा किया, बेला किया भ्रौर विगय रहित 
पारणा किया 1 


इस प्रकार यह भी पहली परिपाटी के 
समान है । इसमे केवल यह्‌ विशेष (श्रन्तर) 
हैकिं पारणा विगय रहित होतादहै। इस 
प्रकार सूत्रानुसार इस दूसरी परिपाटी का 
भ्राराघन्‌ क्रिया जाताहै।1 


इसके पश्चात्‌ तीसरी परिपाटी मे वह 
काली भ्रार्यां उपवास करती है ओ्रौर लेप 


रहित पारणा करती है । शेष पहले कौ तरह 
है1 


पेसेही काली रार्याने चौथी परिपाटी 
की भ्राराधना की । इसमे विशेषता यह है 
किं सब पारणे प्रायबिलसे करती ह । शेष 
उसी प्रकार है। 


प्रथम परिपाटी मे सर्वकामगुण एव 
दुसरी मे विगय रहित पारणा किया 1 तीसरी 
मे लेप रहित श्रौर चौथी परिपाटी मे अय 
चिल से पारणा किया । 


२१६ 1 
[ मूल सूत्र पाठ | 


जाव भ्राराहित्ता जेरेव 

चंदा श्रञ्जा तेरेव 
उवागया, उवागच्छित्ता 

चदसं, वदइ्‌ रामस; 
वंदित्ता रमंसित्ता, 
बर्हाहि चउत्थचट्‌ठ्ट्ठम- 
वसमदुवालर्सोह तवोकम्मेहि 
ग्रप्पाणं भावेमाणी विहरइ ।५। 


तएणंसाकाली 

तेरणं ्रोरालेख जाव धम- 
खिसंतया जाया यावि हौत्था । 
से जहा रणामएं इंगाल सगडी 
वा जाव सुहुयहुयासखे 

इव भासरासिपलिच्छण्णा 
तबेणं तेएरणं तवतेयस्िरीए 
्रईव अरईव उवसोभेमारी 
चिटूइ ।६। 


तए णं तीसे कालीए अ्रज्ाए 
भ्रण्णया कयाइं पुव्वरत्ता- 
वरत्तकाले श्रयमज्मत्थिए, 
जहा खंदथस्स चिता 

जाव श्रत्थि उदे कम्मे, 
बले, वीरिए पुरिसक्कार-पर- 
क्कमे, सद्धाधिर्ई-संवेगे वा 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रोः 
[ सस्क्रत खाया | 


यावत्‌ श्राराध्य यत्रैव 
्रा्यचदना श्रार्या तत्रैव 
उपागता, उपागत्य 
्ार्याचन्दनां वन्दते नमस्यति 
वन्दित्वा नमस्यित्वा, 

बहुभिः चतु्थंषष्ठाष्टम- 
दशमद्वादशभिः तपः कर्मभिः 
रात्मानं भावयन्ती विहरति ।‰। 


सुन १ 


ततः खलु सा काली श्रार्या 
तेन उदारेरण या . धमनि- 
संतता जाता चाप्यभवत्‌ । 
तइ यथा नाम भ्रंगारशकटी 
बा यावत्‌ सुहुतहूता 

इव भस्मराशिप्रतिच्छन्ना 
तपसा तेजसा तपस्तेजः धिया 
च अ्रतीव श्रतीव उपशोभमाना 
तिष्ठति 1६। 


सत्न ७ 


ततः खलु तस्याः काल्याः 
याः श्रन्यदा कदाचित धूवं- 
रा्नापरराच्रिकाले श्रयभध्यासः सं 
यथा स्कदकस्य चिता 
यावदस्ति उत्थानं कर्म, 
“ वीर्यम्‌ पुरुषकारः परा- 
: ्रद्धाधुतिः संवेगः वा 


वर्ग, भ्र १ 1 
{ हिन्दी शब्दार्थं } 


यावत्‌ श्राराधना कौ, करके जहां 
श्रायेचंदना † थी वहाँ 

वह्‌ श्राई, श्राकर्‌ भ्रार्या चंदना 

को उसने वन्दना नमस्कार 

किया, वन्दन नमस्कार करके 

बहुत से उयवास बेले, तेल, 

चौले पंचोले श्रादि तपसे ्रात्माको 
भावित करती हई विचरने लगी ।५। 


[ २१७ 
( हिन्दी घ्रे } 


इस भाति काली प्रार्या ने रत्नावली तप 
की पाच वपे दो महीने ग्रौर प्रठावीस दिनों 
मे सूत्रानुसार यावत्‌ श्राराधना पूर्णं करके 
जहाँ श्राया चदना थी वह ग्राईग्रौर श्रार्या 
चेदना को वदना नमस्कार किया। 


फिर बहुत से उपवास, वेले, तेते, चार 
पाच श्रादित्तपसे श्रपनी श्रात्माको भावित्त 
करती हुई विचरने लगी ।५। 


सुन्द 


तपस्या के बाद वह्‌ काली श्रार्था 

उस प्रधान तपस्यासे तु सुख गई 
शरोर उसकी घमनियां दीखमे लगी 1 
जसे कोयले की भरी गाड़ी मे चलते 
हए आ्ाचाज निकलती है वैसे ही उनकी 
हडियां कड कड बोलने लगी, यावत्‌ 
भस्म से दको हई सुहृत श्रनि 

के समान तपस्या के तेज 

से श्रतीव शोभायमान थी ६१ 


इतनी तपस्या करने के बाद काली श्रार्या 
उस परधानं तपस्या से यावत्‌ सुख गई श्रौर 
उसकी खुली नसे दिखने लगी 1 जैसे कोयले 
से भरी गाड़ी मे चलते समय भ्रावाज निक- 
लती है वैसे उरते वैरतते चलते फिरते काली 
भ्ार्या की हड्या भी कड कड बोलने लगी 
यावत्‌ फिर भी होम की हुई ग्नि के समान 
एव भस्मसे ढकी हुई आग जैसे भीतरसे 
प्रज्ज्वलित रहती है, वैसे तपस्या के तप तेज 
की शोभासे आर्या काली का शरोर अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा था ।६। 


सूजन ७ 


फिर उसी काली श्रार्या को श्रन्य 
किसी दिन रात्रि के पिले प्रहर 

मे यह्‌ विचार उस्पश्च हुग्रा 

स्कंदक के समान चिन्तन हुश्रा कि 
जब तक शरीर मे उत्थान कमे, बल, 
बोये श्रौर पुरुषाकार पराक्रम है 

(मन भे) शद्धा धैर्यं एवं वैराग्य 


फिर एक दिन रात्रि के पिले प्रहरमे 
काली ्रार्याके हृदय मे स्कन्दक मुनि के 
समन इस प्रकार विचार उत्पन्न हुश्रा-"इस 
कठोर तप साधनाके कारणमेरा शरीर 
प्रत्यन्त कृश हो गया है तथापि जब तक मेरे 
इस शरीर मे उत्थान, कम, बल, बयं श्रौर 
पुरुषाकार पराक्रम है, मन मे शद्धा, धैयं एव 
वैराग्य है तव तकं मेरे लिए उच्चितदहै कि 
कल सूर्योदय होने के पश्चात श्राय चदना 


२१८ ] 
[ मूल सूत्र पार ] 


ताव मे सेयं कल्लं जाव 
जलंते श्रजनचंदरणं ग्रज्जञ 

्रापुच्छित्ता श्रज्नेचंदणाए 

्रज्नाए श्रन्भणुण्णायाए 
समाखीए संलेहरणा भूसरा- 
भूसियाए भत्तपारपडियाईइ 
व्खियाए कालं श्रणवकंलमारणीए 
विहरित्तए त्िकटु, 

एवं सपेहेड, स्पेहित्ता 

कटल्‌ जेखेव श्रञ्नचंदरणा 
अञ्जना तेरेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता 

अज्जचंदरणं भ्रज्ज वंद, 
रणमंसडइ, वंदित्ता मंरिं 1 
एवं वयासी- 

“इच्छामि रं अज्नाश्रो ! 
तुर्ग्महि अरन्भणुण्खायाए 
समारणीए संलेहणा जाव 
विहरित्तए 1" 

“श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 

मा "पडिबंधं करेह्‌ 1" 

तश्रो काली श्रना चंदणाए 
अ्रन्नाए श्रन्भणएुण्णाया 
समारणी सलेहरणाभ्छसरणा 
सिया जाव विहरइ । 
साकाली 1 अ्रज्नचदरषाए 
श्रज्नाए श्र॑तिए सामाइय- 


[ सिरि श्रन्तगडदताश्रो 
[ सस्कृत छाया |] 


तावत्‌ मे श्रेयः कल्ये याववु 
ज्वलति श्राय॑चंदनाम्‌ श्रार्याम्‌ 
श्रापुच्छं य भ्रायचंदनया 
्रायंया श्रम्यनुज्ञातायाः 
सत्याः संलेखना जोषणा- 
जुष्टाया भक्तपान प्रत्याख्या- 
तायाः कालमनवकाक्न्त्याः 
विहतु म्‌ इति कृत्वा 
एवं सप्रे्षते, संप्रकष्य 
कल्यं यत्रैव श्रायेचंदना 
श्रर्या त्रैव उपागच्छति, 
उपागत्य 
प्रा्यचंदनाम्‌ भ्रार्याम्‌ वन्दते 
नमस्यति, वंदित्वा नमस्यित्वा 
एवमवादीतु- 
“इच्छामि खलु हे घ्रार्या 1 
युष्माभिः अभ्यनुज्ञाता 

0 सलेखलना यावतु 
विहतु म्‌ ॥** 
“यथासुखं देवानुधिया 1 
मा ध्रतिबधं कुर ।" 
ततः काली ¶ भ्रा्यचदनया 
श्रार्यया म्रभ्यसुक्ञाता 
सती संलेखना जोषरण- 
जुष्टा यावद्‌ विहरति । 
सा कालौ श्रार्या श्रार्यचंदनायाः 
ग्रार्यायाः अन्तिके 


वरे ्न १] 
[ हिन्दी शब्दाथ । 

है तब तक 
सुभ योग्यहै कि कल 
५ तदय के पश्चातु ्रायंचंदना 
भ्रर्या को पुदकर श्रार्यं चन्दना 
की श्राज्ञा प्रप्त होने पर 
संलेखना भूसरणा को 
सेवन करती हुई भक्त- 
पान का त्याग करके मृत्यु को 
नहीं चाहती हई विचरण करू, यहं 
विचार किया, करके सूर्योदय होते 
हौ जहां पर श्रायचंदना श्रार्या 
थी वहां पर भ्रई, भ्रौर भ्राकर 

` चेदना श्रार्या को वंदना नमस्कार 
करती है । करके इस प्रकार बोली- 
“हि श्राय ! श्रापकी श्राज्ञा प्राप्तकर मै 
संलेखना करती हुई विचररए करना 
चाहती ह ॥* (तब भ्रां चंदना 
भ्ार्या ने कहा ) -“हे देवानुप्रिये ! 
जिस भ्रकार सुख हो वैसे 
करो ) सत्कार्ये साधन मे 
विलम्ब मत करो 1" 


तब काली ग्र्या श्रा्यंचंदना 

श्रार्या से ्रान्ञा प्राप्त होने पर 

संलेखना भूसरणा को सेवन 

करती हुदै यावत्‌ चिचररण करने लगी 
उस काली ्रार्या ने श्रार्यचेदना 

ग्रार्या के पास सामाथिकादि 


{ २१९ 
[ हिन्दी रथं ] 


भ्रार्या को पूचधकर उनकी श्राज्ञा प्राप्त होने पर 
सलेखना भूषणा का सेवन करती हुई 
भक्तपान का त्याग करके मृत्यु को नही 
चाहती हुई विचरण करू 1" 


एेसा सोचकर वह्‌ अरभले दिन सूर्योदयं 
होते ही जहा भ्रायंचदना थी वहा भ्राईग्रौर 


्रर्येचदना को बन्दना नमस्कार कर इस 
प्रकार बोली- 


“हे आये । श्रापकी श्राज्ञा हो तो मै सले- 
खना भूषणा करते हए विचरना चाहती ह 1" 


भ्रायंचदना- “ह देवानुप्रिये । जसा तुम्हे 
सुख हो, वैसा करो । सत्कार्यं साधन मे 
विलम्ब मत करो 1" 


तने भ्रायं चदना की आज्ञा पाकर काली 


भार्या सलेखना भूषणा से यावत्‌ विचरन 
लगी । 


२२० | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


माइयाईं एक्कारस श्रंगादं 
प्रहि्नित्ता बहूुपडिपुण्णणाइं 
अदु संवच्छराइं सामण्ण- 
परियागं पाउणित्ता मासियाषए 
सलेहरणाए म्रप्पाणं ूसित्ता 
साद भत्ताईं ्रणसखाए 
दछेदित्ता जस्सट्राए कौरड 
रणग्णभावे जाव चरिमुस्सास 
रणीसारसेहि सिद्धा ।७। 


[ सिरि श्रं 
[ सस्कृत छाया | 


सामायिकादीनि एकादशांगानि 
अ्रधोत्य बहूप्रतिपुरणदि 
श्रष्टसंवत्सराचु (यावत्‌) श्रामण्य 
पयपिं पालयित्वा मासिक्या 
संलेखनया श्रात्मानं जुष्ट्वा 

षष्ठि भक्तानि अ्रनशनेन 

चित्वा यस्यार्थाय क्रियते 

नग्नभावः (स्थविरकत्पित्वं) यावतु 
चरमेरुच्छं नासनिश्वासेः सिद्धा ।७\ 


इति भथम श्रध्ययन 


द्वितीय अध्ययन 


उक्वे ग बीयस्स श्र रणस्स 1 
एवं खलु जंतर ! तेणं कालेणं 
तेरणं समएरणं चंपा रणामं 

रणथरी, पुण्णभदट्‌ चेदएु, 
कोरि राया) 

तत्थ णं सेखियस्स रण्णो 

भज्ना कोरियस्त रण्यो 
चुल्लमाउया सुकालो 

रामं देवी होत्था । 

जहा काली तहा 

सुकाली वि रिक्खंता, 

जाव बर्हि चउत्थ जाव 

श्रप्पाणं भावेमारगी विहरडइ । 
तएरणं सा सुकाली 7? 
अण्णया कयाईं जेखेव  चंदरणा 


उत्क्षेपकः द्वितीयस्य श्रध्यय 
एवं खलु जन ! तस्मद्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये चम्पा नामा 
नगरी पुरंभद्र' चेत्यम्‌ 
कूरिगको राजा ( पवृ) । 
तत्न खलु श्रेखिकस्य राज्ञः 
भार्या कोरिकस्य राज्ञः 
कषुद्धमाता सुकाली 

नामा देवी श्रभवत्‌ । 

यथा काली तथा सुकाली 

प्रपि निष्कान्ता 

यावत्‌ बहुभिः चतुर्थः यावत्‌ 
श्रात्मानं भावयन्ती विहरति । 
ततः खलु सा सुकाली भ्रार्या 
श्नन्यदा कदाचितु यत्रैव आआयेचन्दना 


ग्रो 


अष्टम वर्मे ० २] 
[ ह्िन्दो शब्दाथं | 


र्यारह रंगों क श्रध्ययन करके पूरे 
श्राठ वषं तक श्रम पर्याय का पालन 
करके एक मास कौ संलेखना से 
भ्रात्मा को रूषित करके साठ भक्त 
का श्रनशन पूरणंकर जिस हेतुसे 
संयम ग्रहणा किया श्रपरिग्रहु मावसे 
यावतु उसको श्नन्तिम 

श्वासोच्छं वास से पुरकर सिद्ध- 

बुद्ध मुक्त हो गई 1७1 


[ २२१ 
[ हिन्दी ब्र्थं | 


काली श्रार्याने भ्रां चन्दनवाला भ्रार्मा 
के पास सामायिकं अदिं ग्यारह भ्रमो का 
ग्रघ्ययन किया ग्रौर पूरे ग्राठ वपं तक चारित्र 
धमे का पालन करके एक भास कौ सनेखना 
से श्रात्मा को दूषित कर साठ भक्त का श्रन- 
शन पूर्ण कर जिस हेतु से सयम प्र्हण किया 
था श्रपरिग्रह भाव से यावत्‌ उसको भ्रन्तिमि 
श्वासोच्छवास तक पूर्णं कर वह्‌ काली प्रार्य 
सिद्ध-बुद्ध भौर मुक्त हो गई।७। 


इति प्रथम अध्ययन 
द्वितीय अध्ययन 


दूसरे श्रध्ययन का उत्क्षेपक है ! 
इस भ्रकार हे जम्डर ! उस काल उसं 
समयमे चम्पानामकी 

नगरी, पुरभद्र नामक उद्यान 

श्रौर कोणिक राजाय) 

उस नगरी मे श्वेरएिक राजा 

की भार्या भौर कौरििक 

राजा कौ छोटी साता 

सुकालो नाम की रानी धी \ 

काली की तरह सुकाली भी प्रत्रजित 
हुई तथा बहुत सारे उपवास 

रादि तपसे श्रात्मा को भावित्त 
करती हुई विचरने लगी । 

तव वह्‌ सुकाली श्रार्या 

न्य किसी दिन जहो ्रार्यचन्दना 


दूसरे भ्रध्ययन का उत्क्षेपक । 


श्री जम्बु स्वामी-“"हे पूज्य । म्राव्वे वैके 
दूसरे प्रध्ययनमे प्रभु महावीरने स्याभाव 
करे ह? कषाकर बताये 


श्री सुधर्मा स्वामी- “हे जम्बू! इस प्रकार 
उस काल उस समयमेचपा नामं की एक 
नगरी भी वहा पूर्णभद्र उद्यान थां भ्नौर 
कौणिकनामका राजा वहा राज्य करता 
था। उस नगरीमेश्रोणिक राजाकी रानी 


- | श्रौर कौणिक राजा की छोटी माता सुकाली 


नामकीदेवी थी। 


काली की तरह सुकाली भी प्रव्रजित हुई 
ग्रौर बहत से उपवास श्रादि तप से भ्रात्मा 
को भावित करती हुई विचरने लगी । 


फिर वह सूकाली श्रार्यां अन्यदा किसी 
दिन श्रये चन्दना के पास श्राकर इस भकार 


२२२ 1 
[ मूल सूत्र पाठ | 


अज्जा जाव “इच्छामि रणं श्रञ्जाग्रो ! 
तुर्भाह अन्भणुण्णया 

समारणी करणगावली 

तवोकम्मं उवसंपन्नित्ताणं 
विह्रित्तषए ॥'" 

एवं जहा रयरावली तहा 
कंरगावली वि 

रवर तिसु 

ठाणेसु म्रटुमाहं करेड, 

जहा रथराबलीए खदा । 
एक्काए परिनाडीए संवच्छरो, 
पचमासा बारस य म्रहोरत्ता 
चउण्हं पच वरिसा 

रव मासा अरटूारस दिवसा, 

सेसं तहेव, रव वासा परियास्नो । 
जाव सिद्धा \२। 


[ सिरि श्रन्तगडदसाप्रो 
[ सस्कृतं छाया ] 


श्रार्या यावतु “इच्छामि खलु भ्रार्या 1 
युष्माभिः श्रभ्यनुज्ञाता 

0 कनकावली 
तपः कमं उप ` 
वहतुम्‌ । 
एवे यथा रत्नावली (तपः कृतं) तथा 
कनकावली तपः रपि (विहितम्‌) 
विशेषस्तु (कनकावल्यां ) त्रिषु 
स्थानेषु श्रष्टमानि करोति, 
यथा रत्नावल्यां षष्ठानि 
एकस्यां परिपाद्यां संवत्सरः 
पचमासाः हा च श्रहोरात्राः 
चतुषु (परिपाटीसु) पंच वर्षणि 
नवमासाः श्रष्टादश टि 7 
शेषं तथव, नव॒ शि पर्यायः । 
यावत्‌ सिद्धा । 


इति दितीयाध्ययनः 


रथ तरतीयाध्ययनः 


एवं महाकाली वि । 

रनर खुडडाग सोहरिक्कोलियं 
तवोकम्म उवसंपन्नित्तारणं 
विहरइ । तं जहा- 

चउत्थं करेड, करिता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चहु करेइ, करित्ता 


एवं महाकाली रपि । 
विशेषस्तु क्षुल्लक सिह निष्कीडित- 
तपः कमं उपसंपद्य 
विहरति । था- 
चतुर्थं करोति, कत्वा 

*कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्ता 


वर्म, च्र २, | 
[ हिन्दी शब्दां ] 


श्राया थौ वहाँ राई 
श्रौर कहने लगी-- "हि म्नायं 1 
मे चाहती हः कि भ्रापकौ प्राज्ञा 
प्राप्तकर कनकावली तप को 
भ्रगीकर करके विचरण करू 1“ 
जैसे श्रार्या ने रत्नावली तप किया 
वैसे ही कनकावली तपं भी किया \ 
विशेषता यह कि तीनो स्थानो पर 
तेले का £ 17! जसे रत्नावली 
तप में जहां बेले किये जाते है । 
एक परिपाटी एक ` पांच 
सहीने बारह श्रहोरात्न लगते हैँ । 
चारो, परिणाटियो से, पोच वषं 
नव मास रह दिन लगते हैँ । 
शेष वेसे ही \ नौ वषे पर्याय, यावत्‌ 
सिद्ध हौ गई । 


[ २२३ 
[ हिन्दी प्रथं | 


॑ दे रर्ये । ्रापकी प्राज्ञा होने पर 
नै कनकावली तप को अ्रगीकार करके 
विचरना चाहती हं ।' 


सती चदना की आज्ञा पाकर रत्नावली 
के समान सुकालीने कनकावलीततपका 
श्राराघन किया । विशेपता इसमे यह थी करि 
तीनो स्थानो पर ग्रष्टम==तेले किये जवकि 
रत्नावेली मे षण्ठ=वेले किये जाते है । एक 
परिपादी मे एकं वपे पाच महीने भ्रौर वारह्‌ 
रहो रात्रिया लगती इस एक परिपाटी 
मे =८दिनिकापारणाग्रौर १ वपर मास 
१दिनिकातप होता है। चारो परिपाटी 
का काल-पाच वषं, नव महीने मौर अठारह 
दिन होतेहै। शेप वर्णन काली भ्रार्या के 
समानदहै। नव वषे तक चारित्र का पालन 


कर यावत्‌ वह भी सिद्ध, बुद्ध श्रौर मूक्त 
हो गई । 


इति द्वितीय अध्ययनं 


त्रुतीय अ्रघ्ययन 


इसो तरह महाकाली भी 


क्शिष यह्‌ - लर्घसहनिष्कोडित 
तप को भ्रंगीकार करके 


विचरने लगी ! जसे कि 
उपवास किया, करके 


स्वेकाएलगुरयुक्त पारणा क्रिया, करके 
चेला किया, करके 


श्री जम्ब स्वामी- “भगवन श्राठवे वभे 
के तोसरे श्रघ्ययन का प्रभु महावीर ने क्या 
भावे बताया है 2" 


भराय सुघर्मा- “तीसरे अध्ययन मे महा- 
काली का वरणेनहै1 उसने भी कालीके 
समान दीक्षा ली, इसमे विशेषता इतनी है 
कि महाकाली ने ल्घुखिह निष्क्रीडित तप 
की आराधना की, जो इस प्रकार है-- ' 


२२४ | 
[ मूल सूत्र पाठ | 


सन्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगरुणियं पारेड, पारित्ता 
श्रटुमं करेड, करिता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
टु करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
्ट्ठमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड पारित्ता 
बाल ` करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
चउदुसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
बारसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करिता 
सन्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
चउद्समं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
श्रहरारसम करद, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि भ्रनतगडदसाश्रोः 
[ सस्कृत दाया ] 


स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं क रोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
सवेंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

 कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 

` करोति, कृत्वा 

स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कत्वा 
सर्वकासगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कत्वा 
स्वंकासगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदेशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशम्‌ करोति, कत्वा 
सर्वकामगरुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सवकामगुखितं षारयत्ति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्ना 
षोडशं क रोति, कृत्वा 

"कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


वर्ग, ०३ ] 
{ हिन्दी शब्दां | 


` कामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
स एलगुखित पारसा क्था, करके 
तेला किया, करके 
सवेकाभगुरित पारणा किया, करके 
देला किया, करकं 
स्वंकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
चौला किया, करके 
` कामगुरणयुक्त पारणां किया, करके 
तेला किया, करके 
सर्वकामगुरणएयुक्त पाररएणए किया, करके 
पंचौला किया, करकं 
` कमगुखित पाररणा किया, करके 
चार उपवास किये, करके 
सर्वकामगुखणयुक्त पारणा किया, करके 
छः उपवास कथि, करके 
स्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करकं 
सवेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास कयि, करके 
सर्वेकामग्‌ खयुक्त पारण किया, करके 
छः उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
श्रार उपवासं किये, करके 
स्वकामगुखयुक्त पारणा क्त्या, करके 
सात उपवास क्ये, करके 
सवेकामगुरित पारणा करिया, करके 


[{ २२५ 
[ हिन्दी अर्थं ] 


उपवास किया ग्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया । 


वेला किया भ्रौर सवेकामगुणा पारणा 
किया। 


उपवास किया म्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया 1 


तेला किया श्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया। 


वेला किया ग्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया! 


चौला किया ग्रौर सवेंकामगुण पारणा 
किया । 


तेला किया म्मौर सर्वकासगुण पारणां 
किया 


पचिका तप किया श्रौर सवेकामगुण 
पारणा करिया । 


चौला किया भ्रौर सर्वेकामगुण पारणा 
किया। 


ख कि श्रौर स्वेकामगुण पारणा 
क्रिया। 


पाच कयि ओर सवेकामगण पारणा 
किया । 


सात कयि ओर स्वैकामगुण पारणां 
क्रिया 1 


चह कयि प्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया । 


भ्राठका तप किया श्रौर सवेकामगुण 
पारणा क्रिया । 


२२६ ] 
[ मूल सूत्र पाठ | 


बीसइमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेडः, पारित्ता 
प्रहारसमं करेद, करित्ता 
सनव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
बीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुिय पारेइ, पारित्ता 
अद्ारसमं करेइ, करित्ता 
सव्लकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
चउहसमं करेड, करिता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
जारसमं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
'चउहसमं करोड, करित्ता 
सब्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
दसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरिय पारे, पारित्ता 
बार ` करेडः करित्ता 
सब्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
अटुम करेइ करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेद, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारे, पारित्ता 


छदः करे, करित्ता 


[ सिरि भ्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत छाया | 


विंशतितमं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगरुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विश्षतितमं करोति, कत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरिणतं प्रयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सवेंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्राद _ करोति, कत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदंशम्‌ क रोति, कृत्वा 
स्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं क रोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 

सर्वैकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
्रष्टमं करोति, कत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

सवंकामगुखि पा- 

षष्ठं करोति, 


वें श्र० २ ] 
[ हिन्दी शब्दाथे ] 


नौका तप किया, करक 
` कामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
श्राठ उपवास किये, करके 
कासगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करष्ठ 
स्वेकामगुणयुक्त पाररा किया, करके 
उपवास क्ति, करके 
` कामयुरणयुक्त पारा किया, करके 
्राठडउषप किये, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
छः उपवास किये, करके 
सवेकासगुरयुक्त पाररण¶ किया, करके 
सात उपवास किये, करकं 
` कामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरणयुक्त पारा किया, करे 
छः उपवास किये, करके 
स्चकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
चारं उपवास किये, करके 
सर्वकामरुरयुक्त पाररा किया, करके 
पांच किये, करके 
सवंकामगुण पारसा किया, करके 
तेला किया, करके 
स्वेकामगुरा पारा किया, करके 
चार कयि, करके 


सर्वकामगुख पारणा क्रिया, करके 
बेला किया, करके 


किया, 


किया, 


[ २२७ 
[ हिन्दी त्रयं ] 


सात किये श्रौर स्वंकामगुण पारणा 


नव किया भ्रौर सवेकामगृुण पारणा 
किया। 


ग्राठकिया ्रौर सवेकामगृण पारणां 
किया। 


नव किया मौर सवेकामगण पारणा 
किया 


सात किया भ्मौर सर्व॑कामगुण पारणा 
किया 


भ्राठ किया मरौर सवेकामगुण पारणा 
क्या 


छट किया श्रौर स्वंकामगुण पारणा 
किया, 


सात किया भ्रौर सर्वंकामगुण पारणा 
किया, 


पाच किया भ्रौर सर्वंकामगुण पारणा 
किया, 


छह किया ओर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


चौला करिया रौर स्वंकामगुण पारणा 
किया, 


पाच किया अर स्वेकामगुण पारणा 
किया, 


तेला किया श्रौर स्वेकामगुण पारणां 


चौला किया भौर सर्वेकामगुण पारणा 


२२८ ] 
( मूल सूत्र पाठ )} 


सब्वकामगरुरियं पारेड पारित्ता 
्रटुमं करेइ, करित्ता 
सव्वकासयुरियं पारेड पारित्ता 
चउत्थं, करेइ करित्ता 
सन्वकामगरुरियं पारेड पारित्ता 
चटुः करेड करित्ता 
सनव्वकासगुरियं पारेड पारित्ता 
चउत्थं करेइ करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड पारित्ता-° 
तहेव चत्तारि परिवाडीग्रो, 
एक्काए परिनाडीपएं 

छम्मासा सत्त य दिवसा 1 
चउण्हं दो वरिसा, श्रहावीसा 
य दिवसा 1 

जाव सिद्धा \३। 


[ सिरि श्र ग्रो 
( सस्कृत छाया )} 


सर्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सवंकामगरुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
तथेव चतरः परिपाट्यः, 

एक्रस्या परिपाट्याम्‌ (कालः) 
षण्मासाः सप्त च दिवसाः । 
चतसृणां (परिपाटीनां कालः) 

द्र वषं अष्टाविशतिः च दिवसाः 
(भवन्ति) यावतु सिद्धा ।२। 


इति तृतोयमध्ययनम्‌ 
अथ चतुर्थंमध्ययनम्‌ 


एवं कण्हा वि) 

रणवरं महासीहरिक्कोलियं तवोकस्मं 
जेव सुड्ागं । 

रणवरं चोत्तौसइमं जाव खेयब्वंः 
तहैव ऊसारेव्वं, 

एक्काए परिवाडीएं एगं 

बरिसं, छम्मासा ्रट्ठारसयदि 


॥ 


एवं कृष्णापि । 

विशेषः (एषा) मर्हाासहनिष्कीडितं तपः 
कर्मं (करोति) यथा क्षुह्टकः । 
विशेषः चतुस्तरिंशद्‌ यावन्न तव्यम्‌, 
तथेव उत्सारयितव्यम्‌ । 

एकस्यां परिपाट्या एकम्‌ 

वर्षं षण्मासाः अष्टादश च दिवसाः । 


वर्ग, श्र० २-४] 

{ हिन्दी शन्दाथे 1 
सर्वकामग्‌रए पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 

-कामगुण पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
स्वंकामगुर पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 
स्वैकामगुरण पररा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वैकासगुर पारणा किया, करके 
इसी र चारो परिपाटियां है । 
एक परिपाटीमे दः 
महीने श्रौर सात दिन का समय लगा 
चारों परिपारीकाकालदो 

` श्रौर श्रटरावीस दिन 


होते है \ याबत्‌ सिद्ध हई \३) 


[ २२६ 
{ हिन्दी ्र्थं ] 


बेला किया नौर सवैकामगृण पार्णा 
किया, 


तेला किया ग्रौर सवेकामगृण पारणा 
किया, 


उपवास किया ग्रौर सवैकामगृख॒ पारणा 
किया, 


बेला किया ग्रौर सवंकाममृण पारणा 
किया, 


उपवास किया श्रौर सवेकामगुण पारणां 
किया, 


इसी प्रकार चारो परिपाटिया समभनी 
चाहिये । एक परिपाटी मे छह महीने श्रीर 
सात दिननलगे । चारो परिपारियो का काल 
दो नषेश्रौर श्रह्वानीसर दिन होते है। इस 
प्रकार तप करती हुई भ्रन्तमे श्राया महा- 


काली भो सलेखना करके सिद्ध वुद्ध म्नौर मुक्त 
हो गड्‌ । 


तीसरा अध्ययन समाप्त 


चौथा अ्रध्ययन 


इसी प्रकार कृष्णए रानी भी 
विशेष-महासह्‌ निष्क्रीडित 

किया लर्घुसिह्‌ निष्कीडित के समान 
विशेष-१६ तक तप किया जाता है 
प्रौर उसी प्रकार उतारा जाता है 
एक परिपाटी मे एक वर्ष छः महीने 
रौर श्रटारह्‌ दिन लगे । 


इसी प्रकारकृष्णा रानीक्रा भी चौथा 
म्रघ्ययन समना चाहिय । 


महाकाली से इसमे विशेषता यह्‌ है कि 
इन्होने महासिहनिष्क्रीडित तप किया । लघु- 
सिह निष्करीडित तप से इसमे इतनी विशेषतां 


२३० 1 

[ मूल सूत्र षाठ | 
चउण्ुं छ वरिसा, दो मासा 
बारस य श्रहोरत्ता, 


सेसा जहा कालोए, 
जाव सिद्धा 1४1 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया |] 


चतसरां परिपाटीनां (कालः) षड़्‌ 
वर्षाि द्रौ मासौ-द्वादश च ्रहोरात्नाः 
शेषं यथा काल्याः 

यावतु सिद्धा 1४1 


इति चतुथध्यियनम्‌ 


श्रथ पंचमाध्ययनम्‌ 


एवं सुकण्हा वि, 

वरं सत्तसत्तमियं भिक्ु- 

पडिमं उवसंपज्ित्तारं विहुरइ । 

पटमे सत्तए एव्केक्कं भोयरणस्स 

दत्ती पडिगाहेइ, 

एवकेवकं पारगस्स । 

दोच्चं सत्तए दो दो भोयरणस्स 

दो दो पारणगस्स । 

तच्च सत्तए तिण्णि भोयरणस्त 

तिण्णि पारणगस्स । 

'चउत्थे च, पचमे पंच, 

छद्ढे छ, सत्तमे सत्तए 

सत्तदत्तीश्रो मोयरगस्स पडग्गाहैड, 

सत्तपारागस्स । 

एवं खलु सत्तसत्तमियं 

भिक्लुपडिमं एमूरणपण्णाए 

रादंदिर्णाह, एमे य 

छण्णउएणं भिक्लवासएरणं 

श्रहासुत्तं जाव भाराहित्ता जरेव 
चदरणा श्रज्ना तेरंव उवागया । 
चंदरषं स्रज्ज वंदह्‌, 


~= ~~ 


एवे सुकृष्णापि, 
विशेषः-सम्तसप्तमिकां भिक्षु 
प्रतिमाम्‌ उपसं विहरति । 
प्रथने सप्तके एकंकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्णाति, 
तथा एकंकां पानीयस्य । 
द्वितीये सप्तके ढं भोजनस्य 
द्रे द्वे पानीयस्य । 
तरतीये सण्तके तिलः भोजनस्य 
तिस्रः च पानकस्य । 
चतुर्थं चतस्र.» पंचमे पंच, 
षष्ठे षट्‌, सप्तमे सप्तके 
सप्तदत्तीः भोजनस्य प्रतिगृह्धाति, 
सप्त पानकस्य । 
एवं खलु सप्तसप्तमिका 
भिक्षुप्रतिमा एकोनपं तु 
राजिन्दिवेः, एकेन च 
घण्णवत्या भिक्षाश्तेन 
यथासूत्रं यावद्‌ श्राराध्य यत्रन 
“चंदना श्रार्या तत्रव उपागता ॥ 
श्राय ` नां भार्या वन्दते 


अष्टम वर्ग श्र° ४-५ 1 


[ हिन्दी शब्दाथं , 


चारो परिपाटियों मे ६ वषं दो महीने 
श्रोर बारह श्रहोरात्र लगते है 1 शेष 
काली की तरह ! भ्रन्त मे संलेखना 
करके यह भो सिद्ध हो गई \४। 


[ २३९१ 
[ हिन्दी ग्रथ ] 


है कि इसमे एक से लेकर १६ तक तप किया 


जाता है श्रौर उसी प्रकार्‌ उतारा जाता दै। 
एक 1 मे एक वपं छह महीने ओर 
ग्रठारह,.दिन्‌ लगते है । चारो परिपाय्यो मे 
छह वर्षं दो महीने भ्रौर बारह ्रहौरा््रं 
लगते हे} 


इति चतुर्याध्ययनम्‌ 


श्रथ पचमाध्ययतम्‌ 


इस प्रकार सुङृष्णा भौ 

विशेष--सप्त सप्तनिका 

भि प्रतिमा ग्रहण करके विचरे लगी 
प्रथम सप्तक मे एक एक दत्ती भोजन 
की म्रौर एक एक दत्तौ पानी की 
ग्रहण की 1 

दितीय सप्तक मे दो दो भोजन की 
भ्रौरदोदोपानीकी, 

तीसरे सप्तक मे तीन तीन रत्ती 

भोजन कौ ग्रौर तीन तोन पाली की । 
चौथे सप्तक मे चार, पांचवें मे पोच, 
छठे मे छं ओरौर सातवें सप्तक मे सात 
दाती भोजन को श्रौर सात्त ही पानी कौ 
ग्रहृण की \ इसे प्रकार सप्त सप्तभिका 
भिश्षु प्रतिमा उनयचास दिनो ने एक 
चियानवे भिक्षा दातियों से सूत्राचुसार 
आ्राराधना करके जहो पर ्रार्यच्दना 
श्रर्या थीं वहं पर राई 
श्मार्यचन्दना श्रार्या को वन्दना 


शेप वेणंन काली ्रार्याकी तरह है} 
अन्त मे सलेखना करके यह्‌ कृष्णा आर्या भी 
सिद बुद्ध गनौर मुक्त हो गई । 


इसी प्रकार पाचव अध्ययन मे सूङृष्णा 
देवी कां भी वरन समना चाहिये । 


यहं भी श्रेणिक राजा की रानी ओर 
कौणिक राजा की चोटी माता थी 1 भगवानु 
का उपदेश सुनकर श्रमण दीक्षा अगीकार 
की । इसमे विशेषता यह है कि प्रायं चन्दन- 
बाला प्रार्य की ब्राज्ञा प्राप्त कर श्रार्या 
सुकृष्णा सप्त सप्तमिका' भिक्षु प्रतिमा रूप 
तप शअरभीकार करके विचरते लगी, जिसकी 
विधि इस प्रकार है- प्रथम सप्ताह मे एक 
एकं दत्ति (दाती) भोजन की श्रौर एक ही 
दत्ति पानी की ग्रहण की नाती है। दूसरे 
सप्ताहमे दो-दो दत्ति भोजन की भ्नौर दो 
पानी की, तीसरे सप्ताह मे तीन दत्ति मोजन 
की भ्रौर तीन पानी की, चौये सप्ताहमे चार 
चर, पाचवे सप्ताह्‌ (सप्तक) से पाच पाच 
छट भे टे चह्‌, रौर सातवें सप्ताह्‌ मे शात 
दत्ति मोजन कौली जाती है रौर सात ही 
पानी कौ ग्रहण की जाती है । 


२३२ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


णमंसई, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं बयासी- 

“इच्छामिणं मो! 
तुर्भहि भ्रन्भणुण्णाया समाखी 
श्रट्‌ठट्ठमियं भिक्खुपडिमं 
उवसंपल्नित्तारणं विहरित्तए \ 
“श्रहासुहं देवाणुप्पिए ! 

मा पडिनबंधं करेह 1 

तएसं सा सुकण्हा श्रज्ना 
शरजचंदरणाए अरज्नाए श्रन्भ- 
णुण्णाया समाणी श्रहुटूठमियं 
भिक्खुपडिमं उवसंपन्नित्तारं 
विहरइ । 

पमे श्रहुए एक्केक्कं भोयरगस्स 
दति पडिगाहेह, एक्केकं 
पारणगस्स रवति जाव श्रट॒ठमे 
श्रटुए अरदद भोयरणस्त दत्त 
पडिगाहैड, श्रट्‌ठ पारगस्स । 
एवं खलु श्रहुटुमियं भिक्खु- 
पडिम चडसद्ीए राइदिर्णाह 
दोह य अ्रद्‌ासीर्णाह भिक्ला- 
सएहि अहासुत्तं जाव अ्राराहित्ता, 
रणवरवबमियं भिक्खु- 

पडिमं उवसपन्नित्तारं 

विहूरइ । 

पटठमे रवए एक्केवकं भोयरणस्स 
दत्ति पडिगाहैहइ एक्केक्कं 


[ प्सिरि भ्रन्तगडदसाश्रोः 
[ सस्कृत छाया |] 


नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वा 
एवमवादीतु-- 

“इच्छामि खलु हे श्रार्याः ! 
युष्माभिः श्रभ्यनुज्ञाता सतती 
श्रष्ट श्रष्टमिकां भिक्षुप्रतिमां 
उपसंपद्य विहतुं म्‌ 1“ 
“यथासुखं देवाचुत्रिये ! 

मा प्रतिबन्धं कुर ।” 

ततः खलु सा सुकृष्णा श्रार्या 
म्रायेचन्दनया श्रार्यया अभ्य 
नुज्ञाता सती भ्रष्ट श्रष्टभिकां 
भिक्षु प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य खलु 
विहरति । 

परथमे श्रष्टके एकेकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्लयति, एकंकां 
पानकस्य दत्ति यावत्‌ भ्रष्टमे 
श्रष्टके श्रष्टाष्ट भोजनस्य दत्तीः 
प्रतिगह्ाति, अष्ट पानकस्य । 
एवं खलु अनष्ट श्रष्टमिकां भिक्षु- 
प्रतिमां चतुष्षष्ट्या रात्िन्विविः 
द्वाम्यां च श्रष्टाशीत्या भिक्षा 
शतेः यथासूत्रं यावतु श्राराध्य 
नवनव भिकां भिक्षु 

प्रतिमाम्‌ उपसंपद्य 

विहरति । 

ग्रथसे नवके एकंकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्णाति एकेकां 


श्रष्टम वर्गं भ्र ५ ] 
[ हिन्दी शब्दाथं ] 


नमस्कार की, वन्दन नमस्कार करके 
इस प्रकार बोलो- 
"हे श्रां ! श्रापकी श्राज्ञा प्राप्त होने 
पर मै 'श्रष्ट अष्टभिका' भिक्षु प्रतिमा 
" #कार करके विचरना चाहती हं \"* 
“ह देवानुभ्रिये ! जैसे सुख हो वेसे ही 
करो 1 धमं कार्यं मे प्रतिबन्ध 
मत्‌ करो 1" 1१ 
तदनन्तर वह्‌ सुकृष्णा श्रार्या श्राय 
चन्दना श्रार्या को राज्ञा प्राप्तकर 
अष्ट निका भिक्षु 
प्रतिमा ्रंगोकार 
करके विचरने लगी ! 
भ्रथम श्रष्टक मे एक एक भोजन की 
दत्ति ग्रहण कौ श्रौर एक एक दत्ति 
की यावत्‌ ` अष्टक मे श्राठ दत्ति 
भोजन की भ्रौर भ्राठ दत्ति जल को 
्रहुरण की । 
इस प्रकार श्रष्ट अरष्टमिका भिक्षु 
प्रतिमा चौसठ रात दिनोमे 
दौ सौ श्रहासौ भिक्षा 
दत्तियो से सूत्राचुसार यावत्‌ 
्राराघना करके श्रार्या सुङृष्ा नव- 
नवभिका भिक्षु परतिमा को ्रंगोकर 
करके विचरने लगौ ! 


प्रथम नवक मे एक एक भोजन की 
दत्ति श्रौर एक एक पानी कौ दत्ति 


[ २१२ 
[ हिन्दी प्रथं | 


इस प्रकार उनपचास (४६) रात-दिनं 
मे एक सौ दियानवे (१६६) भिक्षाकी 
दत्तिया होती है ) 


सूङृष्णा भ्रार्या ने सूव्रोक्त विधि के 
म्रनुसार इसी 'सप्त सप्तमिका' भिक्षु प्रतिमा 
तप कौ सम्यग्‌ श्राराधना कौ । इसमे 
श्राहार-पानी की सम्मिलित सूप से प्रथम 
सप्ताह मे सात दत्तिया हुई, दूसरे सप्ताह 
मे चौदह, तीसरे सप्ताह मे इक्कीस, चौथे 
मे श्रहाईस'पाचवे मे पतीस, छठे मे वयालीस, 
| सातवे सप्ताह मे उनपचासं दत्तियां 
हुई । इस प्रकार सभी मिलाकर कुल एक सौ 
खियानवे (१९६६) दत्तिया हई 1 


इस तरह सूत्रानुसार इस प्रतिमा का 
भ्रारधन करके सुकृष्णा सती प्रार्या चन्दन- 
बाला के पास श्राई श्रौर उन्हे वन्दना नम- 
स्कार करके इस प्रकार वोली-- 


ष्हेञ्रायं। भ्रापकी प्राज्ञा होतो म 
श्रष्ट-अ्ण्टमिका' भिक्षु प्रतिमा का तप 
श्रमीकार करके विचर्‌ 1 


प्रायं चन्दना --“हे देवानुप्रिये 1 जेसा 
तुम्हे सुख हो वैसा करो 1 घर्मं कायं मे 
प्रमाद मत्त करो ।” 


फिर वह सूङृष्णा श्राया भ्रा्यं चदना 
ग्र्या की श्राज्ञा प्राप्त होने पर श्रष्ट- 


ग्रष्टमिका' भिक्षु प्रतिमा भ्रगीकार करके 
विचरने लगी । 


इसतप मे प्रथम श्रष्टक मे एक-एक 
दत्ति भोजन की ग्नौर एक-एक दति पानी 
को ग्रहण कौ जाती है यावत्‌ इसी क्रम से 
दूसरे श्रष्टक मे प्रति दिन दो दत्तिया प्राहारः 
कोश्रौरदोही दत्तियापानीकीली जातीर्है 


२३४ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


यारणगस्स, जाव वमे रणवषए 
रणवरणएव दत्तौ भोयरणस्स 
पडिगाहेड रणव पारगस्स 1 
एवं खलु रावरवमियं भिक्लु- 
यडिमं एकासीइ राइदिर्णाह 
चह पंचोत्तर्रोहि, भिक्वासएहि 
अरहासुत्तं जाव श्राराहित्ता। 
देसदसमियं भिक्खुपडिमं उव- 
संपन्नित्तां विहूरइ । 
पदमे दसएु एक्केक्कं भोयरस्स 
दत्त पडिगाहेड एक्केक्कं पारण- 
गस्स जाव दसमे दसषए दस- 
भोयरणस्स, दसदस पारणगस्स । 
एवं खलु एयं दसदसमियं 
निक्लुपडिमं एक्केरं राइंदिय- 
सएणं ग्रचछटु {हि भिक्ला- 
सराह अ्रहासुत्तं जाव आराहेदइ 
भ्राराहित्ता बर्हाहि चउत्थ जाव 
मासद्धमासविविहं तवोकरम्मेहि 
श्रप्पारं भावेमारणी विहरइ । 
तए णंसा सुकण्हा 1 
तेरणं ्रोरालेरं जाव सिद्धा ।५। 


इति ` 


एवं महाकण्हा वि 1 रएवरं 
खुडागं सव्वश्रोभदह' पडिमं 


[ सिरि श्रः साभ्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


पानकस्य यावत्‌ नवेमे नवके 
नननव दत्तीः भोजनस्य प्रति- 
गृह्णाति नव च पानकस्य । 
एवं खलु नवनवभमिकां भिक्षु- 
प्रतिमां एकाशीत्या राच्निन्दिवंः 
चतुभिः पचोत्तरः भिक्षाशतैः 
यथासूत्रं यावदाराध्य 
दशदशभिकां भिक्षुप्रतिमाम्‌ 
उपसंपद्य विहरति । 

प्रथमे दशके एकंकां भोजनस्य 
दत्ति प्रतिगृह्णाति एकंकां पान- 
कस्य यावत्‌ मे केदश 
दश भोजनस्य दश दश च पानकस्य । 
एवं खलु एतां दश भिका 
भिक्षुध्रतिमां एकेन रात्निन्दिवि- 
शतेन श्रद्धः -:भि तैः 
यथासुत्रं याचतु श्राराधयति । 
श्राराध्य बहुभिः चतुथं यावत्‌ 
मासाद्ध मासविविधतपः कमभिः 
श्रात्मानं भावयन्ती विहरति । 
ततः खलु सा चुकृष्णा भ्रार्या 
तेन उदारेरण (तपसा) यावत्‌ सिद्धा ।५। 


ध्ययनम्‌ 


ययनम्‌ 


एव महाकष्णापि । विशेषस्तु 
कषुद्धकां सर्वंतोभद्र-प्रतिमां 


वग ्र० ६] 
[ हिन्दी शब्दाथे | 


(यह्‌ किं बह श्रायचन्दना श्रार्या को 
राज्ञा प्राप्त कर) लघु ` तोभद्र प्रतिमा 
श्गीकार करके विचरने लगी, जो 
इस प्रकार है- 
उसने उप क्रिया, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पाररणा क्रिया, करके 
बेला किया, करके 
स्वंकामगुित पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 
सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करके 
सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
पोच उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
तेलां किया, करके 
सवेकामगुखयुक्त पारणा £ 1, करके 
चौला किया, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
पोच उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 
सवंकामगुरित पारणा क्रिया, करके 
पाच उपवास किये, करके 
सर्वका्मगुखयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


[ २३७ 
[ हिन्दी श्रये ] 


अत्यन्त कृश हो गयी एव ग्रन्त मे सलेखना 
सथारा करके सम्पुणं कर्मोकाक्षय कर्‌ वे 
सिद्ध-बुद्ध एव मूक्त हो गयी । 

इसी प्रकार छठा महासेन कृष्णा कां 
| मी समना चाहिये । 

ये राजा श्रेणिक कौ रानी एव राजा 
कोणिकं को छोटी माता थी । इन्होनेभी 
यावत्‌ भगवान के पास दीक्षाली। 

विशेष, श्रार्या चन्दनवाला की भ्राज्ञा 
प्राप्त कर श्राया महासेन कृष्णा लघु (कषुद्र- 
क्षुल्लक) सवेतोभद्र प्रतिमा का तप श्रगीकर 
करके विचरने लगी । इस तप की विधि इस 
प्रकार है- 

इसमे सवं प्रथम उपवास किया, करके 
स्वकामगुखा पारणा किया, करके 
+ किया करके स्वकामगण पारणा 


तेला करके स्व॑कामगुण 


पारणा 
केया 

चोला करके सवकामगुण पारणा 
या 

पचोलला करके स्वैकामगुरा पारणा 
किया 

तेला करके स्वैकामगुखा पारणा 
था 

चोला करके स्वेकामगुण पारणा 
किया 

पचोला करके सवकामगुण पारणा 
केया 

उपवास करके सव॑कामगुख पारणा 
किया ५२ ४ 


१ करके सवेकामगुण पारणा 


पचोला करके स्वेकामगुए 
किया 


उपवासं करके सवेकामगुण 
किया ५ 


पारणा 


पारणा 


२३६ | 
[ मूल सूत्र पाठ |] 


उवसंपज्नित्तारं विहरइ । तं जहा- 


चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
खु करद, करित्ता 
सव्वक्रामगुरियं पारे, पारित्ता 
्रहुमं करेड, करित्ता 
सन्वबकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
इुवाल करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
्रहुमं करोड, करित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेड्‌, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्बकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
-सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चहु करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेड, करिता 
-सन्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करोड, करित्ता 


[ सिरि साप्रो 


[ सस्कृत छाया ] 
उपसं विहरति, तद्‌ यथा- 


चतुर्थं करोति, कत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सवकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 

सवेकामगृ खितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वां 
सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


चतुर्थं करोति, कृत्वा 


वर्गं श्र० ६] २३७ 
[ हिन्दी शब्दाथं | [ हिन्दी ग्रथ ] 


(यह्‌ कि बह श्रायचन्दना श्राया कौ | बरत्यन्त कृश हौ गयी एव मन्त मे ५ 
॥ प्रतिभा | सथारा करके सम्पण कम काक्षय कर 

आज्ञा भ्ाप्त कर) लघु ` तोमद्र तिमा | सप होवो! 

अगीकार करके विचरने लगी, इसी प्रकार छठा महासेन कृष्णा का 
इस प्रकार है-- | भी समना चाहिये । 

उसने उपवास किया, करके ये राजा श्रेणिक कौ रानी एवे राजा 
सर्ेकामगुरयुक्त पारणा करिया, करके | कणिक को चटी माता धी । इनन मी 
बेला किया, करके 


यावत्‌ भगवान के पास दीक्षाली। 
विशेष, श्रार्या चन्दनवाला की रान्ना 
सर्वकामगुखित पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 


प्राप्त कर श्रार्या महासेन कृष्णा लधु (क्षुद्र 

क्षुल्लक) सवेतोभद्र प्रतिमा का तप भ्रगीकेर 

सर्वकामगुरयुक्त पारसा करिया, करके करके विचरने लगी । इस तप की विधि इस 
चोला किया, करके 

सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 


प्रकार है- 
इसमे सवं प्रथम उपवास किया, करके 
पांच उपवास किये, करफे 
सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 










सर्व॑कामगुण पारणा किया, करके 
बेला किया करके सर्वेकामगुण पारणा 


केया 
तेला करके सवंकामगुण 


पारणा 

तेला किया, करके + + 

= कामग पारणा 
सवेकामगुणयुक्त पारणा ?ि 1, करके | किया श 
चौला किया, करके न पचोला करके सवेकामयुण पारणा 
ख ¶1 
स्वंकामगुखयुक्त पारणा किया, करके तला ६ 

८ ला करके सवेकामगुग पारणा 
पांच उपवास किये, करके किया ४ 
सरवेकामगुरयुक्त पारण किया, करके | नियचोला करके सर्ेकामगुण पारणा 
उपवास किया, करके भवोला करके सरवकामगुर पारणा 
स्वकामगुणयुक्त पारस! किया, करके | किया 

बेला किया, करके (९ करके सर्वकामगुरा पारणा 
क करके -कवेला करके स्वंकामगुण पारणा 
पोच उपवास < 

8 ) क पचोला करके सवकामगख पारणा 
सवकानगुरयुक्त पारणा किया, करके | किया 


उपवास किया, करके कियपवास करके सवैकामगुण 


पारणां 


[ मूल सूत्र पाठ 1] 


सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
छद करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
प्रहुमं करे, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरिणयं पारे, पारित्ता 
खटु करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
श्रहुमं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुखियं पारेइ, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकासगुरियं पारे, पारित्ता 
दवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
वसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दुवा मं करेइ, करित्ता 
सब्बकामगुखियं पारेडः पारत्ता 
चउत्थ करे, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
छह करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पाररित्ता 
ग्रहमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया ] 


सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 

स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्ादशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठ करोति, कृत्वा 

सर्वकामयुखितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


अष्टम वर्गं ्र° ६ ] 
[ हिन्दी शब्दाथं । 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 


बेला किया, करके 
सवैकामगुएयुक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 

` कामगुरायुक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करके 

"कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 
स ` एषर्रणएयुक् परर रएए ल्हियए, करे 
तेला किया, करके 


` कामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
चौला किया, करके 


` कामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
पाच उपवास किये, करके 
सवकामगुणयुक्त पारा हि !, करके 
उपवास किया, करके 


- ` कामगुणयुक्त पाररणा किया, करके 
चौला किया, करके 


स्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
पोच उपवास किये, करके 


सवंकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


सवंकामगुरयुक्त पारणा किया, | 
बेला किया, करके 


स्वेकामग्‌ युक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 


स्चेकामग्‌ युक्त पाररणा किया, करके 


[ २३६ 
[ हिन्दी भ्रथं ] 
बैला करके स्वेकामगुण पारणा 
किया 
तला करके सवंकामगुण पारणा 
किया, 
चोला करके सर्वेकामगुण पारणा 
किया, 
वेला करके सवेकामगुण पारणा 
किथा, 
तेलए करके सर्वकापमुण पारणा 
किया, 
चोला करके सवेकामगुण पारणा 
किया, 
पचोला करके सर्वकामगुण पारणा 
किया, 
उपवास करके सवेकामगुण पारणा 
किया, 
चोला करके स्वेकामगुण पारणा 
किया, 
पचोला करके सवेकामगृण पारणा 
किया, 
उपवास करके स्वेकामगुण पारणा 
किया, 
वेला करके सवेकामगुण पारणा 
किया, 
तला करके सर्वेकामगुण पारणा 
किया, 


२४० [ तिरि भ्रन्तगडदसाभ्मोः 


[ मूल सूत्र पाठ ] [ सस्क्ृत छाया 
एवं खलु एयं लुडागसन्व- एवं खलु एतां क्षुष्टकसर्वतो- 
ग्रोभहस्त तवोकस्मस्स भद्रस्य तपः कर्माः 
पढमं परिवाडि तिह प्रथमां परिपाटी निभिः 
मारसेहि दर्साह॒ दिवर्सोहि मासः दशभिः दिवसैः 
श्रहासुत्तं जाव भ्राराहित्ता यथासूत्रं यावदाराध्य 
दोच्चाए परिवाडिषए द्वितीयस्यां परिपाटयाम्‌ 
चउत्थं करेइ, करित्ता चतुर्थं करोति, कत्वा 
विगदईवलज्न पारेड, पारित्ता विक्तिवजं पारयति, पारयित्वा 
जहा रयणावलीए तहा यथा रत्नावल्यां तथा 
एत्थ वि चत्तारि परिवाडीभश्नो \ द्मन्नापि चतस्त्रः परिपादट्यः । 
पाररणा तहेव । पाररणा तथेव । 
चरउण्हुं कालो संवच्छरो चतसुरां कालः संवत्सरः । 
मासो दस य दिवसा ! मासः दश च दिवसाः ! 
सेसं तहैव जाव सिद्धा ।६। शेषं तथेव यावत्‌ सिद्धा ।६। 


इति षष्ठमध्ययनम्‌ 
श्रथ सप्तमध्ययनम्‌ 


सुन १ 
एवं वीरकण्हा वि । एवं बीर कृष्णा अपि , 
वरं महालयं सव्वभ्नोभह्‌ विशेषः-- (एषा) महतु सवंतोभव्रं 
तवोकम्मं उचसंपन्नत्तारं तपः कर्मं उपसंपद्य 
विहरइ । तं जहा- विहरति ! तद्‌ यथाः-- 
चउत्थ करेइ, करित्ता चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
छु करेइ, करित्ता ` करोति, कृत्वा 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता ˆकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
ग्रहमं करेइ, करित्ता अष्टमं करोति, कुत्वा 


सन्वकामगुखियं पारेड, पारित स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


भ्रष्टम्‌ वरन ्र° ६-७] 
[ हिन्दी शब्दाथं | 


इस एर इस लघुस ` गेभद्र तपः कमं 
की प्रथम परिपारी को तोन महीने 
श्नोर दसं दिनो मे सूत्रानुसार 
श्राराधना करकं इसरो परिपाटी 

मे उपवास किया, करके विगय रहित 
पारणा किया । 

जैसे रत्नावली तप मे चार परिपाटी 
कही गईहैवेसेही यह परमी चार 
परिपाटिययां होती है । 

पारा उसी प्रकार करना चाहिय ) 
चारो का कालं एक ` एक मास श्रौर 
दस्त दिनिद) 

शन्त से संलेखना करके महासेन 
कृष्णा भी सिद्ध बद्ध मूक्त हो गई । 


[ २४९१ 
[ हिन्दी ब्रं ] 


इस प्रकार यह्‌ लघु (क्षद्र-क्षुल्लक) 
सर्वतोभद्र तप-कर्मं की प्रथम परिपाटी तीन 
महीने प्रौर दस दिनो मे पूणं होती है । इसकी 
सूत्रानुसार सम्यग्‌ रीति (विधि)से्राराधना 
करके ्रार्यां महासेन कृष्णा ने इसकी दंसरी 


परिपाटी मे उपवास किया रौर विगयरहित 
पारणा किया । 


जसे रत्नावली तपमे चार परिपाट्यां 
बताई गई वैसेहीइसमेभी चार परिपा- 
ट्य होती है। पारणा भी उसी प्रकार सम- 
ऋना चाहिये । 

इसकी पहली परिपाटी मेप्रे सौ दिनि 
लगे, जिसमे पच्चीस दिन पारणेकेश्रौर 
पिचहुत्तर दिन तपस्याके हुए । रमसे इतने 
ही दिन दुसरी, तीसरी एवं चौथी परिपाटी के 
हुए । इस तरह इन चारो परिपाटियो का 


सम्मिलित काल एकं वपे, एक मास भौर दस 
दिन का हश्रा । 


छठा श्रध्ययनं समाप्तं 
सातवां श्रच्ययन 
सूत्र १ 


इसी प्रकार वीरकुष्ा का श्रध्ययत 

भी भना चाहिये \ 

निशेषः--यह महत्‌ सवेतोभद्र तपः 

कमे को श्रगीकार करके विचरने 

लगी । वेह जंसेः--उपवास किया, करके 
सवेकामगरुरयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके 


सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 


सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 


पहली एव दूसरी परिषारीमे पारणे मे 
विगयका त्याग करदिया। तीसरी परिपाटी 
मेपारणेमे विरयके लेपमाच्रकाभी त्याग 


कर दिया । चौथी परिपादी मे भ्रायम्बिल 
किया] 


इस रकार इस तप की सूत्रोक्तं विधि से 
भ्रार्या महासेन कृष्णा ने भ्राराधना की श्र 
श्नन्त मे सलेखना-सथारा करके सभी कर्मो 
काक्षयकररवे सिद्ध-बुद्ध ग्रौर मुक्त हो गई । 

इसी प्रकार सातवा श्रध्ययन वीर सेनं 
कृष्णा आर्या का भी समना चाहिये । यह्‌ 
भी श्रेणिक राजा की छोरी रानी एव कौणिक 


२४२ | 


[ मूल सूत्र पाठ ] 


दसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 


सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
'चउद्समं केरेद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 


सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
पढमा लया ।१। 


दसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
इुवालसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउहसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेडः, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेड, करित्ता 
सन्बकामगुरिणियं पारेड, पारित्ता 
दुः करेइ, करित्ता 

सन्वक सगुरियं पारेड, पारित्ता 
अ्रदुमं करेड, करित्ता 
-सव्वकामगुरिएियं पारे, पारित्ता 
वीया लया ।२। 


[ तिरि श्रन्तगडदसाग्रो 


[ सस्कत छाया | 


दशमं करोति, कृत्वा 
 कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वाद . करोति, कृत्वा 
 कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदशं क रोति, कृत्वा 
स्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 


 कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
(एषा) प्रथमा 1 ११ 


सून २ 


म करोति, कत्वा 
` सगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दादशं करोति, कृत्वा 


सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं क रोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
ष्ठं करोति, कृत्वा 

सर्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 

स ` मगुरितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं ) हितीया लता ।२। 


वर्ग, ० ७ 1 
( हिन्दी शब्दां ) 


चौला किया, करके 

` कामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पाच उपवास किये, करकं 
स्वं गुरणयुक्त पारणा किया, करके 
छः उपवास किये, करके 
सर्वकासगुरणयुक्त पारा किया, करके 
सात उपवास किये, करकं 

` कामगुखथुक्त पारख किया, करके 
यह्‌ प्रथम 1 हुई ।९। 


चार उ स किये, करके 

` कामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करकं 

` कामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
छः उपवास किथे, करके 
सर्वेकामगुरणयुक्त पाररएण किया, करके 
सात उपवास किये, करके 
स्वेकामगुखयुक्त पारण किया, करके 
उपवास किया, करके 
स्वेकामगुरायुक्त पाररणा किया, करके 
बेला किया, करके 
स्वकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
तेला किया, करके 
स्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
इस प्रकार दूसरी लता पुरं कौ ।२। 


[ २४३ 
( हिन्दी प्रथं ) 


राजाकी माता थी। इन्होने भी भगवान्‌ 
महावीर का घर्मोपिदेश सुनकर एव ससारसे 
विरक्त होकर श्रमणी-दीक्षा भ्रगीकारकी। 

विशेष यह्‌ है कि वह्‌ ्रपनी गुरुणीजी 
श्रार्यां चन्दन बाला की भ्राज्ञा लेकर 'महा 
1 तप को श्रगीकार करके विचरने 
लगी । 

इस "महा सर्वतोभद्र" की ्राराधना करने 
की विधि इस प्रकार है- 

सर्वं प्रथम उपवास किया श्रौर सवेकाम- 
गुण पारणा किया, 


बेला किया श्रौर सर्वकामगुणं पारणा 
किया, 


२ 


तेला क्रिया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


चोला किया ओर सवेकामगुण पारणा 
क्रिया, 


पचोला किया ग्रौर स्वेकामगुण पारणा 


किया, 


छह किये, भ्रौर स्वंकामगुण पारणा 
किया, 


सात किये, ओर सवेकामयुण पारणा 
किया, 


यह्‌ प्रथम लत हुई 1 


चोला किया मरौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


पचोला किया ओर सवेकामगुण पारणा 
किया, 

छह कयि, रौर सर्वेकामगुण पारणा 
किया, 


सात कयि, ओर सवैकामगुण पारणां 
किया, 


उपवास किया ग्रौर स्वँकामगूण पारणा 
किया, 
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[ मूल सूत्र पाठ ] 


सोलसमं करेड, करिता 
सन्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
खट करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अरटुम करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारे, पारित्ता 
-चउहसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
तद्या लया ।३। 


अमं करेड, करित्ता 
सव्वकासगुरियं पारेड, पारित्ता 
दसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगरुरियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिएयं पारेड, पारित्ता 
चउद्समं क रोद, क रित्ता 
सव्वकासगरुरिियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 


[ सस्कृत छाया | 


सुन 


घोडशं क रोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं क रोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरिणतं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कत्वा 
सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 

 कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
सर्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदंशं क रोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
तरुतीया लता 1३1 


र 


अष्टमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशसं करोति, कृत्वा 

स ˆ मगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दरादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्ना 
चतुर्दशम्‌ करोति, कत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, करत्वा 


~ र्ग, श्र° ७ ] 


[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


[ २७५ 
[ हिन्दी श्रयं ] 


सुतर 


-फिर सात उपवास किये, करके 
ˆ (एमगुणित पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
स` {मगुरित पारा किया, करके 
बेला किया, करके 
स्वंकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 
सर्वकामगुरणयुक्त पारर किथा, करके 
चारे उपवास किये, करके 
सर्वेकामगृणयुक्त पाररएा किया, करके 
पांच उपवास किथे, करके 
सनेकामगुरथुक्त पाररएा किया, करके 
छः उपवास क्ये, करके 
स्वेकामगुणयुक्तं पारणा किया, करके 
इस प्रकार त्रुतीय लता पुरं हुई ।२) 


बेला किया ग्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


तेला क्रिया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
क्रिया, 


यह दूसरी लत हुई । 


सात कयि, भ्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया ग्रौर सर्वकामगुा पारणा 
किया, 

वेला किया ग्रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


तेला किया श्रौर्‌ सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


चोला किया श्नौर सवेैकामगुण पारणा 
किया, 


पचोला किया श्रौर स्व॑कामगुण पारणा 
किया, 


छह चयि ओओौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 
यह्‌ तीसरी लता हुई । 


सत्र ४ 


तेला किया, करके 

स्वेकामग्‌ युक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करके 

सचेकामगुरयुक्त पारसा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 
स्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
ख उपवास किये, करके 
सर्वैकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
-सात उपवास क्वि, करके 


तेला किया श्रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


चोला किया ग्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


पचोला करिया ओर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


छह कयि, भ्रौर॒स्वंकामगुण पारणा 
किया, 


सात कयि, रौर सर्वेकामगण पारणा 
किया, 


२४६ ] 
( मूल सूत्र पाठ ) 


सब्बकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करिता 
सव्वकामगुखिियं परेड, प्रारित्ता 
छटु करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिणयं पारे, पारित्ता 
चउत्थी लया \४। 


चउदहसमं करेइ, करित्ता 

स सगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसंमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामग्‌रियं पारे, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चटु करेइ, करित्ता 
सव्वकामयुखियं परेड, वारित्ता 
ग्रहमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेइ, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करेइ, करिता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
पंचमी लया ।१५। 


छट करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 


[ सिरि श्रनतगडदसाग्नो 
( सस्कृत छाया } 


सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
` करोति, कृत्वा 
` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चवुर्थी लता ।४। 


सूत्र ५ 


चतुर्दशं करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सवकासगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखिितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
अष्टमं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कत्वा 

-कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
पंचमी लता ।५। 


सु ९ 


षष्ठं करोति, कृत्वा 
स्व॑कासगुखितं पारयति, पारयित्वा 


वर्गे भ्र ७ ] 


[ २४७ 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] [ हिन्दी र्थं ] 
-सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवासं किया श्रौर सवेकामगरुण पारणा 
उपवास किया, करके किया, 
स ` (सगुरयुक्त पारणा क्रिया, करके 


बेला क्रिया श्रौर सर्वकामगुण पारणा 
जला किथा, करके किया, 


सर्वकासगुरित पारणा किया, करके 


यह्‌ चौथी लता हुई । 
इस प्रकार चौथो लता पूरं हुई 1८) 


सूत्र ५ 


छः उपवास किये, करके छट किये श्रौर स्वेकामगुण पारणा 
सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके | किमा, | 
सात उयवास किये, करके सात कयि श्रौर स्वेकामगुण पारणा 
किया, 

` कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 


उपवास किया भ्रौर सर्वेकामगुण पारणा 

उपवास किया, करके किया, ~ 
स्कासगुच्त पारणा किया, करके बेला किया श्रौर स्वैकामगण पारणा 
बेला किया, करके किया, 

स्कामगुरयुकत पारणा किया, करके तेला किया श्रौरं सवैकामगुण पारणा 
-तेला किया, करके क्या, 

सनकामगुयुक्त पारणा किया, करके | चोला किया भौर सर्वैकामगुण पारणा 
चौला किया, करके करिया, 

सवेकामगुरक्त पारणा किया, करके पचोला किया भ्रौर सर्वैकामगुण पारणा 
पाच उपवास किये, करके किया, 

सर्वेकामग्‌ युक्त पारणा किया, करके यहं पाचवी लता हई । 

इस रकार पांचवी लता पुं की 1५1 

सत्र 


चेला किया, करके 


वेला किया श्रौर सर्वकामगुण पारणा 
-सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके | किया, 


२४८ |] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


हुम करेइ, करित्ता 
सन्वकासगुरियं पारेड, पारिक्ता 
वसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसमं करोड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउह्‌ ` करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारिक्ता 
सोल ` करोड, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चउत्थं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 


चखही लया 1६1 


दुबालसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेह, पारित्ता 
चउदह्‌ ` करोड, करित्ता 
सव्वकामगृुरियं पारेड, पारित्ता 
सोल ` करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारोड, पारित्ता 
चउत्थं करद, करित्ता 
सन्बकामगुणिय पारेड, पारित्ता 
छू करोड, करित्ता 

स (मगुखियं पारेड, पारित्ता 
अरहुमं करेड, करित्ता 
सव्बकामगुरिणयं पारद, पारित्ता 


[ सिरि ° साण्छे 


[ सस्कृत छाया | 


श्रष्टमं करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
दादशं करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुः ` करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 

ग लता ।द६। 


सूत्र ७ 


द्रा ` करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदंशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सव्वकामगुरियं पारयति, पारयित्वा 
थं करोति, कृत्वा 
सन्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कत्वा 

सव्बकामगुरिएयं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टमं करोति, कृत्वा 


सब्वकामगुरिएयं पारयति, पारयित्वा 


वर्ग, श्र° ७ ] 
[ हिन्दी शब्दाथे | 


तेला किया, करके 

कामगुरएयुक्त पारण किया, करके 
चोला किया, करके 

कामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
पाच किये, करके 
स ˆ 1मगुरयुक्त पारणा किया, करके 
छः किये, करके 
स्वेकामगुरयुक्त पारा किया, करके 
सात क्ये, करके 
सर्वेकासगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करफे 

` कामगुखयुक्त पारणां किया, करके 
यह्‌ छी लता हई \ 


[ २४६ 
[ हिन्दी अथं ] 


तेला किया मौर सर्वकामगृण षारणा 
किया, 


चार क्वि श्नौर सर्वंकामगृण पारणा 
किया, 


पाच कयि श्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


छह किये श्रौर स्वेकामगुण 


पारणां 
किया, 


सात किये भ्नौर सर्व॑कामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया ग्रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


इस तरह खटी लता सम्पण हुई । 


सूत्र ७ 


पांच किये, करके 


स` मगृखयुक्त पारा किया, करके 

छः किये, करके 

स्वंकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
किये, करके 

स्वंकामगुरणथुक्त पारण किया, करके 

उपवास किया, करके 

सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 

बेला किया, करके 


सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके 


गुरणयुक्त पारणा किया, करके 


पाच कयि भ्रौर सर्वेकामगुण पारणा 
किया, 


छह का तप किया ओ्रौर सवैकामगुण 
पारणा किया, 


सत कयि रौर सर्वेकामगुण पारणा 
क्रिया, 


उपवास किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
क्रिया, 


वेले का तप क्रिया म्नौर सर्वेकामगुण 
पारणा किया, 


तेला कियारम्रौर सर्वकामगुण पारणा 
क्या, 


२५० ] 
( मूल सूत्र पाठ ) 


दसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सत्तमी लया 1७1 


एक्काए कालो श्रटुमासा पंच 
य दिवसा । 

चण्डं दो वासा श्रटुमासा 
बीसं दिवसा 1 

सेसं तहेव जाव सिद्धा । 


[ सिरि श्रनतगडदसाभ्रो 
( सस्करृत छाया ) 


दशमं करोति, कृत्वा 
सर्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
सप्तमी लता 1७1 


सुन्रय 


एकैकस्याः कालः : 
पच च दिवसाः 

चतसृरणां कालः दौ वषो अष्ट- 
मासाः विशति दिवसाः । 

शेषं तथेव यावत्‌ सिद्धा 1 


इति सप्तममध्ययनम्‌ 


एवं रामक्ण्हा वि ! 


रवरं भदोत्तर पडिमं उ प- 
-ज्नित्तां विहरडइ । 


तं जहा- 

दुवालसमं करोड, करिता 
सन्वकामगुरिषयं पारेड, पारित्ता 
चउदहसमं करे, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोल ` करोड, करित्ता 
सग्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
अद्रारसमं करेड, करिता 


श्रष्टममध्ययनम्‌ 
सुतर १ 


एवं रामङृष्णाऽपि । 


विशेषः-भद्रोत्त रप्रतिमाम्‌ 
उपसंपद्य विहरति । 


तद्‌ यथा- 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामग्रितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कत्ना 


वर्गेश्र्ठ ] 
[ हिन्दी शब्दां ] 
चौल! किया, करके 


स्वंकामणगुरणयुक्तं पारणा किया, करके 
इस प्रकार पांचवी लता पुरणं की ।७। 


[ २५१ 
[ हिन्द श्रं ] 


चोला किया श्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


यह्‌ सातवी लता हुई ।७। 


सूत्रय 


इस प्रकार सत लता को परिपारीका 
काल भ्राठ महीने श्रौर पोच दिन हुश्रा 


चारो परिपाटियों काकाल दो वषे 
भ्राठ महीने भ्रौर बीस दिन हृश्रा । 


शेष सूत्रानूसार ! पुं श्राराधना करके 


शन्त मे संलेखना करके यह्‌ भी सिद्ध 
बुद्ध मुक्त हो गई । 


इस प्रकार इस तपमे सात लताग्रो की 


॥| एक परिपाटी हुई । इस तप मे भौ कुल 


परिपारिया चारे होती दहे । 
इस मे एक परिपादी का काल ग्राठ महीने 
ग्रौरर्पाच दिन हुए एव इसी हिस्राव ते 
चारोकाकालदो वपं ग्राठ महीने ग्रौर वीस 
दिन होते है। 
प्रथम परिपरी के श्राठ मास भौर पाच 
दिनो मे, उनपचास दिन पारणोकेप्नीर छ 


सातवां अ्रध्ययनं समाप्त 
श्राटवां अध्ययन 
सूत्र १ 


इसी भकार ्राठवौ रामकृष्णा देवी 
का श्रध्ययन भी समश्ना चाहिये ! 
विशेष यह्‌ है कि वह्‌ रामकृष्णा देवी 
भद्रोत्तर प्रतिमा श्रंगीकार करके 
विचरण करने लगी ! वह्‌ (भद्रोत्तर 
प्रतिमा) इस प्रकार है-- 

पाच्च उपवास किये, करके 

सवैकामगृ युक्त पारणा किया, करके 
छः उपवासं किये, करके 
स्वेकामगुरयुक्ते पारणा क्या, करके 
सातं उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरएयुक्त पारण किथा, करके 
रार उपवास किये, करके 


मास सोलह्‌ दिन तपस्या के होति है \ 

इस प्रथम परिपारीमेपारणोमे विग्य 
का त्याग नही किया। 

दूसरी परिपाटीमे पारणो मे चिगय 
कात्याग किया) 


तीसरी परिपादीमेषपारणोमे विगयके 
लेप मात्रकाभी त्याग कर दिया } 
चौथी परिपादी मे पारणो मे श्रायम्बिल 
क्यि। 

इन चारो परिपाव्यो को पूर्णं करने मे 
दो वषं ्राठ मास श्रौर वीस दिन का समय 
लगा । 

शेप प्राय वीर सेन कृष्णा ते दूत्रानुप्तार 
इस तप कौ साघनाकी भ्रौर भअरन्तमे क्रुश 
कायहोनेपर वे भी सलेखना-सथाराः कर 
याचतु सिद्ध-वुदध ग्रौर मुक्त हो गई 1७। 


२५२ | 
[ मूल सूत्र पाठ] 


सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बीसइमं करेह, करित्ता 
सम्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
पठमा लया ।१। 


सोलसमं करे, करित्ता 

व्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
अहारसमं करेइ, करिता 
सव्वकासगुखियं पारेड, पारित्ता 
जीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
इवालसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउदह्समं करे, करित्ता 
सन्वकासगुरियं पारेड, पारित्ता 
जीया लया ।२) 


जीसदमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
दुबालसमं करेड, करित्ता 
सन्वकासगुणियं पारेड, पारित्ता 
चउदहसमं करेड, करित्ता 
सन्वकामगुरिय परेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्रो 
[ सस्कृत छाया | 


सर्व॑कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
तिशतितमं करोति, कृत्वा 

` कामगुखितं पारयति, पारयित्वां 
(एवं) प्रथमा लता ।१। 


सुन र्‌ 


षोडशं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं करोति, कृत्वा 
स्वंकासगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
द्रा ` करोति, कृत्वा 
सवकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुदशं करोति, कृत्वा 
स्वकासगुखितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं) द्वितीया लता ।२। 


सुन 


विशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशम्‌ करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कत्वा 
सर्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 


अष्टम वभे, प्र० ८ ] 

[ हिन्दी शब्दां | 
सवे गुरणयुक्त पारणा किया, करके 
नो उपवास किये, करके 


स्वैकामगुरणयुक्त पररा किया, करके 
यह प्रथम लता हुई \९। 


[ २५३ 
[ हिन्दी प्रथ ] 


इसी प्रकार ्राठ्वा रामकरृष्णां देवी कां 
ग्रघ्ययनं भी समभना चाहिये । विशेप मे, 
यहु भौ णिक राजाकौ रानी प्रौर राजा 
कौणिककी छोरी माता नो \ इसनेभी दीक्षा 
ली ग्रौर त्राय चन्दनवालाकी रान्ना प्राप्त 


सुतर २ 


सातं उपवास कथे, सरके 
सवे कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
आठ उपवास किये, करके 


सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास कयि, करके 
सर्वकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
पचौला क्रिया, करके 

स्वेकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
छः उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरणयुक्त पारणए किया, करके 
इस प्रकार दूसरी लता पुरणं की ।२। 


केर रामकृष्णा मद्रोत्तर प्रतिमाः 
श्रगीकार करके विचरने लगी । 
इसकी विधि इस प्रकार दहै- 
पांच किया ग्रौर सवेकामगुण पारण किया, 
चहं कयि ग्रौर स्वंकामगुण पारणा किया, 
सात कयि श्रौर सवेकामगुण पारणा किया, 
ग्राठ कयि ग्रौर सवेकामगुणा पारणां किया, 
नव क्ये श्रौर सवेकामगुण पारणा किया । 
यहं प्रथम लता हुई ।१। 
सात कयि श्रौर सवेकामगुण पारणा किया । 
्राठ कयि रौर सवेकामगुण पारणा किया । 
नव कयि श्रौर सवेकामगुण पारणा किया) 


त्प 


सुने 


नो उपवास किये, करके 


स्वेकामगरणयुक्त पारणा किया, करके 
पचौला किया, करके 


स्वेकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
छः उपवास किये, करके 


सर्वकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके 


सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 


पचौला क्रिया प्रर सवेकामगुण पारणाकिया 

छह किये ओर सर्वकामगुण पारणा किया, 
यह्‌ दूसरो लता हुई 1२। 

नव क्या श्रौर सवेकामयुणं पारणा किया, 

पोच किया ्रौर सर्वंकामगुण पारणा किया, 


खं कयि श्रौर सर्वेकामगुण पारणा 
किया) 


सात कयि भ्रौर सवैकामगुण पारणा 
किया । 


२५४ ] 
{ मूल सूत्र षाठ | 
श्रदारसमं करेइ, करित्ता 


सव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
तइया लया ।३। 


चउदहसमं करेद्‌, करित्ता 
सन्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामग्‌खियं पारद, पारित्ता 
श्रदरारसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
बीइसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिियं पारे, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरिियं परेड, पारित्ता 
चउत्थी लया ।४। 


अ्र्रारसमं करद, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
नीसडइमं करेड, करिता 
सव्वकामगुखिियं पारेड, पारित्ता 
दुबालसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामयगुरियं पारे, पारित्ता 
चउहसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 


[ सिरि श्रनतगडदसाग्रो 
[ सस्कृत दाया ] 


श्रष्टादशं क रोति, कत्वा 
सर्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
(एवं) त्रतीया लता ।३। 


सूत्र ४ 


; चतुर्दशं करोति, कत्वा 

| सर्वकामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
विंशतितमं करोति, कत्वा 
सर्व॑कामगुरितं पारयत्ति, पारयित्वा 
हादशं करोति, कृत्वा 
सर्व॑कासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थौ लता 1४। 


सुतर ५ 


सष्टादशं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
वविशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगरुखितं पारयति, पारयित्वा 
दाद्शं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्दशं करोति, कृत्वा 
सर्व॑कामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं क रोति, कृत्वा 


अष्टम वर्मं श्र° ठ 1] [ २५५ 


[ हिन्दी शब्दाथं ] [ हिन्द भ्र्थं ] 


आठ उपवास कयि, करके | ग्राठकात्तप किया भ्रौर सर्वकामगुण 
` कामगुरयुक्त पारणा किया, करके | पारणा किया । 


इस प्रकार तीसरी लता पूरणं की \३। यह तीसरी लता इई ।३। 
सुत्र ४ 


छः उपवास किये, करके छह कयि श्नौर सर्वैकामगुण पारणा 
"कामगुखयुक्त पारणा किया, करके | किया । 


सात किये, करके सात किया श्मौर सववंकामगुण पारण 
सर्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके | किया । 
आठ उपवास किये, करकं श्राठ किया श्रौर सर्वैकामगण पारणा 
सर्वकामगुणगुक्त पारणा किया, करके | किया । 
नौ उपवास किये, करके नव क्या श्रौर सर्वैकामगुण पारणा 
सर्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके | किया । 
पांच उपवास किये, करके पचि कयि भ्रौर सवैकामगृण पारणा 
# किया 
सवकामगुरणयुक्त पाररणएा किया, करके 
यह्‌ चौथी लता हुई ।४। 

इस प्रकार चौथी लता पुणे हुई ।४। 


सूत्र ५ 


श्राठ उपवास किये, करके ग्राठ किया श्रौर सर्वैकामगुण पारणा 
सवेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके | क्या, 

नौ उपवास किये, करके नव किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
सवकालगुखयुक्त पारण किया, करके ५ 


पाच उपवास किये, करके त क करिया भ्नौर सवेकामगुण पारणा 
5 केया, 

सवनकामगुरणयुक्त पार किया, करके 

छः उपवास किये, करके छह क्रिया भ्रौर स्ेकाममुभ पारणा 


४ किया, 
सनकाभगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 


सात उपवास किये, करके 


२५६ ] 
[ मूल सूत्र पार | 


सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
पचमी लया ।५। 


एक्काए्‌ कालो छम्मासा वीस 
य दिवसा । 

चेउण्हु कालो दो बरिसादो 
मासा बीस य दिवसा । 


सेसं तहेव जहा काली जाव सिद्धा । 


[ सिरि भन्तगड्दसाभ्रो 
[ सस्कत छाया | 


सर्वकासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
पंचमी लता ।५। 


सुतर ६ 


एतस्याः (पंचलतात्मिकायाः) कालः 
षण्मासाः १ तिश्च दिवसाः । 
चतसरणां कालः ठौ वषो दौ 

मासौ विशतिश्च दिवसाः । 

शेषं तथेव यथा काली यावत्‌ सिद्धा \ 


इति श्रष्टममध्ययनम्‌ 


एवं पिडउसेख कण्हा चि 


रणवर-- सुत्तावली तवोकम्मं 
उ `पन्नित्तारणं विह्रइ । 
तं जहा- 


चउत्थं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
खु करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
चउत्थ करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
रहम करेइ, करित्ता 


नवममध्ययनम्‌ 


एवं पित्रसेनक्ृष्णाऽपि । 


विशेषः- मुक्तावली तपः कर्मं 
उपसंपद्य विहरति ¦ 
था- 


चतुर्थं करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कूत्वा 
सर्वकासगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्र ˆ करोति, कृत्वा 


भरष्टम वमे ° ८-६ ] 
[ हिन्दी शन्दाथं 1 


स ममगुणयुक्त पारणा किया, करके 
इस प्रकार पांचवी लता पुणं कौ ५! 


[ २५० 
[ हिन्दी श्र्थं ] 
सात किया शरीर स्वेकामगुण पारस्णा 
॥ 


भ 
यह पाचवी लता हई ।५। 


चुत्र ६ 


इस प्रकार एकं परिपाटी का काल 

छः मास्‌ श्रौर बोस दिन हश्रा \ 

चारो काकालदो वेदो मासश्रौर 
बीस दिन हए । 

शेष उसी प्रकार काली रानी के समान 
रामङृष्एा भी संलेखना करके यावत्‌ 
सिद्ध बुद्ध सूक्त हो गई ! 


इस तरह पाच लताग्नो की एक परिपाटी 
हुई । एेसी चार परिपादिया इस तप मे होती 
हैँ । एक परिपाटोकाकालदछुं महीने प्रौर 
बोस दिन, एव चारो परिपारियो का कालं 
दो वेषे, दो महीने ग्रौर वीस दिनि होतेह । 
शेष उसी प्रकार पूर्वं वणेन के श्रनुसार 
सेमभना चाहिये 1 

काली के समान श्रार्यां रामकृष्णाभी 
सलेखना करके यावत्‌ सिदढध-वुद्ध मुक्त हो गडई+ 


श्राठ्वां अ्रध्ययन समाप्त 


नवमां अध्ययन 


इसी भ्रकार पितसेन कृष्णा का 
शध्ययन भी समभ्रना चाहिए । 
विशेषः--उन्होने मुक्तावली तप को 
श्रमोकार किया श्रौर विचरने लभी । 
मुक्तावली तप का वणेन इसं प्रकार 


ने 


उन्होने उपवास क्रिया श्रौर 
स्वेकामगुख पाररएए किया, करके 
बेला किया, करके 

सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


सर्वकामगुरएयुक्त पारणा किया, करके 
तेला क्रिया, करके 


चे ही पित्ृसेन ष्णा का नवमा 
ग्रध्ययन भी समभ्रना चाहिये । इसमे विशेष 
इतना है किं गरणी भ्रार्या चन्दनं बाला कौ 
भ्राज्ञा पाकर पितृसेन कृष्णा श्राया “मुक्तावज्ञी" 


तप को श्रगीकार केरफे विचरन लगी, जो 
इस प्रकार है-- 


उपवास किया श्नौर सर्वैकामगुण पारणा 
किया, 


बेला किया भ्नोर सवेकामगुण पारणां 
किया, 


उपवास किया श्रौर स्व॑कामगृरा पारणा 
किया, 


२५८ ] 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
दसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगरुखियं परेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
दुवालसम करेड, करित्ता 
सन्वकामगुखियं परेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउहसमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
चउत्थं करोड, करित्ता 
सन्वबकामगरुखिय पारेड, पारित्ता 
श्रहुारसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करे, कररित्ता 
सब्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
नीसइमं करेइ, करिता 
सव्वकामगुशियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करे, करिता 
सव्वकामगुरिणयं पारेड, पारित्ता 


[ सिरि अन्तगडदसाभ्रो 
[ सस्कृत छाया | 


स्वंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारथित्वा 
दशमं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
द्वादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कत्वा 
स्वेकामगुखि तं पारयति, पारयित्वा 
चतुदंशं करोति, कृत्वा 
सवेकामगुरिषतं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कत्वा 
सव्वकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
षोडशं करोति, कुत्वा 
सव्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टादशं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं क रोति, कृत्वा 

सर्वेकामगुरिएतं पारयति, पारयित्वा 
विशतितमं करोति, कृत्वा 
सर्व॑कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 

सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 


प्मष्टम वरं, श्र ६ 
[ हिन्दी शब्दां ] 


सर्वकामगुरणयुक्त पारा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पाररणा किया, करके 
चोला किया, करके 

स्वंकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 

स्वेकामगुरित पारणा किया, करके 
पांच उपवास किये, करके 
सवेकामगुरिएत पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
खः उपवास कयि, करके 
सर्वेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 

 कामगुरणयुक्त पारा फिया, करके 

सात उपवास किये, करके 
सवेकामगुरित पारणा किया, करके 
उपवास क्या, करके 
स्वेकामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
भ्राठ उपवास किये, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पाररणा किया, करके 
उपवास किया, करके 

सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
नौ उपवास किये, करके 
सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


सवेकामगुखित पारणा किया, करके 


किया, 


[ २५९ 
[ हिन्दी प्रथं | 


तेला किया आर सर्वकामगुख पारणा 
किया, 


उपवास किया श्रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


चौला किया ग्रौर सर्वकामगण पारणा 
किया, 


उपवास किया प्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


पाच कयि ग्नौर स्वंकामगुण पारणां 
किया, 


उपवास किया श्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


छह किया प्रौर सर्वेकामगुण पारणा 
किया, 


उपवासं किया श्रौर सवेकामगण पारणा 
किया, 


सात क्रिया ओरौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया ्रौर सर्वेकामगुणं पारणा 
किया, 


भ्राठ कयि ओ्रौर सवंकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया ग्रौर सर्वेकामगुण पारणा 
किया, 


नव कथि प्रौर स्वेकामगृण पारणा 
किया, 


उपवास क्रिया भ्रौर सर्वेकामगुण पारणां 


२६० | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


बावीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेह, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिय पारेड, पारित्ता 
चउवीसडइमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारे, पारित्ता 
व्वीसदमं करेड, करित्ता 
सव्वकामगुियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थ करेड करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेइ पारित्ता 
अहूावीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखिय पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, कूरित्ता 
सन्वकामगुरिणयं पारेद, पारित्ता 
तीसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकासगुखियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
बत्तीसइमं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सन्वकामगुरिथ पारेड, पारित्ता 
चोत्तीसइमं करोड, करित्ता 
सव्वकामगुखियं पारेड, पारित्ता 
-चडत्थं करेद, करित्ता 


{ सिरि श्रन्तगडदसाश्रो 
[ सस्कृत खाया ] 


द्वाविशतितमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरिगतं पारयति, पारयित्वा 
चतुविशति करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
षड्विशतितमं करोति, कृत्वा 

` कामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टाचिशतितमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थ करोति कृत्वा 
स्वंकमगुरितं पारयति पारयित्वा 
त्रिशत्तमं करोति, कृत्वा 
स्वंकामगुखितं पारयति, पारयित्वा 
चतुथं करोति, कृत्वा 
स्वेकामगुरितं पारथति, पारयित्वा 
द्वानिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थं करोति, कत्वा 
स्वेकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुलिशत्तमं करोति, कृत्वा 
स्वकामगुरिितं पारयति, पारयित्वा 


चतुर्थं करोति, कत्वा 


वग, श्र £ ] 
( हिन्दी शब्दार्थं ) 


दस उपवास किये, करके 

-कामगुणयुक्त पाररणा क्तिया, करके 
उपवासं किया, करके 
सवेकामगुरणयुक्त पारणा किया, करके 
ग्यारह उपवास क्ये, करक्ते 
सवेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सवेकामगृणयुक्त पारणा किया, करके 
बारह उपवासं किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा क्रिया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्चेकामगुरयुक्त पाररणा किया, करके 
तेरह उपवास किये, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पारसा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
चोदह्‌ उपवास त्त्थि, करके 

` कामगुखयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 
सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पन्द्रह्‌ उपवास किये, करके 


सर्वेकामगुयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


सर्वेकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
सोलह उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुखयुक्तं पाररणा किया, करके 
उपवास किया, करके 


किया, 


किया, 


[ २६१ 
( हिन्दी म्र ) 


दण कयि ग्रौर स्वंकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया ग्रौर सवंकामगुण पारणां 
किया, 


ग्यारह क्रि भ्रौर स्वेकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया ्रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


वारह्‌ किये रौर सर्वकामगुण पारणा 
किया, 


उपवास किया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


तेरह कथि भ्रौर सर्व॑कामगुण पारणा 
किया, 


उपवास क्रिया श्रौर सवेकामगुण पारणा 
क्या, 


चौदह कयि श्रौर सवेकामगृण पारणा 
क्रिया, 


उपवास किया ओर सवेकामगुण पारणा 
किया, 


पद्रह्‌ कि भ्रौर सवेकामगुणं पारणा 
किया, 


उपवास किया श्रौर स्वेकामगुण पारणा 
किया, 


सोलह कथि अ्रोर सवंकामगु पारणा 


उपवास किया ओर सर्वेकामयुण पारणा 


२६२ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


सव्वकामगुरियं पारेद, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुखिय पारे, पारित्ता 
बत्तीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुरियं पारेड, पारित्ता 
एवं श्रोसारेड जाव चञत्थं करेइ, 
करित्ता सन्वकासग्‌खिय पारेड । 
एक्काए कालो एक्कारस मासा 
पण्णरस्त य दिवसा । 

चडण्हं तिण्ि वरिसा 

दसय मसा) 


सेसं तहैव जाव सिद्धा ।&। 


[ स्तिरि ्रन्तगडदसाम्रो 
[ सस्रत छाया || 


सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थ करोति, कृत्वा 

स्वेकामगुरित पारयति, पारयित्वा 
द्ात्रिशत्तमं करोति, कृत्वा 
सवंकामगुरितं पारयति, पारयित्वा 
एवम्‌ भ्रवसारयति यावत्‌ चतुर्थं करोति, 
कृत्वा सवेकामगुरितं पारयति । 
एकस्याः (परिपाट्या) कालः एकादश 
मासाः पंचदश च दिवसाः । 

चतसुरणां काललीखि वर्षाणि 

दश च मासाः। 

शेषं तथेव यावतु सिद्धा । ६1 


इति नवममध्ययनम्‌ 
दसममध्ययनम्‌ 


एवं महासेरणकण्हा वि । 
णवरं श्रायंबिलवडढमारणं 


तवोकम्मं उवसंपल्नित्तारणं विहर इ । 


तं जहा- 

श्रायंविलं करेइ, करित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता 

बे भ्रायंबिलाईं करेइ, करित्ता 
चउत्थ करेइ, करित्ता 


त्िण्सि भ्रायंबिलाईं करेइ, करित्ता 


चउत्थं करोड, करित्ता 


चत्तारि भ्रायंनिलाईं करेइ, करित्ता 


चखत्थं करद, करित्ता 


सुतर १ 


एव महासेनङ्ृष्णाऽपि । 
विशेषः-श्राचामाम्लवधंमानं 

तपः ` उपसं विहरति \ 
तद्यथा- 

श्राचामाम्लं करोति, कत्वा 

चतुर्थं करोति, कत्वा 

द्रे ्राचामाम्ले करोति, कत्वा 

चतुर्थं करोति, कत्वा 

रीरि श्राचामाम्लानि करोति, कृत्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्वा 

चत्वारि श्राचामास्लानि करोति, कृत्वा 
चतुर्थं करोति, कृत्ना 


अष्टम वर्मे ब्र° ६-१० ] 
[ हिन्दी शन्दाथे | 


स्वंकामगुणयुक्त पारण किया, करके 
उपवास किया, करके 

सर्वकामगुरयुक्त पारणा किया, करके 
पन्द्रह उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुशयुक्त पारणा किया, करके 
इस प्रकार वैसे ही एक एक उतारते 
हृए यावत्‌ उपवास किया, करके 
सवेकामगृखयुक्त पारणा किया । 

एक परिपाटी का काल ग्यारह महीने 


[ हिन्दी रच | 


उपवास किया ग्रीर सर्वकामगुणपारणा 
किया, 
पद्रह्‌ कयि भ्रीर मर्वेकामगुण पारणा 
केया, 
इस प्रकार वैसे ही एक एक उल्टा 
उतारते जाते है, यावत्‌ श्रन्त मे उपवास 
करके सर्व॑कामगुण पारणा करिया । इस तरद्‌ 
यहं एक परिपाटी हई 1 एक परिपाटी का 
काल ग्यारह महीने प्रौर प्रह दिन होते ह्‌। 
एेसी चार परिपारिया दस्तपमेदहोती हि] 
इन चारी परिपाव्यो मे तीन वपं दशर महीने 


पन्द्रह दिन चारो मे तीन वषे दस | का समय लगता दे । 


लगे } शेष उसी प्रकार यावत्‌ संलेखना 


करके पितरसेनङ्ृष्णा भी सिद्ध हो गई । | चाहिये 


शेप वर्णन पूवे की तरह समभना 


इति नवम अध्ययन 
दसम श्रध्ययन 


सूत्र १ 


इसी प्रकार महासेनकृष्णा का श्रध्ययनं 
है \ विशेष यह है कि वह्‌ श्रायबिल 
वधमान तप को श्मंगोकार करके 
चिचरने लगी \ जो इस प्रकार है-- 
एक भ्रायचिल करके 

उपवास किया, करके 

फिर दो भ्रायविल करके 

उपवास किया, करके 

फिर तीन श्रायबिल किये, करके 
उपासन किथा, करके 


चार ्रायबिल तप कयि, करके 
उपवास किथा, करके 


ग्रन्त मे अत्यन्त कृशराय होने पर प्रार्या 
पितृसेन कृष्णा भी सनेखना स्थारा करके 
सिद्ध-बुद्ध रौर सवं दुखो से मूक्त हौ गई । 

इसी प्रकार महासेन कृष्णा का दसवा 
श्रघ्ययन भी समभना चाहिये । इसमे विशेप 
इतनादही दहै कि महासेन कृष्णा "्वद्धेमान 
अआआायविल' तपको भ्र गीकार करके विचरने 
लगी) जो इस पकार है- 


प्रारम्भे मे एक भ्रायविल करके उपवास 
किया, 


दो श्रायविल किये भ्रौर उपवास 
किया, 


तीन भ्रायविल क्रि श्रौर उपवास 
किया, 


९६४ 1 [ सिरि भ्रन्तगडदसाग्रो 


[ मूल सूत्र पाठ] [ सस्कत छाया ] 
पच भ्रायविलाइं करेइ, करित्ता पच्च भ्राचामाम्लानि करोति, कृत्वा 
चउत्थं करद, करित्ता चतुथं करोति, कत्वा 
छं भ्रायंबिलाईइं करोड, करित्ता षडाचामाम्लानि करोति, कृत्वा 
चउत्थं करेइ, करित्ता चतुथं करोति, कत्वा 
एकोत्तरियाए वृडदीएु श्रायंबिलादं एकोत्तरिकया बद्ध या भ्राचामाम्लानि 
चड्ढंति चउत्थंतरियाईं जाव वधन्ते चतुर्थान्तरितानि यावत्‌ 
श्रायबिलसयं करेइ, करित्ता श्राचामाम्लशतं करोति, कत्वा 
चउत्थं करेइ ।१। चतुथं करोति ।१। 

सुज र 

तएणं सा महासेर कण्हा श्रज्ना ततः खलु सा महासेन कृष्णा श्रार्या 
श्रायंबिल वड्ढमाणं तवोकम्मं भ्राचामाम्लवद्ध मानं तपः कमं 
चोदरसाहि वासेहि तिहि य चतुर्दशभिः वर्षः चिभिश्च 
मार्तहि वीसेहि य ग्रहोरर्ताहि मासैः विंशत्या च श्रहोरात्रैः 
श्रहासुत्तं जाव सम्मं काएरणं फासेडइ यथासूत्रं यावतु सम्यक्‌ कायेन स्पृशति, 
जाव ्राराहित्ता, जेखेव श्रज्ज- यावत्‌ श्राराध्य, यत्नेव ्रार्थचन्दना 
चदा श्रज्ना तेरेव उवागच्छड्‌ । द्ार्या तनैव उपागच्छति । 
उवागच्छत्ता श्रज्जचंदरं श्रज्जं उपागत्य श्रायचन्दनाम्‌ आर्यम्‌ 
वंदड रणमसडइ, वंदित्ता रमंसित्ता वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्थित्वा 
बर्हाहि चरउर्त्थेहि जाव भावेमारी बहूभिः चतुर्थः यावतु भावयन्ती 
विहरइ ! विहरति । 
तएरणं सा महासेरकण्टा श्रज्जा ततः खलु सा महासेनकृष्णा † 
तेखं श्रोरालेरं जाव उवसोभेमारी तेन उदारे तपसा यावतु उपशोभमाना 
उवसोभेमारी चिटुड ।२। उपशोभमाना हिं ति ।२। 
तएरणं तीसे महासेरकण्हाए ततः खलु तस्याः महासेन कष्यायाः 


श्रज्जाए श्रण्णया कयाईं पुव्वरत्तावरत्त | श्रार्थाया.अन्यदा कदाचिद्‌ पू्वैरात्रापररान्न 
काले चिता, जहा काले चिता, यथा 


श्रष्टम वरग, श्र° १० ] 
{ हिन्दी शब्दाथं ] 


पच श्रायविल किये, करके 

उपवास किया, करके 

छः भ्रायविल किये, करके 

उपवास किया, करके 

इस प्रकार एक एक की वृद्धि से श्रायं- 
^ बहाये बीच बीच मे उपवास 

? यावत्‌ सौ भ्रायंबिल किये, करके 
उ क्या) 


[ २६५ 
[ हिन्दी यरय ] 


चार श्रायविल कयि ग्रीर उपवास 
किया, 

पाच भ्रायविल किये ग्रौर उपवास 
किया, 

छह भरायविल कयि ग्रीर उपवास 
किया, 

से एक एक कौ वृद्धि से प्रायविल 
वढाये । वीच वीच मे उपवासं किया, इस 
प्रकार सौ ्रायविल करके उपवास किय! । 


सूत्र र 


तब उन सहासेनक्ष्णा श्रार्या ने 
श्राय र्धमान तप कर्म को 

चौदह ` तोन महीने ओ्रौर बीस 
अहोरात्र मे सूत्रानुसार यावतु 
विधिपूवेक काया से स्पर्शन किया, 
यावत भ्राराघना करके जहां ्राये 
चन्दना भ्रार्या थी वहां श्राई । 

श्राकर भ्रार्यचन्दना श्राया को वन्दन 
नमस्कार करती है, बन्दन नमस्कार 
करके बहुत से उपवासो से आत्मा 

को भावित करती हुई विचरने लगौ 1 
तब बहे महासेनङ्ष्णां श्रार्या उस 
भधान तप से यावतु शोभायमान होकर 
रहने लगी \ 

फिर महासेनङृष्णा भ्रार्या को अन्य 
किसौ दिन पिद्धली रात्निके यं 


स्कदकं के समान धर्म चिन्ता उत्पन्न हुई 


यदह वद्धेमान प्रायम्विलं तप हुग्रा । 

इस प्रकार महासेन कृप्णा ्रार्याने इस 
"वद्धंमान आआयम्विल' तप कौ प्राराधना 
चौदह वषे तीन महीने श्रौर वीस अ्रहोराच 
की श्रचधिमे सूत्रानुसार विधि पूर्वेक पूणं 
कौ] 


भ्राराधना पूणं करके भ्रार्या महासेन 
कृष्ण! जहा श्रपनी गुरणी श्रार्या चदनवाला 
थी, वहा प्राई श्मौर चदनबाला को वदना 
नमस्कार करके उनकी श्राज्ञा प्राप्त करके 
बहुत से उपवास श्रादि तपसे भ्रात्रा को 
भावित करती हुई विचरने लगी 1 इस महात्‌ 
तप के तेज से महासेन कृष्णा श्राया शरीर से 
दुर्बल हो जाने पर मौ श्रत्यन्त दैदीप्यमान 
लगने लगी । 

एक दिन पिद्ली रात्रि के समय महासेन 
ष्णा श्ररया को धर्म-चिन्ता उलन हुई-- 
“भेरा शरीर तपस्या से दुव॑ल हो गया है 
तथापि श्रमी तक मुः मे उत्थान, वल, वीय 
भरादि है) इसलिये कल सूर्योदय होते ही 
भार्यां चन्दनबाला के पास जाकर उनसे 
भक्ञा लेकर सलेखणा सथारा करू ।" 


२६६ | 
[ मूल सूत्र पाठ ] 


खंदथस्सं जाव श्रज्जचंदरणं श्रज्जं 
अपुच्छंड जाव संलेहरा, 
काल भ्ररणवकखमारणी विहरइ । 
तएणं सा महासेर कण्हा म्रज्जा 
अञ्जचंदरणाए श्रज्जाए भ्रंतिए 
सामादइयमाइयाई्‌ं एक्कारस 
अगाद श्रहिज्जित्ता बहुपडिपुण्णादं 
सत्तरस वासाईं परियायं 
पालइत्ता (पाउखित्ता) मासियाए 
सं लेहरणगए श्रप्पारं भूसित्ता साहिभत्तादं 
अरणसराए खेदित्ता जस्सटुाए 
कीरइ जाव तमटु श्राराहेड 
चरिभ उस्सासरणीसार्सेहि 
सिद्धा बद्धा । 
अदु य वासा भ्रादीः 
एकोत्तरियाए जाव सत्तरस । 
एसो खलु परियाग्रो, 
सेणियभज्जारण रायन्वो ।। 

इति 


[ सिरि श्रन्तगडदसाग्नो 
[ सस्कृत छाया ] 


स्कदकस्य यावतु श्रार्यचन्दनाम्‌ 
भ्रार्याम्‌ स्रापृच्छति यावतु सलेखना, 
कालमनवकांश्षन्ती विहरति 1 
ततः खलु सा महासेनकृष्णा श्रार्या 
भ्रायेचंदनामार्याम्‌ अनन्तिके 
सामायिकादीनि एकादशांगानि 
समधीत्य बहुप्रतिपुरणनि 

सप्तदश वर्षाणि पयय 

पालयित्वा मासिक्या संलेखनया 
श्रात्मानं जोषयित्वा षष्टि भक्तानि 
्मनशनेन छित्वा यस्यार्थय 

क्रियते यावत्‌ तमर्थम्‌ भ्राराधयति । 
चरमोच्छं वासनिःश्वासैः 

सिद्धा बुद्धा । 

ष्ट च वर्षाणि श्रादिः, 
एकोत्तरिकया यावत्‌ सप्तदशी । 
एष खलु पर्यायः, 

श्रेरिक भार्याणां ज्ञातव्यः ।। 


ध्ययनम्‌ 


इति शअ्रष्टमः बरगः 


-एवं खलु `< ! समरेखं 
भगवया महावीरेखं ्राइगरेरं 
जाव संपत्तेणं अदुमस्स 


श्रंगस्स ` गडदसारणं 
अयमदरुं षण्णत्ते त्ति वेमि 1 
अतगड शं श्रंगस्स 


शमे सुयक्लंधो अ्टुवम्या 


एवं खलु जम्ब्रु { ्रमरणेन 
भगवता महावीरेण आदिकरेण 
यावत्‌ (मुक्ति) संप्राप्तेन श्रष्टमस्य 
श्ंगस्य अतकृहुशानाम्‌ 

मर्थः भ्ज्ञप्तः इति ब्रवीमि । 
श्नन्तकृहशानाम्‌ भंगस्य 
एकः श्नुतस्कन्धो श्रष्ट- वर्गाः । 


इष्टम वर्ग ्र° १० 1 
[ हिन्दी शब्दार्थं | 


श्रायेचन्दना श्रार्या को पकर 
यावत्‌ सलेखना की श्रौर काल (मृत्यु) 
को नही चाहती हुई विचरने लगी \ 
प्ठिर उस सहासेनृष्णा श्राया ने 
प्र्यचन्दना श्राया के पास साम- 
यिकादि ग्यारह भ्रमो का श्रध्ययन 
हि 7 पूरे सत्रह्‌ बषं तक चारित्य 
ˆ को पालन करके एक मास की 
संलेखना से श्रात्मा को भावित करके 
भक्त श्रनशन को पुखं कर यावत्‌ 
र कार्यं के लिये संयम लिया था 
उ गी पूरं ्राराधना करके श्मनि 
श्वास उच्छ वास से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई 
एवं भरेणिक राजा की भायश्रोमे से 
पहली काली देवी की प्राठ वष की 
दीक्ा, दूसरी कौ नव वषं इस प्रकार 
एक एक बदृति हुए यावत्‌ वी 
रानी का १७ वषे दीक्षा काल जानें । 


[ हिन्दी ग्रथ | 


तदनुसार दूसरे दिन सूर्योदय होने पर 
्रार्या महेन कृष्णा ने ब्रार्यां चन्दन वाला 
के पासं जाकर वन्दन नमस्कार करके सारे 
की ग्राज्ञा मामी । ग्राज्ञा लेकर यावत्‌ सलेखणा 
सथारा किया श्रौर काल की इच्छा नही रखती 
हुई धर्मध्यान-शुव्लघ्यान मे तत्लीन रहते हुए 
विचरने लगी । 


उन महासेनकृष्णा प्रार्या ने त्राय चदना 
श्रार्याके पास सामापिक प्रादि ग्यारह श्रगो 
का भ्रघ्ययन किमा । पूरे सत्रहु वपं तक 
श्रमणी चारित्र-धमं का पालन किया 
अन्त मे एक मासि की सलेखनासे प्रातमाको 
भावित करते हुए साठ भक्त श्रनश्न तप 
किया । इस तरह्‌ जिस लक्ष्य-प्राप्ति हेतु सयम 
ग्रहण किया था उस की पूरणं प्राराधना करके 
महासेन कृष्णा प्रार्य प्रतिम श्वास-उच्छ्‌ वास 
मे श्रपने सम्पूणं कर्मो को नष्टकर सिद्ध-बुद्ध 
म्रौर मुक्त हो गई । 

इन दसो रानियो के दीक्षापर्याय कालकां 
वर्णेन एक ही गाथाम कियागयाहै ! इन 


मे सेप्रथम काली श्रार्या ने ्राठ वषै तक 
चारित्रे पर्याय का पालन किया। 


दंसना अ्रध्ययन समाप्त 
भ्राठवां बं समाप्त 


इस प्रकार हे जम्बू! श्रमण भ० महावीर 
जो कि धमं की रादि करने वाले 
यावत्‌ मुक्ति पधारे है, ने श्राख्वें रग 
श्रतगडदशासुत्र का यह्‌ र्थं कहा 

है, एेसा मे कहता हँ । 

अतगडदशा श्ंगमे एकं शरू तस्कन्ध 
प्नोर श्राठ वेह! 


दूसरी सुकाली भ्रार्याने नौ वर्ष तक 

दस प्रकार क्रमश एक एक रानी क्ते 
चारित पर्याय मे एक एक वषं की वृद्धि होती 
गई ) अन्तिम दसवी रानी महासेन कृष्णा 
आ्रर्याने १७ वषं तक दीक्षा पर्याय का पालन 
किया ।ये सभी राजाश्चेणिककी राणियाथी 
भ्रौर कौणिक राजाकी छोटी माताए थी \ 


२६८ |] [ सिरि भ्रनतगडदसाभ्रो 


[ मूल सूत्र पाठ ] [ सस्कत छाया ] 
अटुसुं चेव दिवसेसु उदिसिज्न ति \ श्रष्टसु चव दिवसेषु उदिश्यन्ते । 
तत्थ पटमवितियवग्गे दस त्र प्रथम द्वितीय बरगेयोः दश 
दस उदहेसगा, तदयवग्गे दश उद शकाः, ततीय वर्गे 
तेरस उद्‌ सगा, चउत्थपंचम- ्रयोदश उह शकाः, चतुर्थ- 
वग्गे दस दस उह सगा, पंचम वर्गयोः दश दश उह 1: 
छटुवग्गे सोलस उह सगा, षष्ठ वग षोडश उह शकाः, 
सत्तमवग्गे तेरस उद्‌ सगा, सप्तम वगं त्रयोदश उद्‌ शकाः, 
अदुम वग्गे दस उह सगा 1 श्रष्टम वे दश उदं शकाः । 
सेसं जहा खायाधम्मकहारं । शेषं यथा ज्ञाताधंकथानाम्‌ । 


सिरि श्र॑तमडदसागसुत्तं 





। . "ग्य 


अष्टम वर्ग, श्र° १० ] 
[ हिन्दी शब्दार्थं ] 


श्राठ ही दिनों मे इनका वाचन होता है । 
इसमे प्रथम च द्वितीय वगंमें 
दस दस उद शक है, तीसरे 
वेगं मे तेरह उह शक है, चौथे श्रौर 
पांचवे वणे में दस दस उह शक हैः 
छठे वें मे सोलह उह शक है, 
वें वं मे तेरह उदशक हैः 
म्राव्वें व्गंमे उदशक है 
शेष वणन धमं कथानं है । 


[ २६६ 
[ हिन्दी ग्रथ ] 


श्वी सुवर्मा-“हे जम्तरू । अपने शासन की 
ग्रपेक्षासे वर्मको रादि करने वाति श्रमण 
भगवाव्‌ महावीरः जो मोक्ष पधार गयेषहै,ने 
भ्राठ्वे श्रग अ्रन्तगडदशा का यह्‌ भाव, 
यह्‌ भ्र्थं प्ररूपित किया हे । 

भगवान्‌ से जसा भाव, जसां प्रथं मने 
सुना उसी प्रकार मेने तुम्हे कटा है ।“ 

इस प्रन्तगडदशा सूत्र मे एक भ्र तस्कन्ध 
हे ग्रौरम्राठ वगेहै। श्राठ दिनोमे इसका 
वाचन होता हे । 


इसमे प्रथम ग्रौर दूसरे वगं के दस दस 
म्रघष्ययन दहै । तीसरे वे मे तेरह उदेशक 
(अरव्ययन) है! चौये रौर पाचवें वर्भं मे दस- 
दस उदहंशक (श्रघ्ययन) है । 

खठे वभे मे सोलह भ्रघ्ययन है । 

सातवें वग मे तेरह श्रौर ्राठ्वे ब्ग मे 
दस भ्रध्ययन हं । 

शेष वंन ज्ञाता धर्मकथाग सूत्र मे है । 

इस सूत्र मे नगरं प्रादि का वर्णेन सक्षेप 
मे किया गया है । नगरभ्रादि से लेकर बोधि- 
लाम ब्रौरःभ्रन्त क्रिया रादि का विस्तारपूवैक 


वणन ज्ञाता धम केथाग सत्र के समान 
जानना चाहिये । 
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टि्परिियां 


“प्रासीत्‌' इत्यप्यये । 

वर्णकं , वर्णयतु योग्य इत्यथं 1 

श्रवसपिणी काल के चतुर्थं रक मे, जव कि भगवान्‌ महावीर 
श्मपने चरण विहार से इस भारत भूमि को पावन कर रहय । 
वरन करने योग्य । 

ईषान कोणमे। 


[= 


महान्‌ हिमालय पवेत जैसे गुणो से सुशोभित । जिस प्रकार महा 
हिमवान्‌ पवेत लोक कौ मर्यादा कर्ता दै, उसौ प्रकार राजा प्रजा 
के लिये मर्यादा, जिसे राज की परिभापामे भ्राचार सहिता कठा 
जा सकता है, निर्धारित करता है, एव जिस पर दृढता से ्राचरण॒ 
करता है । इस इष्टि से वह राजा कौशिक मलय पर्वत के समान 
कीति रूपी सुवास से सुगन्वित एव कत्तव्य पालन करने करानेमे 
श्नत्यन्त जागरूक एव दृढ होने से मेर तुल्य भ्रचल वआ । प्राजके 
शासक एव शासित इससे बहुत कुछ सीख ले सकते है । 


इनके विस्तृत कलात्मकं एते गुणात्मक वरणंन कौ जानकारी के 
लिये “्रौपपातिक सूत्र” का अवलोकन करर । 


परिसा खिर्गया जाव परिसा पडिगया (परिपद्‌ राई यावत्‌ परिपद्‌ 
लौट मर्द) उस वक्त की प्रचलितं भाषा मे परिस्ा-परिपद्‌ शब्द 
नागर्कि अथवा प्रामीणा जनो के श्रं मे प्रयुक्त होताथा,जो 
भगवान्‌ का श्रथवा धर्माचार्यो एव धर्मोपदेशको का धर्मोपदेश सुनने 
के लिये श्रपने ्रयने धरो से निकल कर भ्राते थे एव धमं श्ववरा के 
पश्चात्‌ पून लौट जाते ये । 


यह शब्द इस सूच्र-ग्रन्थ मे स्थान-स्थान पर्‌ बहुलता से प्रयुक्त 
हुख्रा है 1 
इस शब्द का सामान्य शाब्दिक प्रथं होता है .. से लेकर 


परयेन्त'') पर विशे च्रथे मे यह्‌ उस काल की ध्‌ त एव लेखन पद्धति 


२३ 


१४ 
२१५ 
१६. 


पाच सौ साधुभ्रो पेज ५ 
के परिवार सहितं 


पाच वरं पेज ५ 
भर्थादापालक पेज ११ 


कौएक शंलीकेकूपमे विकसित हो गया था रौर बहुलता से प्रयोग 
मे लिया जाता था, जिसके श्रनुसारं जाव" (यावत्‌) शब्द का प्रयोग 
कयन के सक्षिप्तिकरण का द्योतक समभा जात्ता था । 
जहा-जहा जिस-जिस विपय के निश्चित पाठ होते ये, उनमे से जिसं 
सन्द्ित्त विपय के पाठ को कट्ना होता था तौ उसके लिये (जाव 
कहकर था लिखकर यहं दर्शा दिया जाता याकि अरमूक अमुक पाठ 
ग्रमुक-अ्रमुक जगह या शब्द से लेकर अमूक-श्रमुके जगह या 
शब्द तक समभ लिया जाय । जेसे “भ्राइगरेण जावे सपत्तं रा 
वाक्यप्रयोग से यह र्थं लिया जाना श्रपेक्षितदै कि तीर्थकर 
भरिहन्त ्रमुकौ स्तुति केलियिजो पाठ निश्चित हैउसमेसे 
“श्राइगरेए शब्द या जगह से लेकर “सपत्तं ण” शब्द या जगह 
तक समभ लिया जाय । इसमे “श्राइमरेणा” से लेकर “सपत्तेण' 
का पाठ इस तरह से आएगा-श्राइगरेण तित्ययरण सय 
सचुद्धाणए, पुरिसुत्तमाण, पुरिससिदार, पुरिसवर पु उरियाण.पुरिसनर 
गन्वह्स्यिण, लोगुत्तमाख, लोगनादहाए, लोगहियास लोमपइवाण, 
लोगपज्जोयमराण,ग्रभयदयाण, चक्खुदयाण, मग्गदयारा,सरणदयाण, 
जीवदयारा, वोहिदयाण, घम्मदयाण, चम्मदेसियाण, चम्मनेयगारा, 
धम्मसारदहिण, घम्मवर चाउरतचक्कवद्टीण, दीवोत्ताण, सरणगड 
पडइट्ठाण, भ्रप्पडिहय चरनाखदसणवराण, विभ्रट्ठछछउमाखः, जिणाख 
जावयाण, तिन्नाख तास्याण, बुद्धास वोहियाण, मृत्ताण, मोयमाण, 
सन्वन्नुण हन्वदरिसिख, सिव मयल मस्प्रमरतमक्लयप मव्वावाह्‌- 
मप्पुणरावित्ति सिद्धिगद नामधेय ठाणा सम्पतते ण” 
इस प्रकार जहा जह जिस जिस सन्द्मं मे “जाव” शब्द का प्रयोग 
श्राए चहा वहा वही सन्द्भित पाठ समभ्ना चाहिये 1 


कुं टीकाकारो ने इसका भि अर्थं ीकियादहै। जैसे पाच सौ 
साचु उनके अ्रनुशासन मे ये, साय ये--एेसा नही । पर यह रथं ठीक 
नही वैठता । पाच सौ साघु साय लेकर चलना उस वक्तकी 
सामाजिक, भौगोलिक एव राजनैतिक श्रादि परिस्थितियो मे असम्भव 
हो, एेसा नही लगता, फिर शब्दं स्पष्ट हैँ एव यथार्थसूचक दै ।-- 
(सम्पादक) 

इन्द्र, नील, वैङ््यं, पद्म, रागादि 1 

रिप्पण सख्या ६ देखें । 


सार्थवाह पेन १३ विक्‌, जो उस समय की पद्धति के अनुसार पूरे समूहं के साय 


व्यापार हेतु देशाटन पर निकलते थे क्योकि उस युग॒मे भ्नावागमनं 
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श्रादि के आक्रमण की सभावनाए्‌ निरन्तर रहती थी । उनसे रक्षा 
करने ग्रादि की व्यवस्याका पूराभारभी स्वय परज्ञेकर चलताया! 
महाहिमवान पेज १२३ इसका अर्थं भी टिप्पण सरा ६ के समान जानना चाहिये ¦ 
देवानन्दा कौ पेज ४७ भगवान्‌ महावीर स्वामी की माता देवानन्दा सय पर चदकर्‌ जिस 
तरह उपासना भ्रकार भगवान्‌ के दशंन हेतु गई एव वन्दन नमस्कार करके उपासना 
करतीं है करने लगी एव जिसका विस्तारं से वणन भगवतीसूत्र भ्रादि शास्मो 
मे मिलतादहै, वैसा ही वर्णन यहा भी समना चाहिये। 
यथा प्रभय पेज ६० (जिस प्रकार अभयकुमार ने) 
ज्ञाताघमं कथाग, (धासीलाल जी म०} अव्ययन १ 
सूत्र १४ पृष्ठ १६८-२०० 
जहा मेहकुमारे पेज ६४ ज्ञाता घमं कयाग॒ अघ्ययन १ सूत्र १७ पृष्ठ २३७-२३६ (चासी 
लालजीम सा) 
जहा मेहे पेज ७२ ज्ञाता घर्मं कथाग अध्ययन १ सूत्र २२-३०, 
पृष्ठ ३७८-४३२ (चासी लाल जी म सा) 
जहा महाबलस्सं पेज ७६ भगवती सूत्र भाग ८ शतक €, उद शक ३३, 
पृष्ठ ४६ ६-५५५ (जमालिअभिनिष्करमण) 
पेज १०९ उपसहारक वाक्य । यह्‌ शब्द इस भाव का योतक है कि प्रमु महावीर 
ने इस अव्ययन अथवा वगं का यहं अयं कहा है । 
गगदत्तं तहेव पेज १४१ इन गमदत्त मुनि का वणन भगवती सूव्र मे विस्तारसे है कि किस तर्‌ 


वे भगवान्‌ के दशेना्थं एव घर्मोपदेश श्रवणार्थं गये ये । उसी तरह 
मकई शाथापति भी गये । 


यया स्कन्दकस्य पेज १४३ भगवती सूत्र मे इसका विस्तृत वर्णन है । 


निक्षेपक 


जसे पूंभद्र॒ पेज १४५ उववाई सूत्र, [घासी लाल जी म सा ] 
सूत्र स २, पृष्ठस २०-२६ 

उत्क्षेपक पेज १७६ श्रारम्मिक वाक्य 1 उपोदृघातं । भूमिका ! यह्‌ शब्द इस भाव का 
द्योतक है कि भ्रमु महावीर ने पिले अध्ययन अथवा वर्मं काजो 
भाव का है वह्‌ सुना । अव अगले अध्ययन अथवा वमं का क्या 
अथे कथन किया दहै) यह्‌ कृपा कर वताद्रये 1 

उत्क्षेपक 


पेज १८३ टिप्पण॒ सख्या २७ देखें । 


२६ ३० जहा महावलस्स पेज १९६-१९७ कृपया रिप्णा स॒ २२ दें । 


३९ जहा कूरिए पेज १९५ उववाई सूत्र (श्री घासीलालजीम सा सूत्र ११ पृष्ठ ४६-५७ 
रर जहा उदाये पेज १६ भगवती सूत्र (श्री धासी लाल जी म ) भाग ११, शतक १३, 


उद शकः 
६, सुत्र ३, पृष्ठ २१-२२ 


२३. 
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२१ 


2६ 
2७ 


उक्वेवश्रो 
करिकके 
समान 
उदायन की 
तरह 
निक्षेषक 
पारित्ता 


पेज १९० टिप्पण सख्या २७ देखें 1 
पेजं १९६ रिप्पणा सख्या ३१ देखे । 


चेन १९६ टिप्पणा सख्या ३२ देखे । 
पेज २०३ टिप्पणं सख्या ३३ देखें 


पेज २२० संलाना से प्रकाशित सूत्र मे यह शब्द नही है । सम्भव है कुछ भन्यो 
मेभीनहो,जो हमारी जानकारी मेन आये हो (सम्पादक) । 


श्रस्वाध्याय 
निम्नलिखित ३४ कारण टालकर स्वाव्याय करना चाहिये-- 


ग्रस्वाध्याय के ३४ कारण 
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आकाश सम्बन्धी ग्रस्वाध्यायको 
काल मर्यादा 
बडाताराट्टेतो ~ एक प्रहुर तक 
उदय भ्रस्त के समय लाल दिशा जवं तक रहे 
अकाल मे मेष गजंनादहोतो दो प्रहुर तक 
अकाल मे विजली चमके तो एक प्रहर तक 
श्रकाल मे विजली कडके तो दो प्रहर तक 
शुक्ल पक्ष कौ एकम्‌ दून व तीज की राते .--एकं प्रहर रात्रिं तक 
श्राकाशमे यक्षकाचिन्हदहोतो जव तक दिखार्ूदे 
काली चृप्ररदहोतो ~ जव तक रहे 
सफेद चृश्ररदहोतो जव तक रह 
्राकाश मण्डल धूलि से श्राच्छादित हो तो „ .जव तक रहे 
ओौदारिक एवं ग्रहरण सम्बन्धो 
तिर्यञ्च जीवो के हड्ी, रक्तं एव 
मास ६० हाथके भीतरदहोौतो जव तक रहै 
मनुष्य के हड़ी, रक्त एव मास 
१०० हाथके भीतर होतो जव तक ररह 
मनुष्य को इड, यदि जली या 
घुलीनहीतो १२ वषं तक 
अशुचि की दुगेन्ध ~जव तक आए 
या दिलाई दे 
पमशान ममि न 
सौहायसे कम 
चन्दर ग्रहण खण्ड अवस्थामे १ 
ड = ८ प्रहर तक 
पूणं ्रवस्यामे 
१२ प्रहर तक 
सुय ग्रहण खण्ड अवस्था मे शरभहर तक 
पूणं अवस्था मे 


=^+१ दप्रहुर्‌ तके 


१८ 


राजा प्रथवा गणाधिपति का अनवसान होने पर जव तक उत्तय- 
चिकारी धोपित् 
न हो तव तक 
१६ युद्ध स्थान के निकट ~ जव तक युद्धं चले 
तव तकः 


२० 


उपाश्रय श्रयवा स्वान्याय स्थानम 


„जव तक पडा रहै 


पचेद्दरिय का शवे पडा होन पर तव तक 
(ग) अन्य 
२१ आपाट मास की पूणिमा ~ १ दिन राते 
२२ भाद्रपद मास की पूणिमा ---१ दिन रातं 
२३ आरषविनि मास की पृरणिमा १ दिनं रत 
२४ कातिक मास की पृणिमा ~ ~ दिनि रात 
२५ चत्र मास कौ पृशिमा १ दिन रात 
२६ आपाढ पूरिमा के वाद की प्रतिपदा १ दिनि रात 
२७ भाद्रपद पूणिमाके बाद की प्रतिपदा ~ „१ दिन रात 
२८ श्राश्विन पूणिमा के वादं की प्रत्तिपदा १ दिन रात 
२६ कातिकं पूणिमा के वाद की प्रतियदा १ दिन रात 
३० चैत्र पूिमाके बाद कौ प्रतिपदा १ दिन रात 
३१ प्रात ~ ~१ मृहुत्तं भर 
३२ मध्या „०१ मूहूत्तं भर 
३२ सध्या १ मृहूत्तं भर 
३४ श्रद्ध रात्रि ~~ मूहृत्तं भर 


नोट --(१) उपरोक्त.न्स्वाच्याय के ३४ कारणो के समय को छोड कर वाकी समय मे स्वाध्याय 


करना चाहिये । खुले गु ह नही बोलना चाहिये एव दीपक के उजाले मे नही नाचना 
चाहिये । 


(२) मेष गजंनादि मे भ्रकाल आर्द्रा नक्षत्र से पूर्वं म्रौर स्वाति नक्षनसे बादकरा माना 
गयादहै। 


